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# श्री मोक्षमागंग्रकाणकेस्पो नमः 


प्रकाशकीय निवेदन 


२२०० मवकरि 3" चूत: बह फमक न 


प्रशस्त स्याति प्राप्त यह प्रव्थ और पग्रन्वकार घर्मं जिन्नासुप्रोंको कैसे परमोपकारी हैं ? कि 
झनादिकालसे संसारमसें परिक्षसण करते हुए इस प्राणीको सर्वज्ञ वीतराग तीर्थकरोंने--भगवान्‌ 
सहावीरते दिव्यध्वनि द्वारा संसार श्रोर संत्ारका कारण, सोक्ष श्रौर उसका कारणा व स्वरुप 
दर्शाया । उसमें संसारक्षा मुल फारण मिथ्यात्व भावकों छोड़नेके लिये तथा मोक्षके उपायको 
ग्रहरए करनेके लिये तत्त्वनिर्शयरूप श्रस्थास पर श्रपने ज्ञायकस्वभावी श्रात्माको पहुचानकर 
| उसकी यथार्थ श्रद्धानके बलद्वारा शृतार्थ ज्ञायकृस्वभावक्षा परिग्रहरा, मिथ्यात्वभावका त्याग, , 
! सम्यस्ज्ञान श्रौर स्वतत््वमें रमरातारूपी चारित्रसे प्ंसारफा घभाष करना बतलाया है। सभो श्रहेन्त- 
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: भगवंतोंने इसी मार्ग द्वारा सिद्ध परमात्मपदक्ों प्राप्त फिया। इसी मार्गफो परम्परारुपसे प्रनेक : 
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! दिगम्घर जंनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित किया जाता रहा, जो प्रश्नण्णहपसे श्रभी तक चला धारहा है।_ 


जिसप्रक्वर सिद्धांतग्रंघोंकी रघनाओं श्री धरसेनाचार्य, पुष्पदंत-भूतबलि एवं टीकाकार थी 
धीरसेन स्वामीफा स्थान है तथा आध्यात्मिक साहित्यमें श्रो पुन्दकुन्दाचार्य तथा भरी झ्मृतचन्ाचार्य 
का स्थान है उसी प्रकार हिन्दों साहित्यमें जनत्वके संरक्षरुके झरुपमें श्री पं० टोडरमलजीका स्थान 
है। इसी कारण श्राप भ्राचार्य हल्पके नामसे प्रसिद्ध हैं। विशेष प्रकाश प्रस्तावनामें डाला गया है । 


ग्रापकी एक रचना यह मोक्षमार्ग प्रकाशक है, मूल भाषा ढूंढारी हैं जो उत्त समयकी 
परिमाजित भाषा मानी जाती थी, लेहिन वर्तेसाव युगमें यहू भाषा समभनेसे फठिन सानी जाती है 
झौर इप प्रंयक्नो उपयोगिताफे हारण जंन समाजमें इसका बहुत प्रयार है। राजस्थान, मध्यप्रदेश, 
उ० ४०, बिहाराबि प्रांतोंके प्रायः हरेफ मन्दिरोंमें इसफी हस्तलिपित प्रतियां हैं जो हजारोंको 
संख्यामें हैं, उनके द्वारा भी प्रचार हुभ्ा हूं 
इस ग्रन्थका श्रनेक भाषाम्रोंमें प्रनुवाद होकर बड़ी संस्यामें प्रकामन ही चुका हैं। गत ६७ यर्पों 
में हस प्रस्यक्षी २३२०० प्रतियाँ छप चुकी हैं श्चौर ११००० की संठ्प्राका यहू प्रकाशन झापके हायमें 
है। इस प्रकार श्री तक ३४२०० की संस्था पुस्तकलू्पमें प्रकाशित हो चुकी हू । 
१०००, लाहोर बाबू ज्ानचस्रजी जे, हूंढारी भाषा, विक्रम सं० १६५४ 
१०००, बस्बई जैन प्रस्थ रत्वाऋर कायलिय, ,,. ४० सन्‌ १६११ 
१०००, वाराणसी बाबू पन्‍नालाल चौधरी, ,,. वीर सं० २४५१ 


१०००, बस्‍्वई श्रन॑तकीति ग्रंथमाला, ».. वीर सं० २४६३ 

९५००, दिल्‍ली सस्ती प्रन्थमाला, / (चार श्रातृत्तियों में) वीर.सं० २४८० से २४६२ 

१०००, मथुरा भारतीय दि० जैन संघ, आधुनिक हिन्दी भाषा, वि० सं० २००४ 

२०००, कारंजा महावीर ब्र० श्राश्रम, मराठी भाषा, वि० सं० २०१३ 

६७००) सोनगढ़ दिगम्वर जैन स्वाध्याय मंदिर टृस्‍्ट, गुजराती भाषा ( पांच श्रावृत्तियोंमें ) 
२३२००, 


जयपुरमें पृ० पं० टोडरमलजीकी स्मृतिमें श्री प्रणचन्दजी गोदीका एवं गोदीका परिवार 
द्वारा पं० श्री टोडरमल स्मारक भवन-निर्मणके शिलान्यास समारोहके समय सन्‌ १६६४ में 
श्राचार्यकल्प पं० श्री ठोडरसल ग्रन्थमालाकी जयपुरमें स्थापना हुई, श्रोर उसके व्यवस्थापकोंके 
द्वारा प्रस्ताव श्राया कि--इस ग्रंथक्ती भाषाकों श्राधुनिक हिन्दीमें परिवर्तित फराकर बड़ी संख्यामें 
टोडरसल ग्रन्थपालासे प्रथम पृष्पके रूपमें प्रकाशित किया जाय। श्रतः यह निर्णय किया गया कि 
पं० जी की स्व हस्तलिखित प्रति जिसकी फोटो प्रिन्ठ कोपी दि. जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगरढ़ 
द्वारा कराई गई थी उसीके श्राधारसे, साहित्यकी हृष्टिको गौर तथा ग्रंथके भावोंको श्रक्षुण्ण बनाये 
रखनेकी हृष्टिको मुख्य रखते हुए, श्राधुनिक हिन्दी भाषामें परिवर्तेत कराया जावे । 


पुज्य श्री कानजी स्वासीको सोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ श्रौर उसके रचयिता पर श्रत्यन्त भक्ति 
“है। इस ग्रन्थके भावोंमें कोई परिवर्तन न हो जावे ऐसा उनका विशेष श्रनुरोध था श्रतः यह भ्रनुवाद 
तैयार हो जाने पर उसकी जांच पांच छह विद्वानों तथा पृज्य श्री स्वामीजीके समक्ष बड़ी सुक्ष्मता 
से की गई। जांचके कार्यमें श्रीपं० हिस्मतलाल शाह 3. 5०, ने बहुत श्रम किया तथा श्री भाई 
श्रीरामजी भाई, खेमचन्द भाई, शब्न० श्री चन्दुलालजी, श्री राजमलजी, नेम्ीचन्द पाटती श्रादि 
ने भी बहुत श्रम किया, भावोंमें किचिद्‌ दोष न रह जाय इसलिए कई जगह प्राचीन भाषाके शब्द 
रहने दिये हैं, श्रब यह कहा जा सकता है कि पू० पंडितजीके भावोंकों श्रक्षुण्णा रखते हुए यह एक 
प्रामारिगक श्रनुवाद है । 

तत्त्वनिर्णयमें सबसे बड़ी भूल कर्त्ता-कर्म सम्बन्धकों श्रन्यया समभनेसे होती है, तिमित्त- 
मैमित्तिक सम्बन्ध नाम लेकर भी जीव श्रपनी पर द्रव्यकी एकताबुद्धिका पोपण करता रहता है, 
प्रत: इस विषय पर स्पष्ठ प्रकाश डालनेके लिए इस ग्रंथके श्रन्तमें पुज्य श्री टोडरमलजीकी रहस्यपूर्रो 
चिट्टी तथा श्री पंडित बनारसीदासजीकी निमित्त-उपादानकी चिट्ठी एवं उनकी क्वृति परमार्थ 
चचनिका भी लगा दी गई है जो जिज्ञासुश्रोंको गहराईसे समभकने योग्य है । 


सोनगढ़में जिस समय इसका संशोधन कार्य चल रहा था उस समय श्रानेवाले मुमुक्षुजनोंको 
इतना प्रामारिक एवं सुन्दर श्रतुवाद तैयार होता देखकर यह भाव होते थे कि इस ग्रन्यका सूब प्रचार 
हो, भ्रतः तैयार होनेके पहले हो इस ग्रस्थक्षी कीमत घटानेके लिये रकमें श्रानेका तांता लग गया, तथा 
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पृज्य स्वामीजीके भी भाव थे कि कमसे कस मुल्य रखना चाहिये, श्रतः इस ग्रंथकी कीमत दो रुपया 
रखनेका निर्सय हुआ । श्रौर मुल्य कम करनेके लिये श्रमुक रकम श्री रामजोभाई सम्मान फंडमेंसे 
देनेका निर्णय किया गंया। मूल्य कम करनेके लिये दानमें जो रकम श्रायी है उन दाताओ्नोंकी सूची 
पोछे दी गई है श्रौर वे सभी धन्यवादके पात्र हैं। 

इस ग्रंथका लागत मुल्य ४-५० करीब होनेपर भी श्रात्मिक सुख्के उपायको प्रत्यन्त स्पए्ठ 
फरनेवाले इस प्रन्यका ज्यादासे ज्यादा प्रचार हो ऐसी भावनासे विक्रय मृल्थ दो रुपया रखा 
गया है । 

इस प्रन्थका श्राधुनिक भाषामें श्रनुवाद-श्राचार्यकल्प पं० श्री टोडरसल प्रंथमालाके 
व्यवस्थापकों व श्री गोदीकाजी श्रादिकी भावनानुसार [ बड़ी संझ्यामें प्रकाशित करानेके लिये ] 
तैयार किया गया था, परन्तु बादमें श्री दि० जन ह्वाध्याय मंदिर टुस्टके पास मूल्य कम फरनेके लिये 
उपरोक्त वचन झाजानेसे तथा ७००० उपरान्त. संख्यामें प्राहक, प्रकाशनके पहले ही, बन जानेसे इस 
ग्रन्भका प्रकादान श्री कुन्दकुन्द-फहान जन शास्त्रमालासें श्री दि० जन स्वाध्याय मंदिर टस्ट, सोनगढ़ 
के द्वारा करानेका निर्णय किया गया। इसमेंसे ३३०० प्रतियां श्री ठोडरमल प्रन्थमालाने श्रपने 
लिये प्रफाशित कराई। इस प्रकार यह ग्रंथ दोनों ग्रंथमालाका सम्मिलित प्रकाशन है। जिसफी 
प्रथमावृत्ति ११०००, प्रतियोंकी है । 

पुज्य श्री कानजी स्वामीने इस ग्रन्यके सरल एवं पामारिकरूपमें भाषा परिवर्तन तथा सुन्दर 
पुकाशनके लिये विशेष प्रेरणा दी है, ग्रन्यकर्ताकें भाव पाठकोंकों ज्योंका त्यों मिल सके और वे 
सरलतासे उन्हें समझ सकें ऐसा उनका श्रनुरोध था। वतंमानमें इस सोक्षार्थी जगत पर श्रापका 
प्रनेकविध महान्‌ उपकार है, जो बचनोंके द्वारा व्यक्त करना श्रसं भव है । 

श्री प्ररणाचन्दजी गोदीका एवं टोडरमल ग्रंथमालाके व्यवस्थापक भी धन्यवादके पान्न हैं कि 
जिनके पूयाससे यह पृकाशत सुन्दर ढंगसे अल्प समयमें पाठकोंकों सुलभ हुश्ना । 

इस पग्रन्यकी पंडितजी हारा हस्त लिखित मूल पति प्राप्त करनेके लिए दिगम्बर जैन स्वाध्याय 
मंदिर टुस्दने जयपुरमें श्री पं० चनसुखदासजी, की कत्तुरचन्दजी कासलीवाल, श्री महे्र कुमारजी 
सेठी तथा श्री प्रणचन्दजी गोदीकाकों परार्वनाकी, तदनुसार उन्होंने वधीचस्द्रजी दीव्रानजी-मंदिरमे 
ग्रन्थ भंडारसेंसे यह पृति प्राप्तककर सोनगढ़ भेजी । उस पृतिके सब पत्नोंफी दो फोटो प्िस्ट काँपी 
फराकर, एक पृति तथा मूल अ्यंडित हस्तलिखित पत्ति जयपुर वापिस भेजी गई है। इसरी फोदो पिन्द 
फॉपीके प्रनुसार यह प्रन्य श्च्छी तरह संशोधित होकर तंथार हुप्ता है। हस्तलिखित पृति नेजहर 
दीवानजी मंदिर, जयपुरके व्यवस्थापक छरी सरदारमलजी प्रादिने हमें सहायता दो है श्रतः एम उन 


कु 


कक 


ज 


सबका प्राभार मानते है। ददुपरांत पंडितजी द्वारा हत्तलिफित रहुप्यप्र्ण सिट्ठीकी माल मुलतान 
( हाल जयपुर ) निवासी साधमोीं बन्घुप्लोने सोमगढ़ नेजी, उस पुलि दारा हमको रास श्लायप्यक 
शुद्धि मिल गई है। ध्तः उन सापमियोंका भी हम हृदयतते प्लानार मानते हूं । 


४ 


श्रनुवादक श्री समनलालजी जेन--जो नियमसार, पंचास्तिकाय श्रादि शालोंके तथा श्रनेक 
पुस्तकोंके श्रनुवादक हैं--धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने बहुत दिन तक सोनगढ़में रहफर श्रनुवाद कर 
, दिया है। 

संशोधन-कार्य श्री पं० हिम्ततलाल जेठालाल शाह, श्री रामजी भाई, ज्न० चन्दुलालजी झ्रादिने 
श्रपता श्रमूल्य समय देकर पुज्य श्री कानजी स्वामीफे समक्ष बेठकर किया है जिसके लिये हम 
उन सबके शअ्राभारी हैं । 

इस ग्रन्थ का सम्पादन-कार्य तथा श्रादिसे अंत तककी छपाई सस्वन्धी सब व्यवस्था कार्य 
' भ्री न्र० गुलाबचन्दजी जैनने निःस्वार्थ भावसे बहुत २ श्रमपूर्वक क्रिया है इसके लिये हस श्रापके 
हृदयसे श्राभारी हैं । 

कमल पिन्द्स, सदनगंज (किशनगढ़) के पृथन्धक श्री मेसीचंदजी बाकलीवाल तथा श्री पांचूलालजी 
विशेष धन्यवादके पात्र हैं जिन्होंने प्रन्यक्ी नये टाइपमें सुन्दर एवं त्रुटि रहित छपाई यथाशीघ्र कर दी है । 

इस पुकार यह श्रपुर्व पृकाशन पाठकों तक पहुंचाते हुए हमें श्रत्यन्त हर्ष हो रहा है। भ्राशा है 
कि मुमुक्षुगेण इसके अ्रध्ययनसे श्रपने अंतरमें सोक्षमार्गका पृफाद पृणठ करके निज कल्यारके . लिये 


निरन्तर पुयत्नशील रहेंगे । हक 
निवेदकः-- 
खेमचंद जेठालाल शेठ 
वीर संबत्‌ २४६२ साहित्य पृकाशन समिति, दिगम्वर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, 
भाव्र० सुदी १४ सोचगढ़ ( सोराष्ट्र 
ई० सन्‌ १६६६ लेमीचंद पाटनी 
व्यवस्थापक--अरचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमल प्रन्यमाला 
बापूनगर, जयपुर ( राजस्थान ) 


नए (॥ ६०३६ 
ग्रन्थ और प्रन्थकार 
जन समाजर्में मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थका अ्रच्छी तरह विशेष प्रचार हो रहा है, 
कारण कि वह सातिशय प्रज्ञाके धनी, झ्राचायकल्प, महापंडित टोडरमलजीकी 
महत्त्वपूर्ण रचना है। जिसमें जिवाग्रमोंके साररूप और प्रयोजनभूत विपयोंका शंका- 
समाधान पूर्वक श्रवोखा विवेचन है । 
यह ग्रन्थ विक्रमकी १९वीं शताब्दिके प्रधमपादकी रचना है। उसका अध्ययन 
स्वाध्याय प्रेमियोंके लिये ही श्रावश्यक नहीं किन्तु विद्वानोंके लिये भी शत्यावश्यक है। 
यह ग्ंथ प्राचीन दिग्रम्बर जेनाचार्यो के द्वारा सर्वेत्ष वीतराय कथित जिनवाणी 
का रहस्य खोलनेकी श्रनुपम कु जी दूँ। धर्म जिज्ञासुप्रोंके लिये यह अमृत है, जिसे 
पीते जाने पर भी तृप्ति नहीं होती । 
हिन्दी उम्दोबद्ध श्लोर यद्य साहित्य्म झ्ञाज तक छ्ेसा कोई स्वतन्व महत्वपूर्ण 
ग्रंथ नहीं है जिसे हम मोक्ष मार्ग प्रकाशककी तुलनार्म रख सकें। मोक्षमार्ग प्रकाशक 
तो स्वयं एक जनधर्मके श्रनुभवी प्रखर विद्वान द्वारा हजारों प्रंथोंके श्रध्ययनका 
परिपाकरूप निचोड़ है, फिर भी अति सुगम है, स्वयं एक सायर है ओर अपने रुपमें 
उतना ही गंभीर है । 
जो जीव अल्प प्रजावातच हैं उनके लिये भी यह सरल देशभाषामयग्रन्यथ परमोप- 
कारी है। जिनकी रहस्यपूर्ण गंभीरता श्रीर उत्तम संकलनावद्ध विषयरचनाको 
देखकर बड़े बड़े विद्वातोंकी बुद्धि भी श्राइवर्य चकित ही जाती है। इस ग्रन्चकों 
निष्पक्ष न्याय हृथ्टिसे अवलोकन करने पर अनुभव होता है कि यह कोई साधारण 
ग्रन्य नहीं है किन्तु एक उच्च कोटिका महत्वपूर्ण अनुपम अन्यराज है । 
प़्यु परच्द ० आासार्स आईं 
विषय परिचय 
इसमें कुल नी अध्याय हैं, प्रथम अध्यायमें प्रत्थकी भूमिका, मंगलाचरणका 
प्रयोजन, पंच परमेणष्ठीका स्वरुप, अंगश्लुतकी परस्परा, गच्यकी प्रामाणिकता घादिक्ा 


वर्णन है । 


री 


द्‌ 


दूसरे अध्यायमें सांसारिक अवस्थाका निरूपण है। तीसरे अध्यायमें दुःख 
के मूलकारण मिथ्यात्व, विषयाभिलाषाजनक दुःख, मोही जीवके दुःख निवृत्तिके 
उपायोंका भूठापना और दुःख निवृत्तिका सच्चा उपाय बतलाया है। 


चौथे अध्यायमें दुःखके मूल कारण सिथ्यात्व, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रका 
वर्णन, प्रयोजनभूत-अ्रप्रयोजनभृत पदार्थोकी समझ और उनमें गलत समभसे होनेवाली 
रागद्वेषकी प्रवृत्तिका स्वरूप बतलाया गया है। 

पांचवें अध्यायमें आगम और युक्तिके श्राधारसे विविध मतोंकी ससीक्षा 
करते हुए गृहीतमिथ्यात्वका बड़ा ही मामिक विवेचन किया गया है | साथ ही श्रन्य मत 
के प्राचीन ग्रन्थोंके उदाहरण द्वारा जेच धर्मकी प्राचीचता और महत्ताको पुष्ट किया 
गया है श्रोर इ्वेताम्बर मतकी समीक्षा की गई है । 

छट्टो अध्यायमें गृहीत मिथ्यात्वके निमित्त कारण कुग्रुरु, कुदेव और कृधरमंका 
स्वरूप और उनकी सेवाका फल बतलाया है। 


सातवें अध्यायमें जैन मिथ्याहष्टिका विस्तृत वर्णन है, एकान्त निश्चयावलम्बी, 
एकान्त व्यवहा रावलम्बी ओर उभयाभास नयावलम्बीका भ्रम बतलाकर सच्चा उपाय 
समभनेके लिये ज॑नाभासोंका युक्तिपूर्ण खण्डन किया गया है, जिसे पढ़ते ही जैन 
हृष्टिका सत्यस्वरूप सामने आ जाता है श्ौर उसकी विपरीत मान्यता-जो व्यवहार- 
निशचयनयोंका ठीक श्रर्थ न समभनेके कारण हुई थी वह दूर हो जाती है। 
उभयाभासपना और देव-शास्त्र-गुरु भक्तिकी अन्यथा प्रवृत्तिका, सम्यक्त्वसन्मुख 
मिथ्याहृष्ठिका, पांच लब्धियोंका स्वरूप स्पष्ट समभझर्मे श्रा जाय इस ढंगसे 


बतलाया है । 

आठवें अध्यायमें चारों अनुयोग-शास्त्रकी कथन झोलि, उनका स्वरूप-प्रयोजन 
और शास्त्रोंमें दोष कल्पनाप्रोंका समाधान दिया गया है । एक प्रइत तो सा है कि 
द्रव्यानुयोगके शास्त्र व उपदेश सुनकर लोग स्वच्छंदी होकर पाप करेंगे श्रतः छनका 
वांचना, सुनवा ठीक वहीं है, उत्तरमं कहा है कि->गधा मिश्री खानेसे लक तो क्‍या 
सनुष्य मिश्री खाना छोड़े ? अ्रध्यात्म ग्रन्थोर्मे भी स्वच्छंदी होनेका निषेध ही है 
मेघ वर्षासे बहुतोंको लाभ, किसीको टोटा हो त्तो किसी एकको मुख्य कर मेघका 
निषेध करना उचित नहीं है वेसे ही समामें अ्रध्यात्मोपदेशके सम्वन्धर्म सम भना 
चाहिये"'“जिवसतर्स तो यह परिपाटी है कि प्रथम सम्यक्‍्त्व हो, पीछे ब्रत होता है । 


है. 


शछ 


मुख्यपनेसे तो नीचली दक्षार्म ही द्वव्यानुयोग कार्यकारी है इत्यादि अनेक समाघार 5 

नव अध्यायसें मोक्षमार्गके स्वरूपका निर्देश, सम्यक्‌ पुरुषार्थसे ही 
प्राप्तिका नियम, सम्यरदशनके लक्षणोंमें विपरीत अ्रभिप्रायरहित शत 
को सर्वोत्तम सिद्ध कर उस श्रद्धानमें चारों लक्षणोंकी व्याप्ति बताई है । किन्तु 
है कि मोक्षके कारणरूप रत्नच्यमेंसे सम्यग्दशनका स्वरूप भी पूरा नहीं रि 
जा सका। ९्ठ 

हमारे दुर्भाग्यसे यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ अपूर्ण ही रह गया, परन्थक | | 
जितनाअंश श्राज प्राप्त हैं उसे सम्पूर्ण ग्रन्थका प्रारम्भिक भाग कहना योग्य है । इसे: । 
ग्रंथ्मं जो भी कथन है वह बहुत ही सरल शोर सुगम है। तत््वचर्चा और एनके | 
विपय, ग्रन्यकत्तकि विशाल अध्ययन, श्रति निर्मल, अनुपम प्रतिभा, महान विद्वत्ता भौर ५ 
श्रात्मिक श्रनूभवका सफल परिणाम है । 


जिन पंडितजीके पास टोडरमलजी अभ्यास करते थे, वे पाठ पढ़ाते समय कहते. 
थे, “भाई ! तुम्हें क्‍या पढ़ाऊं ! जो बतलाता हूँ, वह तुम्हारे हृदयमें पहलेसे ही... 
उपस्थित देखता हूँ ।” (कविवर वृन्दावन विलास पृ० १७) पंडितेर्द्र श्री जयतन्प्रजोवी 
पास कविवर वृन्दावनजीने कई प्रश्न काव्यरूपमें भैजे थे उनमें एक प्रधनका उत्तर 
पं० जी ने लिखा है, “प्रश्त--टोडरमलजी कृत मोक्षमार्ग प्रकाद्गक ग्च्ध पुरन भया 
ताहीं, ज्ञाकों पूरत करना योग्य है। उत्तर--सो कोई एक मूल ग्रन्थकी भाषा होय, 
तो हम पूरण करें | उनकी बुद्धि वड़ी थी यातें बिना सूुलग्रन्थके श्राश्नय उनने किया, 
हमारी एती बुद्धि नाहीं, कैसे पूरव करें ? ” (वृन्दावन बिलास पृ० १३२) 

पं० जी श्रवाधित च्यायवेत्ता एवं सर्वज्ञ वीतराग कथित तत्तवोंकों ही सत्य 
माननेवाले हृढ़जीवी थे | श्राजकल तो सब जगह धामिक दृष्टिकोणसे भी सर्वेश्र्म 
समभावकी चर्चा सुननेमें आती है, यहाँ लक कि सभाएँ भी इसी इंगसे प्रस्ताव 
करती हुई देखी जाती हैं। इस संवंधमें प्रस्तुत अ्न्चमें जो चर्चा की गई है वह निभ्त 


( 


' प्रकार है।- 


प्रशन--आपके राग-द्व प है गत: आप श्रस्यमतका निषेध और अपने मतका 


' समर्थन करते हैं! 


उत्तर--पधाथ वस्तुके प्रतिपादनमें रागद्व प कुछ भी नहीं है । 
प्रशच--राफणगद्व य नहीं है तो अन्यमत बुरे हैं 


तह कर अल लाल शक पैप+ ५: 
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हते हैं ? साम्यभावसें तो सबको समान समझना चाहिये, ग्राप मतका पक्ष क्‍यों 
शरते हैं ? 


ह उत्तर--बुरेकी बुरा और अच्छेको श्रच्छा कहनेमें रागद् ष क्या है ? बुरेको 
और भलेको समान समझना तो अज्ञानभाव है, साम्यभाव नहीं है। ( पृ० १३६ ) 


पाठक देखेंगे कि--कितना हढ़तापूर्ण और स्पष्ट उत्तर है। सबका भला बनने 
के लिये, या लोगोंको राजी करनेके लिये धाभिक दृष्टिकोणसे भी उदारता और 
समभावका झूठा आवरण श्रोढ़कर सर्वधर्भ समभावका राग अलापनैवाले यह भूल 
जाते हैं कि जब सब धर्म समान नहीं हैं तब उनमें साम्यभाव भी कंसे हो सकता है ? 
एक मांस, मदिरा, मथुत, हिसादिकको धर्म कहता है, दूसरा छसको पाप कहता है; 
जब इन दोनोंमें इतनी विषमता है तव उनमें समानता कहना भ्रशक्य है; सब मतों 
में मोक्ष सुबका सच्चा उपाय बतलाया है झैसा मानमा वह तो श्रात्मवंचना भौर घोर 
अज्ञानता है । 


| सातवें अध्यायमें एकान्त तिश्चयाभासी और एक्ान्त व्यवहाराभासी जैनों 
क्लो मिथ्याहष्टि बतलाया है वर्हा एक तीसरे प्रकारके जैन मिथ्याहष्टि घिश्चय- 
व्यवहारावलंबी ( उभयाभासी ) का भी वर्णात किया है। शास्त्र स्वाध्याय और 
पारस्परिक चर्चाश्रोंमें एकान्त निश्चयी और एकान्‍्त व्यवहारीको ही मिश्याहष्टि 
कहते सुनते आये हैं; परन्तु उभयनयावलंबी भी उभयाभासी मिथ्याहृष्टि है ऐैसा 
कहता. यह एक आपकी विशिष्टता है और शाख्तरोंके मर्मको खोलनेवाला है। श्रापमै 
ऐसे मिथ्याहृष्टियोंके सक्षम भावोंका विश्लेषण करते हुए कई मामिक बातें लिखी हैं । 
उदाहरणके लिये आपने इस बातका खंडन किया है कि---“मोक्षमार्ग निश्चय- 
व्यवहारख्प दो प्रकारका है ।” वे लिखते हैं कि यह मान्यता निश्चय-व्यवहाराभासी 
मिथ्यादृष्टिभोंकी है । वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो 
प्रकार है | ( देखो इसमें पृ० २४८ तथा समयसार या० ४१४ सं० टीका सहित ) 

समयसार गा० ४१४ की सूचनिकामें कहा है कि--व्यवहारतय ही मुनिलि .' 
को और श्रावकलिंगको दोनोंको मोक्षमार्ग कहता है, निश्चयनय किसी लिए 
मोक्षमार्ग नहीं कहता,--इस प्रकार भव गाथामें कहते हैं:--- 
| व्यावहारिक: पुनर्न यो दे अपि भणति मोक्षपथे । 

तन इचयनेशो वेच्छति मोक्षपथे सर्वज़ियानि ॥ ४१४वा 


् 
के की: 


ः 


अच्वयार्थ--व्यवहा रतय दोनों लिगोंकों मोक्षमार्ग कहता है (अर्थात्‌ व्यवहा रतय 
मुनिलिंग और ग्रहीलिंगको मोक्षमार्ग कहता है )। निश्चयनय सर्व लिगोंको ( श्र्थात्‌ 
किसी भी लिंगको ) मीक्षमार्गमें नहीं मानता । 

संस्कृत टीकाका हिन्दी--“श्रमण श्रौर श्रमणोपासकके भेदसे दो प्रकारके 
द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग है--ऐसा जो प्ररूपण-प्रकार (प्र्थात्‌ इस प्रकारकी जो प्ररूपणा) 
बह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, क्योंकि वह ( प्ररूपणा ) स्वयं शशुद्ध द्रव्यकी 
अनुभवनस्वरूप : है इसलिये उसको परमार्थताका अभाव है 2९ »८” विशेष देखो पंचास्ति- 
काय गाथा १५६ की ग्रमतचन्द्राचायंकी सं० टीकामें तथा बु० द्रव्यसंग्रह गाथा ३६ की 
उत्यानिकारे वहाँ 'निरूपयति' का श्रर्थ 'निरूपण-प्रकार' स्पष्ट लिखा है । प्रथम ही 
सूत्रके पूर्धिमें व्यवहारमोक्षमार्गका भ्रौर उत्तराधमें निश्चय मोक्षमार्गका निरूपण 
करते हैं ऐसा कहा है । 

« पूर्वाचायनि जो बात कही है उसीको स्पप्टतासे पं० टोडरमलजीने कही है। 
प्रत: वास्तवमें मोक्षमार्ग दो नहीं हैं किन्तु मोक्षमार्गका निरूपण दो प्रकार है । पाठक 
देखेंगे कि जो लोग निश्चय सम्यग्दर्शन व्यवहारसम्यग्दर्शन, निश्चयरत्नन्नय व्यवहार- 
रत्नतय, निश्चयमोक्षमार्ग व्यवहारमोक्षमार्ग इत्यादि दो भेदोंकी रातदिन चर्चा करते 
रहते हैं श्ौर दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं ऐसी घोषणा कर रहे हैं-उनके मम्तव्यसे पें० 
जीका मन्तव्य कितना भिन्न है ? झ्रतः पंडितजीने उनको मिथ्याहष्टि, अ्रममे पड़ा 
हुआ कहा है। पं०जीका यह कथन भी भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचायकृत समयसार गाधा 
४९१४, प्रवचनसार गाथा 5५२-१६१, पंचास्तिकाय गाथा १५६, ब॒ ० द्रव्यसंग्रह गाथा 
३६ की भूमिका भ्रौर टीकाके अनुसार ही है । 

गञागे चलकर पं० जीने लिखा है कि-दोनों नयोंका स्वरूप परस्पर विरुद्ध 
है इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपत्रा नहीं बच सकता । अज्ञानियोंकी ऐसी घारणा है 
कि-त केवल निश्चय उपादेय है श्रोर न केवल व्यवहार किन्तु दोनों ही उपादेय हैं- 
समकक्ष हैं, किन्तु पंडितजीने ऐसे श्रद्धानको मिथ्यादृष्टियोंकी प्रवृत्ति बतलाई है । 

मदि दोनों नयोंका कथन उपादेय ही हो तो जेनशासन 'हैयके वधनसे 
रहित ठहरेगा, किन्तु ऐसा.मानना घोर अज्नान है।.. 

मोक्षका कारण शुद्ध परिणाम ई लेकिन घुसाशुत् परिणति बन्धका हो कारण 
है ऐसी श्रद्धा करनेके लिये पंडितजी ने पृ० नं० २५४ में कहा हैं कि (१) घुधरोपयोग- 
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को बंधका ही कारण जानना, मोक्षका कारण नहीं जानना, क्योंकि बंध भोर मोक्षके 
तो प्रतिपक्षीपत्रा है, इसलिये एक ही भाव पुण्यवंधका भी कारण हो झौर मोक्षका 
भी कारण हो ऐसा मानना भ्रम है ।” 


“वस्तु विचार करने पर (२) शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है क्योंकि बंधका 


कारण वह ही मोक्षका घातक है ऐसा श्रद्धान करना” 


(३) 


नोंध--उपरोक्त कथन पूर्णतया आगम सम्मत है जो कि निम्नप्रकार हैः-- 


दान, पूजा, ब्रत, शीलादिरूप, चित्तप्रसादरूप परिणाम वह भाव पुण्य होनेसे 

और शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव शुद्धात्मासे भिन्न होनेसे 'हिय' स्वरूप है । 
( श्री महावीरजीसे प्रकाशित पंचास्तिकाय गा० १३१-१३२ की 
जयसेनभआाचायंकी टीका ) 


- अरिहंत सिद्धकी भक्ति; व्यवहारचा रित्रके अनुष्ठानमें भावना प्रधान चेष्टा,>< 


वह प्रशस्त्र राग है श्रतः यह सिद्धान्त सम्यर्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि दोनोंको समानरूपसे 
लागू पड़ता है ऐसा जानना ( पंचास्तिकाय गा० १३४५, १३८, १७१ तथा 
गा० १६८ की टीकार्म यही बात है ) । 


पद्मनंदीपंचविशतिका-धर्मोपदेश श्रधिकार इलोक नं० ८१ में भी कहा है कि 
शुद्धात्माश्रित रत्नत्रय बंधका विनाश करते हैं; बाह्यरत्तत्रय' केवल वाह्य 
पदार्थों ( जीवाजीवादि )को ही विषय करता है और उससे शुभाशुभ कर्मोका 
बंध होता है । 

सच्चे मुनिका व्यवहार मोक्षमार्गरूप श्राजंवधर्मका फल स्व गति है 

( सोलापुरसे प्रकाशित पद्मनंदी, धर्मोपदेश भ्रधिकार गा० ८६ पृ० ३७ ) 

“निश्चय है वह श्रमृत है श्नौर उससे द्वितीय श्र्थात्‌ व्यवहार संसार है ।” 

( एकत्वसप्तति इलोक ३२ पृ० ११७ ) 


इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्य, श्री पद्मनंदीपंचविशतिके कर्त्ता पद्मचंदी 


झाचार्य तथा श्रुत निपुण बुद्धिक धारक सब साधुगण प्रतिपादन करते हैं; श्राचार्यकल्प 
पं० टोडरमलजी भी उसी प्रकार कथन करते हैं । 


इस ग्रन्थमें एक बड़ी प्रयोननभूत बात--जैन शास्त्रोंके श्र्थ करनेकी पद्धत्ति 


बतलाई गई है, जो इस प्रकार हैः-- 


!ईं 


“व्यवहारनय स्व-द्रव्य, पर-द्रव्य व उनके भावोंको व कारण-कार्यादिकृको 
किसोका किसीमें मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका (-ऐसी मान्यताका ) त्याग करना | तथा निश्चयनय उसीको यथावत्‌ 
निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यवत्व 
होता है, इसलिये उसका श्रद्धान करना । 

प्रश्न--यदि ऐसा है तो 'जिनमाग्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है-सो कंसे ? 

उचतर;--जिनमार्ममें कहीं तो निश्वयनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान है उसे तो 
“सत्यार्थ ऐसे ही है” ऐसा जानना तथा कहीं व्यवहृरनयकी मुख्यतासहित व्याख्यान 
है, उसे “ऐसा है नहीं, निमिचादिकी अपेक्षा उपचार किया हैँ”? ऐसा जानना । इसप्रकार 
जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। तथा दोनों नयोंके व्याख्यानकों समान 
सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है” 'ऐसे भी है--इसप्रकार अ्मरूप प्रवर्तनसे तो दोनों 
नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है ।” 

( पृ० २५१ ) 

पं० जी का यह कथन जंनागमसे सिद्ध है। उनमें कुछ झ्रागमाधा र:--- 

१ श्री समयसार गा० ४७, ४८५, ५७-५८ टीका सहित अजीव अधिकार 


२ हे गा० १०५, १०६, १०७-८ टीका सहित कर्तताकर्म भ्रधिकार 
३ गा गा० २७२-७६-७७ हे बंध भ्रधिकार 
४. |, गा० ३२१से२७, ३५६से६४, ४१४ ,, सववे विशुद्ध ज्ञान श्रधिकार 


५ प्रवचनसार गा० १८६ से १६२ टीका सहित 
इन दो सी वर्षोमें स्वाध्यायी और तत्त्वचर्चाके प्रेमी समाजमें इस ग्न्‍रन्थने ऐसा 
स्थान बना लिया है कि-डसका नाम सामने झाते ही उनके लिये श्रद्धा उमड़ पड़ती है, 
ग्रौर सब कथन तथा प्रयोजन जिनागमसे सुसंगत होनेसे उसे स्वाध्याय प्रेमीजन 
जिनागमसे कुछ कम नहीं समभते । श्रतः यह ग्रन्थ स्वतंत्र आगम प्रन्य है, जिनवाणी- 
रहस्यका कोप ही है । 
वर्णन-शेली 
सातिशय प्रज्ञाके धनी पंडितजीकी विशेषताश्रोंका वर्णन करता अ्रशवय है 


को 
हे 


उ्गम की 7 स्ः '+++ के “कं कमर: 
पगम्य है । कठिनतर 


किन्तु प्रन्थमें विषयोंकी वर्णनशली बड़ो ही सरल, रोचक और बोः 
तत्वचर्चाग्ोंकों भी बहा सरल बनानेका प्रयत्न किया गया हैं। जिस विधयकों उद्याया 


१२ 
गया है उस पर खूब ऊहापोह किया गया है और जबतक उसके हरेक पहल पर विचार 
नहीं कर लिया गया तबतक आगे नहीं बढ़ा गया । जहाँ बढ़ा गया है वहां यह कहकर 
बढ़ा गया है कि इस विषयका आगे खुलासा करेंगे । विषयको सरल करनेमें वही शैली 
अपनाई गयी है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय पर यथासम्भव प्रश्न उठाकर उनका समाधान 
किया है, इतना ही नहीं बल्कि विषयको समभकेमें दृष्टान्त दिये हैं, उनका इतना 
सु दर प्रयोग हुआ है कि प्रतिपाद्य विषयको गले उतारनेमें कठिनाई नहों होती । 
ग्रन्थकी भाषा 

मूलतः: यह ग्रन्थ हू ढारी भाषामें है, जो जयपुर और उसके आसपासके 
प्रदेशोंमें बोली जाती थी । पाठकोंको यह जानकर शआ्ाश्चर्य होगा कि हिन्दी साहित्यका 
बहुतसा भाग हू ढारी भाषामें ही लिखा गया है, कारण यह है कि जैन दर्शनके अ्रनेक मर्मश 
और आत्मज्ञ विद्वान उससमय जयपुर श्रौर उसके श्रासपास ही हुए हैं। स्वयं जयपुर- 
में जनोंकी आबादी ही इतनी अधिक थी कि उससमय लोग उसे 'जेनपुरी' कहते थे । 
जयपुर ही ऐसा केन्द्र-स्थाव था कि जहां सेकड़ों शासत्रोंकी इसी भाषासें तकल कराकर 
मांगके अ्रनुसार देशके विभिन्न मंदिरोंमें पहुँचाये जाते थे । 

ग्रन्थान्तरोंकी साक्षी 

ग्रन्थका रके वचन ही ग्रन्थकी प्रमाणताके लिये पर्याप्त हैं, क्योंकि श्री टोडर- 
मलजोकी आत्मज्ञताके साथ-साथ श्रसाधारण विद्वत्ता, विचारकता और सदाचारता 
न केवल सर्वोपरि थी, परच्तु अन्य विद्वान भी उनको तथा उन्तके विचारको पवित्र 
मानते थे, फिर भी अपने कथनके समथनमें उन्होंने आवश्यकतानुसार सर्वत्र ही ग्रन्धा- 
स्तरोंके प्रमाण दिए हैं। इसतरह एक पग्रन्थमें अनेकों श्रवतरणोंका संग्रह भ्रन्थकी 
महत्ता और गंभी रताको बहुत ऊँचा उठा देता है । 

ग्रन्थके किसी भी प्रमेयको पढ़ने के बाद उसके समर्थनर्में फिर श्रन्य ग्रन्थोंके 
टटोलनेकी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ग्रन्थकार स्वयं ही अन्य ग्रन्थोंके इतने 
प्रमाण दे देते हैं कि जिज्ञासु मन उन्हें देखकर ही शाच्त हो जाता है | 

आचायकल्प पं० टोडरमलजी 

जैन विद्वानोंमें महान प्रतिभाशाली श्रात्मज्ञ श्री ५० टोडरमलजी हैं, शास्र- 
स्वाध्यायके प्रेमीजनोंमें आपका नाम सुप्रसिद्ध ही है। आप हिन्दीके गद्य-लेखक 
बिद्वानोंमें प्रथमकोटिके विद्वान हैं, जीवनके थोड़ेसे समयमें जन समाजका जो महान 
उपकार किया है वह किसीसे भुलाया नहीं जा सकता | आज आपकी प्रत्येक रचना 


श्< 
शानविपासुश्रोंकी तृप्तिका कारण बनी हुई है श्र श्रापके वचन प्राचीन आचार्योंको 
तरह ही प्रमाण माने जाते हैं। स्वाभाविक कोमलता, सदाचारिता, जन्म-जात 
विद्त्ताके कारण ग्रृहस्थ होकर भी आचायकल्प' कहलानैका सौभाग्य झापको ही 
प्राप्त है । धर्म-जिज्ञासुस लेकर प्रीढ़ विद्वात सभीके लिये यह 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' ग्रन्ध 
गति उपयोगी सिद्ध हुआ है । श्राज तक ३४२०० पुस्तकें हिन्दी, ग्रुतराती, मराठीमें 
छप चुकी हैं, वही इसकी उपयोगिता सिद्ध करती हैं । 

पण्डितजीका जन्म संवत्‌ १७९७छके लगभग जयपुरके खंडेलवाल जैन 
परिवार तथा गोदीका' योत्रमें हुआ । जोगीदास आपके पिता थे और माताका नाम 
रम्भावाई था। बचपनमें ही इनकी व्युत्पन्नमतिको देखकर इन्हें खूब पढ़ाकर योग्यतम 
पुत्र बनानेका निशुचय कर, ४-५ वर्षकी अ्रवस्थामें इन्हें पढ़ाने बठा दिया गया। 
वाराणसीसे एक विशेषविद्वान इनको पढ़ानेके लिये बुलाया गया । पं० टोडरमलजीको 
१०-१२ वर्षमें ही व्याकरण, न्याय एवं गणित-जैस कठिन विपयोंमें गम्भीर ज्ञान 
प्राप्त हो गया। 

[ एक जनश्रुति श्री टोडरमलजीके जीवनके वारेमें सुनी जाती है कि--- 
एक जैन विद्वानने निमित्तज्ञान द्वारा जाना कि यह बालक अवश्य अपने जीवनमें धर्म- 
धुरंधर वीरपुरुष होगा..., पश्चात्‌ उन्होंने जयपुरके दीवान रतनचन्दजीसे निवेदन किया 
कि यदि इस वालकको पढ़ानेके लिये मुझे समपित कर दें तो अल्प समयमें ही सर्वोत्तम 
विद्वान बन जायगा । तब दीवान सा० ने बड़े हर्षके साथ, गाजे वाजेके साथ धालकके 
माता पिताके पास जाकर उसे पढ़ानेका सुझाव दिया, जिसे माता-पिताने सहर्ष स्वी- 
कृत कर लिया । बालक थोड़ेसे समयमें ही पढ़कर आद्यातीत विलक्षण बद्धिभान 
बन गया । | 

इनकी स्मरणश्क्ति विलक्षण थी, गुरु जितना उन्हें पढ़ाते थे उससे श्रध्रिक 
याद करके उन्हें सुना देते थे | इनके शिक्षक उनकी प्रतिभा एवं सातिथय व्यत्वन्नमति- 
को देखकर दद्ध रह जात झोर इनको चूक्ष्म यु द्र्का भूरि भ्ूरि प्रशंसा करते थे | 

मोक्षमाग प्रकाशक ग्रन्यकी भूमिका स्वर्थंका परिचय दिया है कि "मैंने हस 
काल मनुष्यपर्याय पायी, वहाँ मेरा पूर्व संस्कारसे वा भला होनहार था इसलिये मेरा 
जनबम्में अ्रभ्यास करनेका उद्यम हुआ । यह वन श्रापकी पृर्वभवक्ती साधना श्रौर 
वर्तमान असाधारण योग्यताको यूचित करता है। शाप जन्मजबाहर तो थे ही, अपूर्य 
पुरुषाथके बल हारा आप महत्वपूर्ण ग्रात्मप्रज्ाके घनो वन गये। ग्रताव थोहे ही 
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समयमें सर्वज्ष वीत राग कथित चारों श्रनुयोगोंका अध्ययन करके आपने आगमोक्त 
उपयोगी सर्वे रहस्यका अ्नुगम किया । जिसके फलस्वरूप आपने महान्‌-महाव्‌ सिद्धान्त 
प्रन्‍्थोंकी टीका की और जिनवाणीका संधृर्ण सार लेकर अतिसुगमझैली द्वारा अपने 
एक मौलिक ग्रंथ मोक्षमार्गप्रकाशककोी रचना कर, कल्याणार्थी जीवोंको अपूर्वे-अमृल्य 
आत्मनिधिका भाव कराया । यदि आज यह समोक्षमा्ंप्रकाशक ग्रन्थ न होता तो 
जिनागमका गूढ़ रहस्य तथा प्रयोजनभूततत्त्व स्पष्टतासे समभझमें नहीं आते। पं०जी 
स्वयं इस भ्रन्थकी भूमिकामें लिखते हैं कि “टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, 
प्रवचनसार, नियमसार, गोम्मटसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वाथंसूत्र इत्यादि 
शास्त्र श्रर क्षपणासार, पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय, श्रष्टपाहुड़, श्रात्मानुशासन आदि शास्त्र 
श्र श्रावक-सुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र अर सुष्ठु कथा सहित पुराणादि 
दास्त्र इत्यादि अ्धेक शास्त्र हैं तिन विष हमारे बुद्धि-प्रनुसार अभ्यास वर्ते है ।” 


पं>जीका अपना और उनके माता-पिता एवं कुंठुम्बीजनोंका परिचय श्री 
लब्धिसार ग्रन्थकी टीका-प्रशस्ति आ्रादि सामग्री परसे कुछ पता चल जाता है। 
प्रशस्तिके वे पद्म इसप्रकार हैं:--- 

/पझैं हूँ जीव-द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप, मेयों रूग्यो है अनादितें कलंक कर्म सलको | 
ताहिकीं निमिच पाय रागादिक भाव भये, भयो हे शरीरकी मिलाप जेसें खलको । 
रागादिक सावनिको पायकें निमिच पुनि होत, कर्मबन्ध, ऐसो है बनाव जेसे कलको । 
ऐसें ही अमत भयो माठुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपाव नित्र थडको |३६॥ 

दोहा 
रम्भापति सुत मुण जनक जाको जोगीदास, सोई मेरो प्रान है, धारें प्रगट प्रकाश ॥|३७।॥। 
में आतम भह पुदूगल खंघ, मिलके भयो परस्पर बंध । 
सो असमान जाति पर्याय, उपज्यों मानुप नाम कहाय ॥| शे८ ॥ 
मात गशर्भमें सो पर्याय, करके पूरण अंग सुमाय | 
बाहर निकसी प्रगट जब भयो, तव कुठुम्बकी मेली भयो ॥३९॥ 
नाम धरयो तिन हर्षित होय, टोडरमल्ल” कहे सव कोय । 
ऐसो यह मालुप पर्याय, बधत भयो निमरकाल ग्रमाय ॥४०।। 
देश हुह्ारह मांहि महान, नगर सवाई जयपुर! थान | 
तामें वाकी रनों घनो, थोरों रनों ओह वनों ॥४१॥ 
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तिस पर्याय विष थ्लो कोय, देखन-जाननद्ारों सोय | 
में हूं जीवद्रब्य, गुनभूपष, एक मनादि अनन्त अरूप ॥४२॥ 
कम उदयको कारन पाय, रागादिक हो हैं दुःखदाय । 
ते मेरे औपाधिक भाव, इनिकों विन में शिवराय ॥४३॥ 
वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक अर इन्द्रिय हिया | 
ये सब हैं पुद्गल का खेल, इनिमें नाहिं इमारो मेल |॥४४॥। 
इन पद्यों परसे भ्रापके ग्राध्यात्मिक जीवनकी भांकीका दिग्दशन होता है । 
आपके गुरुका नाम पं० वंशीधर था, इन्हींसे पं०जीने प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की 
थी। श्राप श्रपनी क्षयोपशमकी विशेषताके कारण पदार्थ और उसके श्रर्थका शीघ्र 
ही अ्वधारण कर लेते थे । फलत: थोड़े ही समयमें जन सिद्धान्तके उपरान्त व्याकरण, 
काव्य, छन्द, अलंकार, कोष श्रादि विविध विषयोमें दक्षता प्राप्त कर ली थी । 
पंडितजीने वस्तुस्वरूपका अभ्रवलोकन कर सर्वत्ष बीतराग-कथित स्यायी 
पंथका अ्रनुसरण किया, जैनियोंमें जो शिधिलता थी उसको दूर करनेका प्रयत्न किया, 
शुद्ध प्रवृत्तियोंको प्रोत्साहन दिया और जनतामें सच्ची घामिक भावना एवं स्वाध्यायके 
प्रचारको बढ़ाया जिससे जनता जंनधर्ंके मर्मको समभनेर्में समर्थ हुई श्लौर फलतः 
ग्रनेक सज्जन श्रौर स्त्रियाँ आध्यात्मिक चचाके साथ गोम्मटसारादि ग्रन्योंके जानकार 
बन गये | यह सब उनके प्रयत्वतका ही फल था । 
सहधर्मी भाई रायमन्नजीने आपका परिचय देते हुए लिखा है कि--अ्रर 
टोडरमलजी सू' मिले, नानाप्रकारके प्रश्न किए, टोडरमलजीके ज्ञानकी महिमा 
श्रदूभुत देखी ।... भ्रवार अभ्रनिष्ट काल विपें टोडरमलजीके ज्ञानका क्षयोपशम (श्ञानका 
विकास ) विशेष भया ।” पं. देवीलालजीने लिखा है कि- टोडरमलजी महावुद्धिमानके 
पास शास्त्र सुननेका निमित्त मिला! । 
प्रश्ञकी-घुद्धिकी अलौकिक विशेषता और काब्यशक्ति 
पंडितप्रवर टोडरमलजीकी बुद्धिकी निर्मेलताके सम्बन्धमें ब्रह्मचारी राज- 
मलजी ने सं० १८२१ को चिट्टीमें लिखा है “साराही विषें भाईजी टोडरमलजीके ज्ञान 
का क्षयोपश्षम अलौकिक है, जो योम्मट्सारादि ग्रन्थोंकी सम्पूर्ण कई लाख ख्लोक टीका 
बनाई और ५-७ ग्रत्योंकी टीका वनायवेका उपाय है। सो आयुकी श्रश्चिकता हुए 
बनेगी । श्रर घवल, जयधवलादि ग्रन्योंके खोलवाका उपाय फिया वा वहाँ दक्षिण देशर्स 
पांच सात प्रोर प्रन्य ताइपस चिप कर्णाटकी लिपिमे लिखया इहाँ पघारे है । याक॑ मश्जी 


वांचे हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करें हैं वा कर्णाटकीं लिपिमें लिखि ले है । इत्यादि 
न्याय, व्याकरण, गणित, छंद-अलंका रका याके ज्ञान पाहए हैं । ऐसे पुरुष महंतबुद्धिका 
धारक इसकाल विष होना दुलेभ है ताते वासु' मिलें सर्व संदेह दूरि होइ हैं ।” 

इससे पं०जीकी प्रतिभा और आत्मज्ञानरूप विद्धत्ताका अनुभव सहज ही 
किया जा सकता है। 

. श्राप केवल हिन्दी गद्यभ्नाषाके ही लेखक नहीं थे, किन्तु आपमें पद्य-रचना 
करनेकी क्षमता थी और हिन्दी भाषाके साथ संस्कृत भाषामें भी पत्च रचना श्रच्छी 
तरहसे कर सकते थे । ग्रोम्मटसार ग्रन्थकी पूजा उन्होंने संस्क्ृतके पद्मोंमें ही लिखी है 
जो मुद्रित हो चुकी है और देहलीके धर्मपुराके नये मन्दिरके शा्रभंडारमें मौजूद है। 
इसके सिवाय संहष्टि अधिकारका आदि-अरस्त मंगल भी संस्कृत इ्लोकोंमें दिया हुआ 
है श्रौर वह इस प्रकार है-- 

संचष्टेल व्यिसारस्थ क्षपणासारमीयुप+ 
प्रकाशिनः पर्द स्तौमि नेमिन्दोर्माधवप्रभो! |॥ 
यह पद्य दृचर्थक है । प्रथम अथमें क्षपणासारके साथ लब्धिसारकी संहृष्टिको 
प्रकाश करनेवाले माधवचन्द्रके गुरु आचाये नेमिचन्द्र संद्धान्तिकके चरणोंकी स्तुति की 
गई है और दूसरे अ्रथमें करण-लब्धिके परिणामरूप कर्मोकी क्षपणाको प्राप्त भर 
समीचीत हृष्टिके प्रकाशक नारायणके गुरु नेमिनाथ भगवानके चरणोंकी स्तुतिका 
उपक्रम किया गया है | 
इसी तरह अन्तिम पद्म भी तीन अ्रर्थोकों लिये हुये है श्रोर उसमें शुद्धात्मा 
(अरहन्त), भ्रनेकान्त वाणी और उत्तम साधुश्रोंको संहष्टिकी निविष्न रचनाके लिये 
नमस्कार किया गया है । वह पद्य इस प्रकार हैः--- 
शुद्धात्मानमनेकान्तं सानुम्मचममंगलम । 
बंदे संदर्टिसिद्यथ संच्ष्ट्यर्थप्रकाशकम्‌ ।। 
हिन्दो भाषाके पद्योंमें भी आपकी कवित्वशक्तिका अ्रच्छा परिचय मिलता है । 
पाठकोंकी जानकारीके लिये गोम्मटसारके मंगलाचरणका एक पद्य नीचे दिया जाता 
है जो चित्रालंकारके रहस्यको अच्छी तरहसे व्यक्त करता है। उस पद्के प्रत्येक पदपर 
विशेष ध्यान देनेसे. चित्रालंकारके साथ यमक, अनुप्रास और रूपक आदि अलंका रोके 
निर्देश भी निहित प्रतीत होते हैं । वह पद्य इस प्रकार है:-- 
में नमों नगन जेन जन ज्ञान ध्यान धन लीन | 
मैंनमान विन दानवन, एनहीन तन छीन ||: 


९७ 


इस पच्चमें बतलाया गया है कि मैं ज्ञाव और ध्यानरूपी धनमें लोन रहनेवाले, 
काम और मान (घमंड) से रहित मेघके समान धर्मोपदेशकी वृष्टि करनेवाले, पापरहित 
श्ौर क्षीण शरीरवाले उन नग्न जैन साधुश्रोंको नमस्कार करता हूँ। यह पद्म गोमूत्रिका 
बंधका उदाहरण है । इसमें ऊपरसे नीचेक्ी ओर क्रमश: एक-एक अक्षर छोड़नेसे पच्य की 
ऊपरको लाइन वन जाती है और इसो तरह नीचेसे ऊपरकी ओर एक-एक श्रक्षर 
छोड़नेसे नीचेकी लाइन भी वन जाती है । पर इस तरहसे चित्रवंध कविता दुरूह होनेके 
कारण पाठकोंकी उसमें शीघ्र गति नहीं होती किन्तु खूब सोचने विचारनेके बाद उन्हें 
कविताके रहस्यका पता चल पाता है । 


पंडितजी गृहस्थ थे-घरमें रहते थे परन्तु वे सांसारिक विपयभोगोंमें आसक्त 

होकर कमल-पत्रके समान अलिप्त थे और संवेग-निर्वेद श्रादि गुणोंसे प्रलंकृत थे । 
अध्यात्म-ग्रन्थोंसे आत्मानुभवरूप सुधारसका पान करते हुए तृप्त नहीं होते थे । उनकी 
मधुर वाणी श्रोताजनोंकी शभ्राकृष्ट करती थी झौर वे उनकी सरल वाणीकों सुन परम 
सन्तोपका अनुभव करते थे । पंडित ठोडरमलजीके घर पर ज्ञानाभिलापियोंका खासा 
जमघट सा लगा रहता था । ज्ञानाभ्यासके लिये घर पर जो भी व्यक्ति श्राता था उसे 
श्राप बड़े प्रेमके साथ ज्ञानाभ्यास कराते थे | इसके सिवाय तत्त्वचर्चाका तो वह केन्द्र ही 
बन रहा था वहाँ तत्त्वचर्चाके रसिक मुमुक्षुजन बराबर आते रहते थे श्रौर उन्हें श्रापके 
साथ विविध विषयों पर तत्त्वचर्चा करके तथा श्रपनी शंकाश्रोंका समाधान सुनकर बड़ा 
ही सनन्‍्तोष होता था पोर इस तरह वे पंडितजीके प्रेममय विनम्र व्यवहारसे प्रभावित 
हुए बिना नहीं रहते थे । भाषके शास्त्रप्रवचनमें जयपुरके सभी प्रतिप्ठित, चतुर श्रौर 
विशिष्ट श्रोताजन प्लाते थे । उनमें दीवान रतनचन्दजी% श्रजवरायजी, त्रिलोकचन्दजी 
पाटणी, महारामजी, त्रिलोकचन्दजी सोगानी, श्रोचन्दजी सोगानी और नेमचन्दजी 
पाटरीके नाम खास तौरसे उल्लेखनीय हैं । वसवा निवासो श्री पं० देवीदासजी गोधाकों 
भी श्रापके पास कुछ समय तक तत्वचर्चा सुननेका अ्रवसर प्राप्त हुआ था । उनका 
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॥ नीवान रतनचन्दज्ों ओर चालर उस समय जयपुरफे साथरमियर्स प्रगुग्ध थे । में बड़े ही 
धर्मात्मा और उदार सज्जन थे । रतनचन्दजीके लघ॑श्वाता बधी चन्द्रछी दीवान थे। दीवान रतनचन्दी थि० 
सं० १८९१ से पहले ही राजा साधवर्सिहजीके समयमें दीवान पद पर आसीन हुण थे और वि मस॑+ ६८८४ 
में ज़यपर फे राजा प्थ्वीसिंदफे समयमें थे ओर उसके बाद भी कुछ समय रहे हैं। पं5 दॉलितरामदीस 
दीवान रतनचन्द्णीकी प्रेरणसे वि० सं० १८७ में पं० टोटरमललीकी पृरुषायथसिदृध्युपायडी अधूरी 


टीकादे पूर्ण किया था । ह 


श्द्व 


भवचन बड़ा ही मासिक और सरल होता था और उसमें श्रोताओंकी अच्छी उपस्थिति 
रहती थी । 


तत्कालीन धार्मिक स्थिति 


जयपुरमें जैनोंकी संख्या और जिन मंदिरोंकी संख्या तो अब भी वहाँके अ्रतीत 
जैन वेभवकों बतला रही है, साधर्मी भाई ब्र० रायमल्लके सं० १८२१ के एक पतन्नमें 
लिखा है कि:--और इहाँ दस बारा लेखक सेव, सासते जिनवाणी लिखें हैं वा 
सोधते हैं। और एक ब्राह्मण शिक्षक रखा है सो २०-३० बालकोंको न्याय, व्याकरण, 
गरित, शास्त्र पढ़ावे है। और १००-५० भाई व बाई चर्चा व्याकरणका अध्ययन 
करे है। नित्य १००-५० स्थान पर जिन पूजन होई है--इत्यादि इहाँ जिनधर्मकी 
विशेष महिमा जाननी, नगरमें सात व्यसनका अ्रभाव है। भावार्थ-ई नग्न विषें कलाल, 
कसाई, वेश्या न पाइए । अर जीव हिंसाकी मनाई है। दीवान पदमें श्री रतनचन्दजी, 
बालचन्दजी उनमें प्रमुख है, राजाका नाम माधवर्सिह है। ताके राजमें एते कुव्यसन न 
पाइए है। और जैनी लोगका समूह वसे है। दरबारके मुत्सदी सब जैनी है, और 
शाहूकार लोग सब जेनी है। यद्यपि श्र भी है पर गौरातारूप है, मुख्यतारूप नाहीं ।.. 
७-८ हजार जैनी महाजनांका घर पाइये है ऐसा जैत लोगोंका समूह और नग्नमें नाहीं, 
और इहाँका देशविषें सर्वत्र मुख्यपरो श्रावगी लोग वसे हैं। तातें यह नग्न व देश 
बहुत निर्मल व पवित्र है। तातें धर्मात्मा पुरुष वसनेका स्थान है, अ्रवार तो ए साक्षात््‌ 
धर्मपुरी है।” 

उस समय जिनपूजन, शास्नस्वाध्याय, तत्त्वचर्चा, शास्त्र प्रवचनादियें श्रद्धा- 
भक्ति और विनयका अपूर्वे हृश्य देखनेमें श्राता था, आज भी कुछ अंशम्में है । पं० 
टोडरमलजीके शास्त्र प्रवचनमें श्रोताओंकी संख्या ८०० से भ्रधिक हो जाया करती थी। 


जयपुर का वेभव 
उन दिलोंमें जयपुरका धामिक वेभव अपनी चरम सीमापर था। करीब 
५००००, जैनियोंकी संख्या थी, राज दरबारमें और राज्यके अन्य विभागोंमें जैनोंकी 
ही मुख्यता थी। दीवान रतनचन्दजी उस समय प्रधानमंत्रो थे, खंडेलवाल जैन थे और 
पं० जी की शास्त्र सभाओ्रों तथा घामिक चर्चाओ्रोंमें खूब भाग लिया करते थे। स्वयं 
जयपुरके शासक महाराजा माधवर्सिहजी जेैनोंसे श्रत्यधिक प्रभावित थे | वि० संवत्त 
१८२१ में श्री टोडरमलजीके उपदेशसे जयपुरके जैनों द्वारा इन्द्रध्वज पूजाका जो वड़ा 


हैँ ६ 

श्६ 
भारी विशाल श्रौर ऐतिहासिक समारोह हुआ था उसमें दरवारकों तरफसे घोषणा थी 
कि-जनोंको दरवारसे जिस चीजको आवश्यकता हो वह दो जाय । 


कहते हैं कि यह महामहोत्सव स्वयं महाराजाकी प्रेरणासे ही हुआ था । और 
उनके दीवान रतनचन्द्रजी इस काममें अग्न सर रहे थे | वाल ब्रह्मचारी साधर्मी रायमल 
जीके शब्दोमिं-पहलेकी श्रपेक्षा जेनोंका घामिक प्रभाव चौगुना बढ़ने लगा, जिनमंदिरों 
के जीर॒डद्धार के साथ साथ हो बीस, तीस मंदिर नये वनवाए गये, नित्य हजारों 
स्‍्त्रो-पुरुष पूजा पाठ करते ही थे। स्त्रियाँ भी गंभीर शास्त्र चर्चाए' करती थी, १०-२० 
विद्वान शास्त्र सभामें ऐसे रहते थे जो संस्कत शास्त्रोंका प्रवचन करते थे। दुरूह 
चर्चा्रोंमें भाग लेनेवाले भी सेकड़ों ही थे । विभिन्‍न देश्ोंके प्रश्न समाधानके लिये 
जयपुर ही आते थे । इस -तरह उस समय घर्म श्रौर विद्त्ताका केन्द्र जयपुर ही था। 


रचनाएं और रचनाकाल 


पं० टोडरमलजीकी कुल दश रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--- 
१ रहस्यपूर्णा चिट्ठी, २ गोम्मटसार जीवकांड टीका, ३ गोम्मटसार कर्मकाण्ड टोका, ४ 
लव्धिसार क्षपणासार टीका, ५ त्रिलोकसार टीका, ६ श्रात्मानुशासन टीका, ७ पुरुषार्थ- 
सिद्धयुपाय टीका, ८ अर्थसंहृष्टि श्रधिकार, € मोक्षमार्गप्रकाशक श्र १० गोम्मट- 
सार पूजा । 


इनमें श्रापकी सबसे पुरानो रचना रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो कि विक्रम संवत्‌ 
१८११ को फाल्गुण वदि पंचमीको मुलतानके श्रध्यात्मरसके रोचक खानचन्दजो, 
गंगाधघरजो, श्रीपालजी, सिद्धारथजी आदि अन्य साधर्मी भाइयोंको उनके प्रश्नोंके 
उत्तररूपमें लिखी गई थी । यह चिट्ठी श्रध्यात्मरसके अनुभवसे श्रोत-प्रोत है । इसमें 
ग्राध्यात्मिक प्रश्वोंका उत्तर कित्तने सरल एवं स्पष्ट छब्दोंमें विनयके साथ दिया गया 
है । चिट्ठीगत शिष्टाचार-सूचक निम्न वाक्य तो पंडितजीकी आन्तरिक भद्गता तथा 
वात्सल्यताका खास तौरसे द्योतक है--- 


“तुम्हारे चिदानन्द्धनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि होठ । 
निविकल्प समाधिका थोड़ेमें ही बढ़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। तत्त्वरतिकों 
को यह पतन्न अवश्य पढ़ने योग्य है । 


२० 

गोम्मटसारादिकी सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका टीका 
गोम्मटसार जीवकांड, कर्मकांड, लव्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसार इन 
मूल ग्रन्थोंके रचयिता आचाये नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं। जो वीरनन्दि इच्द्रनन्दिके 

वत्स तथा अमयनन्दिके शिष्य थे । और जिनका समय विक्रमकी ११ वीं शताब्दी है । 
गोम्मटसार ग्रन्यपर अनेक टीकाएं रचो गई हैं किन्तु वर्तमानमें उपलब्ध 
टीकाश्रोंमें मंदप्रबोधिका सबसे प्राचीन टीका है जिसके कर्ता अ्रभयचन्द्र सैद्धान्तिक# हैं । 
'इस टीकाके आधारसे ही केशव वर्णनि, जो अ्भयसूरिके शिष्य थे, कर्नाटक भाषामें 
जीवतत्त्वप्रबोधिका' नामकी टोका भट्टारक धर्मभूषणके आदेशसे शक सं० १२८९१ 
(वि० सं० १४१६) में बनाई है। यह टीका कोल्हापुरके शास्त्रभंडारमें सुरक्षित है 
और भअ्रभी तक अप्रकाशित है। मन्दप्रबोधिका और केशववर्णीकी उक्त कनड़ी टीकाका 
आश्रय लेकर भट्टारक नेमिचन्द्रने अपनी संस्कृत टीका बनाई और उसका नाम भी 
कनड़ी टीकाकी तरह 'जीवतत्त्वप्रबोधिका' रखा गया है। यह टोकाकार नेमिचन्द्र मूल- 
संघ शारदागच्छ बलात्कारगणके विद्वान थे। भट्टारक ज्ञानभुषणका समय विक्रमकी 
१६वीं शताब्दी है; क्योंकि इन्होंने वि० सं० १५६० में 'तत्वज्ञानतरज़िणी' नामक 
ग्रन्थकी रचना की है। श्रतः टीकाकार नेमिचन्द्रका भी समय वि० की १६ वीं शताब्दी 
है । इतकी 'जीवतत्वप्रबोधिका' टठोका मल्लिभुपाल अथवा सालुवभल्लिराय नामक 
राजाके समयमें लिखी गई है और जिनका समय डा० ए० एन० उपाध्येने ईसाकी १६ 
वीं शताब्दीका प्रथम चरण तिश्चित किया है: । इससे भी इस टोका और टोकाका रका 
उक्त समय श्रर्थात्‌ ईसाकी १६ वीं शताब्दीका प्रथम चरणा व विक्रमको १६ वीं शताब्दी 

का उत्तरार्ध सिद्ध है। 

' आ्राचार्य नेमिचन्द्रको इस संस्कृत टीकाके श्राधारसे ही पं० टोडरमलजीने 
सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका बनाई है । उन्होंने इस संस्कृत टीकाकों केशववर्णीकी टीका समझ 
लिया है जैसा कि जीवकाण्ड टीका प्रश॒स्ति के निम्न पच्यसे प्रगट है-- 

केशववर्णी भव्य विचार, कर्णाठक टीका अलुसार । 
संस्कृतटीका कीनी एहु, जो अशुद्ध सो शुद्ध करेह ।। 
# अभयचन्द्रकी यह टीका अपूर्ण है और जीवकाण्डकी रे८रे गाथा तक ही पाई जाती है। इसमें 


८३ नं० की गाथाकी टीका करते हुए एक 'गोम्मटसार पंजिका? टीकाका उललेल निम्न शब्दोंसिं किया 
गया है । “अथवा सम्मूछेनगर्भोपात्तान्नाश्नित्य जन्म सवतीति गोम्मटसारपंजिकाकारादीनाम भिग्राय: ।” 


८ देखो, अनेक्रान्त वर्ष ४ किरण १ । 
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पंडितजीकी इस भाषाटीकाका नाम 'सम्यस्ज्ञान-चन्द्रिका' है जो उक्त संस्कृत 
टीकाका अनुवाद होते हुए भी उसके प्रमेषका विशद विवेचन करती है । पंडित टोडर- 
मलजीमने गोमस्मटसार-जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड, लब्धविसार-क्षपणासार, त्रिलोकसार 
'इन चारों ग्रन्थोंकी टीकाएं यद्यपि भिन्‍त-भिन्‍न रूपसे की हैं किन्तु उनमें परस्पर सम्बन्ध 
देखकर उक्त चारों ग्रन्थोंकी टीकाश्रोंकोी एक करके उसका नाम 'सम्यग्जान-चन्द्रिका' 
रक्‍्खा है जैसा कि पंडितजीकी लव्धिसार भाषा टीका प्रशस्तिके निम्न पद्यसे स्पष्ट है:- 
“या विधि गोम्मटसार लब्धिसार ग्रस्थनि की, सिन्‍न मिन्‍न भापाटीका कीनी अर्थ गायक । 
इनिके परस्पर सहायकपनी देख्यों, तातें एक करे दई हम तिनिकी मिलायकें ।। 
सम्पग्ज्ञान-चन्द्रिका घरयो हैँ याका नाम, सो ही होत है सफल ज्ञानानन्द उपज्ञाय्के | 
कलिकाल रजनीमें अथकौं प्रकाश करे, यातें निज काज कीने इष्ट भाव भायके ॥३०॥ 

इस टोकामें उन्होंने आगमानुसार ही श्रर्थ प्रतिपादव किया है श्लौर अपनी 
झोरसे कषायवश कुछ भी नहीं लिखा, यथा:--- 

थाज्ञा अनुसारी भये अर्थ लिखे या मांहि । 
धरि कपायकारि कल्पना हम कु कीनों नांहि ॥३३॥ 

टीकाप्रेरक श्री रायमलजी ओर उनकी पत्रिका-- 

इस टीकाकी रचना अपने समकालीन रायमल वनामके एक साधर्मी श्रावकोी- 
त्तमकी प्रेरणासे की गई है-रायमल्ल साधर्मी एक, घर्मसव॑य। सहित विवेक । सो नानाविध 
प्रेरक भयौ, तव यह उत्तम कारज थयो ।” वे अध्यात्म शास्त्रोंके विशेष प्रेमी थे । और 
विद्वानोंसे तत्त्वचर्चा करनेमें बड़ा रस लेते थे | पं० टोडरमलजीको तत्त्व-चर्चासे बहुत ही 
प्रभावित थे। इनकी इस समय दो कृतियाँ उपलब्ध हँ--एक क्वृति ज्ञानानन्द निर्भर 
तिजरस श्रावकाचार, दूसरी कृति च्चासेग्रह है जो महत्वपूर्ण संद्धान्तिक चर्चाश्रोंको लिए 
हुए है । इनके सिवाय दो पत्रिकायें भी प्राप्त हुई हैँ जो 'बोर वाणी' में प्रकाशित हो 
चुकी हैं# । उनमेंसे प्रथम पत्रिकारमें अपने जीवनकी भ्रारम्निक घटवाश्ोंका समुल्लेख 
करते हुए पंडित टोडरमलजीसे गोम्मटसारकी टीका बचानेंकी प्रेरणा की गई है शौर वह 
सिधाणा नगरमें कब और कंसे बनी इसका पूरा विवरण दिया गया है परत्रिकाका 
वह अंश इस प्रकार हैः--- 

पोछे सेखावटी विपे सिघाणा नम्न तहाँ टोडरमलजी एदा दिली (दिल्ली) का 
बड़ा साहुकार साधर्मी ताके समीप कर्म (कार्य) के भ्धि वहाँ रहे, तहाँ हम गए झौर 


पक ज० कक अस्नमनानन+ उडी अजडजडिलीजाज>>जअमनब के अनकनललक के >> बस्ड अन्‍न्‍्णत | 


ज््ट्र 


27 नि पर 
है देस्यों वीरधाणी बय £ आए ५, | । 


९२ 

टोडरमलजी मिले, नाना प्रकारके प्रश्न किये। ताका उत्तर एक गोम्मंटसार नारे 
प्रन्थकी साखिसू देते गए । सो ग्रन्थकी महिमा हम पूर्व सुनी थी तासू विशेष देखी श्रर 
टोडरमलजीका (के) ज्ञानकी महिमा श्रदूश्वत देखो, पीछें उनसू हम कही--तुम्हारे या 

थका परचे (परिचय) निर्मेल भया है, तुमकरि याकी भाषा टीका होय तो घरां 
जीवोंका कल्याण होय अर जिनधर्मका उद्योत होइ । श्रव हों (इस) कालके दोषकरि 
जीवोंकी बुद्धि तुच्छ रही है तो आगे यातें सी श्रल्प रहेगी। तातें ऐसा महाव ग्रन्थ 
प्राकृत ताकी मूलगराथा पन्द्रहस १५००% ताकी संस्कृत टीका अठारह हजार १८००० 
ताविषें अलौकिक चरचाका समूह संहृष्टि वा गणित शास्त्रोंकी आस्ताय संयुक्त लिख्या 
है ताका भाव भासना महा कठिन है। अर याके ज्ञानकी प्रवर्ति पूर्वे दोर्घकाल पर्यन्त 
लगाय अब ताई नाहीं तौ आगे भी याकी प्रवर्ती केसे रहेगी ? तातें तुम या ग्रन्थकी 
टीका करनेका उपाय शीक्र करो, आय्ुका भरोसा है नाहीं। पीछें ऐसे हमारे प्रेरकपरणाको 
निमित्त करि इनके टीका करनेका अनुराग भया । पूर्व भी याकी टीका करमेका इनका 
मनोरथ था हो, पीछें हमारे कहनेंकरि विशेष मतोरथ भया, तब शुभ दिल मुह॒तविषें 
ठोका करनेका प्रारंभ सिघाणा नग्नविषे भया । सो वे तो टीका बनावते गए हम बांचते गये । 
बरस तीनमें गोस्मटसारग्रंथकी श्रड़तीस हजार ३००००, लव्पिसार---क्ष पणासार ग्रन्थकी 
तेरह हजार १३०००, त्रिलोकसार ग्रन्थकी चौदहहजार १४०००, सब मिलि च्यारि 
प्रन्थोंकी पेंसठ हजार टीका भई । पोछें सवाई जयपुर आये तहां गोम्मटसारादि च्यारों 
ग्रन्‍्थोंकू सोधि याकी बहुत प्रति उतरवाई' । जहाँ शली थी तहाँ सुधाइ-सुधाइ पधराई । 
ऐसे इन ग्रन्योंका अवत।र भया । 


इस प्त्रिकागत विवरण परसे यह स्पष्ट है कि उक्त सम्यरज्ञानचन्द्रिका टीका 
तोन वर्षमें बनकर समाप्त हुई थी जिसको इलोक संख्या पेंसठ हजारके करीब है । इस 
टोकाकें पूर्ण होनेपर पंडित॒जोने अन्तिम मंगलके रूपमें पंचपरमेष्टीकी स्तुति की और उन 
जैसी अपनो दशाके होनेकी श्रभ्िलाया भी व्यक्त को। यथा-- 


आरम्मो प्रण भयो शास्त्र सुखद प्रसाद | 
अब भये हम कृतकृत्य उर पायी अति आहाद ।॥ 


5 
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४६ रायमलछजीने गोम्मटसार की मूल गाया संख्या पन्द्रहसी १४०० बतलाई है जब कि उसकी सख्या 
गोस्मटसार. कर्मकाण्डकी ६७२ ओर जीवकाण्ड की ७३३ गायासंख्या मुद्रित 





सत्तरहसी पांच १७०५ 
प्रतियोंमें पाई जाती हैं । 


र्३्‌ 


अरहन्त सिद्ध सर उपाध्याय साथ सब, 

अथ के प्रकाशी माड़लीक उपकारी हैं | 
तिनको स्वरूप जानि रागतें भई जो भक्ति, 
क्रायकों नमाय स्तुतिर्कों उचारी है ॥ 
भ्न्य धन्य तुमही से कान सब भाज भयो, 
कर जोरि बारम्बार बन्दना हमारी है । 
मद्डलठ कल्याण सुख ऐसी हम चाहत हें, 
हीह मेरी ऐसी दशा जेंसी तुम धारी है ॥। 


यही भाव लबव्विसारटीका प्रशस्तिमें गद्यरूपमें प्रगट किया है 


लब्धिसारकी यह टीका वि० सं० १८१८ माघशुक्ला पंचमीके दिन पूण्ण हुईं है, 
जैसा कि उसके प्रद्मस्ति पद्यसे स्पष्ट है--- 


संवत्सर अष्टादशयुक्त, अश्टादशशत ढॉकिकयृक्त | 
माधशुक्लपंचमिदिन होत, भयो ग्रन्थ पूरन उद्रोत ॥ 


लव्विसार-क्षपणासारकी इस टोकाके अन्‍न्तमें अर्थसंहष्टि नामका एक अधिकार 
भी साथमें दिया हुआ है, जिसमें उक्त ग्रन्थमें श्रामेवाली अंकसंहष्टियों और उनकी 
संज्ञाग्रों तथा श्रलौकिक गणितके करणसूत्रोंका विवेचन किया गया है। यह संदृष्टि श्रवि- 
कारसे भिन्न है। जिप्तमें गोम्मटसार-जोवकाण्ड, कर्मकाण्डक्री संस्कृततीकागत अ्लौ- 
किक गणितके उदाहरर्णा, करणसूत्रों, संख्यात, असंख्यात और अ्नन्तकी संज्ाओ्ं और 
ग्रंकसंह्टियोंका विवेचन स्वतन्त्र प्रन्थके रूपमें किया गया है और जो 'अर्थसंहृर्टि के 
सार्थक नामसे प्रसिद्ध है । यद्यपि टोका भ्रन्योंके आदिमें पाई जानेवाली पी ठिकरामे ग्रंबगत 
संज्ञाओ्रों एवं विशेषताका द्विग्दशेन करा दिया है जिसे पाठक जन उस ग्रन्यके विपयसे 
परिचित हो सकें । फिर भी उनका स्पष्टीकरण करनेके लिये उक्त अधिकारोंकी रचना 
की गई है । इसका पर्यालोचन करनेसे संद्टि-विपषयक्र सभी बातोंका बोध हो जाता 
है । इस सबका श्रेय पं० टोडरमलजीको ही प्राप्त 
# प्रारब्ध कायकी सिद्धि होने करि हम आपकी कृतकृत्य सानि इस काय छरनकी आाकुलता रहित 
होइ सुखी भये। वाके प्रसादत सब आकुलता दूरि होट हमारे शीघ्र ही स्वात्मन सिश्चि-जनित पर सानन्द्र पी 
प्राम्ि शोड ।! “लब्पिसारदी का प्ररारित 


श्छ 
बत्रिोकसार टीका-- 


त्रिोकसार टीका यद्यपि सं० १८२१ से पूव बन चुकी थी परन्तु उसका संशो- 
धनादि कार्य बादकों हुआ है और पीठबंध वर्ग रह बादको लिखे गये हैं। मल्लजीने इस 
टीकाका दूसरा कोई नाम नहीं दिया । इससे यह मालूम होता है कि उसे भी सम्पसज्षान- 
चन्द्रिका टीकाके अन्तर्गत समझा जाय । 


मोक्षमाग प्रकाशक-- 

इस ग्रन्थका परिचय पहले दिया जा चुका है और इसकी रचनाका प्रारम्भ भी 
सं० १८२१ के पूवेका है। 
आत्मानुशासन दीका-- 


आदिपुराणके कर्ता श्री जिनसेवाचार्यके शिष्य भगवान श्री गुणभद्राचार्यके द्वारा 
रचा गया यह ग्रन्थ २७२ श्लोकोंका है। अपने नामके अनुसार आत्माको श्रनुशासित 
करनेंवाला अपने ढंगका जेन वाडः मयमें यह एक ही ग्रन्थ है, और पढ़ते समय सुभाषित 
जेसा ही आनन्द श्लाता है, वारंवार पढनेयोग्य, प्रासादगुणयुक्त प्रौढ़ ग्रन्थ है । इसपर 
आचाये श्री प्रभाचन्द्रकी एक छोटी संस्कृत टीका है जो प्रत्येक इलोकके श्रथेकी विद्यद 
करती है । इसी ग्रच्थपर पं० श्री टोडरमलजीकी भाषा वचनिका है जो शायद उक्त सं० 
टीका के अनुसार ही बनाई गई है । 


पुरुषाथ सिद्धय पाय टीका-- 

यह उनकी अन्तिम कृति जान पड़ती है | यही कारण है कि यह अएूर्ण रहगई । 
यदि आयुवश वे जीवित रहते तो वे उसे अ्रवश्य पूरी करते। बादकों यह टोका श्री 
रतनचन्दजी दीवानकी प्रेरणासे पंडित दौलतरामजीने सं० १८२७ में पुरो को है परन्तु 
उनसे उसका वैसा निर्वाह नहीं हो सका है। फिर भी उसका अश्वरापन तो दूर हो ही 
गया है। 

उक्त कृतियोंका रचनाकाल सं० १८११ से १८१८ तक तो निश्चित ही है। फिर 
इसके बाद और कितने समय तक चला, यद्यपि यह अ्रनिश्चित है, परन्तु फिर भी सं० ' 
१८२४ के पूर्व तक उसकी सीमा जरूर है | पं० टोडरमलजीको ये सब रचनाय जयपुर 
नरेश माधघवर्सिहजी प्रथमके राज्यकालमें रची गई हैं । जयपुर नरेश माववरशिहजी प्रथ मका 
राज्य वि० सं० १८११ से १८२४ तक निश्चित माना जाता हैः । पं० दौलतरामजीनें 


४ देखो 'भारतके प्राचीन राजवंश' भाग हे पु० १३६, २४० । 


दर 


जब सं० १८२७ में पुरुषा्थंसिद्धघ पायकी अध्वरो टीकाको पूर्ण किया तव जयपुरमें 
राजा पृथ्वीविहका राज्य था। श्रतएवं सम्वत्‌ १८२७ से पहले ही माधघवर्सिहुका राज्य 
करता सुनिद्चत है। 


गोम्मठसार पूज[ा-- 
यह संस्कृत भाषामें पद्मवद्ध रची हुई छोटीसी पूजाकी पुस्तक है । जिसमें गोम्मठ- 
सारके गुणोंकी महत्ता व्यक्त करते हुए उसके प्रति अपनी भक्ति एवं श्रद्धा व्यक्त 
की गई है। 
मृत्युकी दुखद घटना-- 
पंडितजीकी मृत्यु कब और कंसे हुई ? यह विषय भ्रसेसे एक पहेली सा बना 
हुआ है। जैन समाजमें इस सम्बन्धमें कई प्रकारकी किवदन्तियाँ प्रचलित हैं; परन्तु 
उनमें हाथीके पर तले दबवाकर मरवानेकी घटनाका बहुत प्रचार है | यह घटना कोरी 
कल्पना ही नहीं है, किन्तु उसमें उनको मृत्युका रहस्य निहित है। 
सुना जाता है कि जब पंडितजीको हाथीके पगतले डाला गया और हाथीको अंकुश 
ताड़नाके साथ उनके शरीरपर चढ़नेके लिये प्रेरित किया गया तब हाथी एकदम चिघाड़ 
के साथ उन्हें देखकर सहम गया और अंकुशके दो वार भी सह चुका पर अपने प्रहारकों 
करनेमें अ्रक्षम रहा और तीसरा अंकुश पड़ता ही चाहता था कि पंडितजीने हाथीकी 
दशा देखकर कहा कि है गजेन्द्र ! तेरा कोई अश्रपराध नहीं; जब प्रजाके रक्षकने ही 
प्रपराधी निरपराधीकी जाँच नहीं की प्रौर मरवासेका हुक्म दे दिया तब तू क्यों व्यर्थ 
प्रंकुशका वार सह रहा है, संकोच छोड़ और अपना कार्य कर । इन वाक़्योकों सुनकर 
हाथीने भ्रपना कार्य किया। 
चुनांचे किसी ऐसे भ्रसह्य घटनाक्ले प्रारोपका संकेत केशरीसिह पाटणी सांगराकोंके 
एक पुराने गुटकेमें भी पाया जाता है--- 
'पती कारतिक सुदी ५ ने (को) महादेवकी विंडि सहैरमांहीं कछ श्रमारगी उपाडि 
नाखि तीह परि राजा दोष करि सुरावग घरम्या परि दण्ड नाठ्यीं । 
--चीर वाणी वर्ष £ पृष्ट र८ए 


ब्जमक 


राजा माधवर्सिहजी प्रथमको जब इस पढयंत्रके रहस्थका ठोक पता चला सब थे 
बहुत दुःखी हुए श्रोर अपने क्ृत्यपर बहुत पछताये । पर “ब्रव पदधताये होत क्या, जब 


१ 
चिड़िया चुग गई खेत' इसी वीतिके अनुसार अकल्पित कार्य होनेपर फिर केवल पछ- 
तावा ही रह जाता है। बादरमें जैनियोंके साथ वही पूर्वेवत्‌ व्यवहार हो गया । 


अब प्रइन केवल समयका रह जाता है कि उक्त घटना कब घटी १ यद्यपि इस 
अम्बन्धर्म इतना ही कहा जा सकता है कि सं० १८२१ और १८२४ के मध्यमें माघव- 
सिहजी प्रथमके राज्य कालमें किसी समय घटी है परन्तु उसकी अ्रधिकांश सम्भावना 
सं० १८२४ में जान पड़ती है। चुकि पं० देवीदासजी जयपुरसे बसवा गए झौर उससे 
वापिस लौटने पर पुनः पं० टोडरमलजी नहीं मिले, तब उन्होंने उनके लघुपुत्र पंडित 
ग्रुमानी रामजीके पास ही तत्त्वचर्चा सुनकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया । यह उल्लेख सं० 
१८२४ के बादका है श्रौर उसके श्रनन्तर देवीदासजी जयपुरमें सं० १८३८ तक रहे हैं । 


इसप्रकार आाचार्यकल्प पं० टोडरमलजी साहबके जीवन परिचय, उनकी प्रज्ञाकी 
प्रखरता एवं उनकी क्ृतियोंके सम्बन्धमें जो भी परिचय मिल सका उनमेंसे उसका 
संक्षिप्त दिग्दशंन करानैकी इस प्रस्तावनार्म चेश की गई है । विद्वानोंसे निवेदन है कि 
विशेष तथ्य प्राप्त होनेपर मुझे सूचित करने को कृपा करें| 


इस प्रस्तावना लिखनेमें पं० परमानन्दजी शास्त्री द्वारा लिखित विस्तृत प्रस्तावना 
का श्राधार लिया है तथा कुछ अ्रंश डा० लालबहादुरजी शास्त्री द्वारा लिखित प्रस्तावना, 
सनन्‍्मति संदेश तथा वीरवाणी पत्रके टोडरमलजी विशेषांककी सहायता ली गई है इसके 
लिये मैं श्रनुमतिदाता उपरोक्त विद्वानोंका तथा पं० कैलाशचंद्रजी शासत्री ( वाराणसी ) 
का आाभारी हूं । 

इस प्रस्तावना लिखनैमें भाई श्री रामजीभाई, श्री खेमचन्दभाई, श्री नेमीचन्दजी 
पाटनीने मुझे सहायता दी है उन सबका भी मैं श्राभार मानता हूँ। 

प्न्तमें घमंजिज्ञास॒ पाठकोंसे निवेदन है कि-आ्राचार्यक्रल्प पंडितजीके प्रति हम 
कृतज्ञ बनकर मोक्षमाग प्रकाशकके अध्ययनद्वारा सर्वज्ञ वीतराग कथित यथार्थ तत्व 
सस्‍्वरूपकों समभकर, तत्त्वनिर्णयरूप श्रम्यासके द्वारा श्रपनी आत्मामम मोक्षमार्गका प्रकाश 
कर, श्रनादिकालीन मिथ्यात्वका नाश करें श्ौर यथार्थंता, स्वतन्त्रता और वीतरागता- 
रूप सम्यक्रत्नन्रयका ग्रहण करें । 


घीर संचत २४६३ निवेदक-- 
मंगेसिर बदी १० त्र० गुलाबचन्द जेंन 
भगवान महावौर सोनगढ़ ( सौराष्ट ) 


तपकल्याणक दिन 


सिद्धान्त सूचनिका 


अभिप्रायमें मिथ्यात्वरूप रागादि भाव हैं वे ही श्रास्रव हैं २२७ 
श्रपता भला बुरा अपनेसे होता है २६६ 
अपने परिणाम विगाड़नेका भय रखना, सुधारनेका उपाय करना २६६ 
अपना दोष कर्मादिमें लगाता है सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी श्रनीति संभव नहीं है. ३१२ 
अज्ञान व कपायभाव हो वहाँ चारित्र नहीं होता श्३्८ 
ग्रघ।ति कमोके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है २७ 
श्रहेन्तादिकके श्रात्माश्रित गुणोंकों व शरीराश्नित गुणोंको भिन्‍त २ नहीं जावता 

वह मिथ्यादृष्टि है ३३८ 
श्रहिसादि पुण्यास्रव है उसे उपादेय मानना मिथ्यादृष्टि है २२६ 
अ्न्तरंग परिणामोंकी शुद्धता हो तब १२ तपोंमें तप संज्ञा जानना २३२ 
ऐसा श्रात्माका अ्रनुभव नहीं करता ४६, ६१-१६६-२०४-२३७ 
ग्रीपाधिकभाव-पर विमित्तसे होनेवाला भाव 9४ 

( स्वभावभाव-पर निमित्तके विना जो भाव हो ) १६४ 
कपायोंकी तीब्रता-मन्दता अपेक्षा ग्नन्‍्तानुवन्धी श्रादि भेद नहीं है छ० 


कोई किसीके कर्ता नहीं; ग्राधीन नहीं रघ, २९, ४२, ५२९, ५५, ८३, ८८, घ६- 
€०-६४-२५२-५५, ३०७, ११ 


कोई पदार्थ इृष्ट-अनिष्टरूप है नहीं €३ 
कोई द्रव्य-भावका नाम निए्चय और कोईका नाम व्यवहार ऐसा नहीं है २५३ 
कारण-कार्य सम्बन्ध प७, ८प८, १९६६-६७, २३४-५४-५५-५६ 
गुरुको व्याख्या श्रीर विपरीतता | श्यो४ट से १८७ 
गुरुका सच्चा लक्षण जाने तो वह मिथ्यहष्टि न रहे र्र्३ 


गुप्ति समिति झादिमें जितना अंश वोतरागता वह सच्ची समिति श्लादि है 


डर स्न्प 
जहाँ शुद्धोपषोग व हो सके वहाँ अशुभोफष्योग छोड शुभमें ही प्रवत्तेना किन्तु उसे 
अशुद्धोपवोग मानना २५५, २५६ 
जैन झास्त्रोंके पदोंमें प्रयोजन वीतरागता ही है १६, १० 


अति हाह | 


जिनमतमें तो एक रागादि मिदानेज्ा हो प्रयोजन हैं 


जिति ' की प्रभु च्धच ह/।हॉ ००० सा झा ० कम कल ० हओ 4.2कह कप के 2 5. आर 
जतना ज्ञावादि प्रमट है वह जीवका हो स्वभावका अंश ही है २६, 


शव 
रन 


श्र 


जीवादि तत्त्वार्थ श्रद्धानका लक्षण ३१७-२२४ 
जीव तत्त्वका अन्यथा श्रद्धान २२५ 
जीव द्रव्य तो देखने जाननेरूप चैतन्यगुणका धारक है २४-२६, ३२, ३६-२७-३८-४६-८८ 
जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा ऐसी भिथ्या बुद्धि । २३८ 
जितनी (१२ तपादिकमें ) शुद्धता हुई उससे तो निजेरा और जितना शुभभाव है 

..._ उससे बन्ध है २३२ 
जैसी पर्याय में, देहादि में, श्रहंबुद्धि है ऐसी केवल आत्मामें भ्रहंबृद्धि २६० 
ज्ञानका दोष-मिथ्याज्ञान, श्रज्ञान, वुज्ञान पद 
ज्ञानी शुभरागरूप भक्तिको श्रद्धानमें शुभबन्धका कारण जानते हैं २२२-२२३ 


तत्त्तार्थश्रद्धान लक्षणमें जीवाजीव आदि स्वेका स्वरूप भलीभाँति भासित होता है, 
... मोक्षमागेके प्रयोजनकी सिद्धि होती है, यह श्रद्धाव होनेपर सम्यक्त्वी 


होता है ३३२ पंक्ति १७ 
तत्व विचारवाला ही सम्यक्त्वका श्रधिकारी है २६० 
तत्वज्ञानके बिना महात्रतादि आचरण भी मिथ्याचारित्र ही नाम पाता है श्३८ 
तत्वनि्ंय न करने में तेरा ही दोष है ३१२ 
तत्वंदिकका निश्चय करनेका उद्यम करे तो उससे अ्रवश्यमेव ही उपशमादि 

सम्यक्त्व होते हैं २७७, ३१२ 
देव-गुरु-धर्म, स्व-पर तथा आत्म श्रद्धान लक्षणसे सम्पर्दशेन माननेमें भ्रम होता है ३३२ 
देहादिमें श्रहं-ममकार मिथ्या है ५०-५१ 


देह[दि पर्यायमें श्रहंबुद्धि सम्यग्दर्शनादिक द्वारा छूटजाये, स्वयं अनादिनिधन चेतन्य 
ः. द्रव्य है उसमें अहंबुद्धि ( हृढ़ता ) आये, पर्याथकोी स्वांग समान जाने तब 


' मर॒णका भय नहीं रहता ६१ 
द्रव्य श्रपेक्षा शुद्धत्व, पर्याय अपेक्षा शुदधत्व, शुद्ध शब्दका अर्थ १६६,२४९ 
दृव्यलिगीमुनि और उनके उपायमें अयथार्थता ७७, ७८, २२७, २४२-४३-२५६-८३, 

३११-२०-२७ 
दोनों नयोंकों ग्रहण करनेवाला भी मिथ्याहष्टि है २४८-२५७ 
निद्गा-प्रशंसा दिकके विचारसे शिथिल होना योग्य नहीं है १६२ 
निश्चय-व्यवहा रका लक्षण ( सर्वत्र ऐसा ही ) २४८-२४६-५०-५३ 


निशचय-व्यवहार द्वारा शास्त्रोंके अर्थ करनेकी पद्धति २४८-४६-५०-२५४३६ 


२६ 

निश्चयसे निःकपायभाव है, वही सच्चा चारित्र है ५३० 
निश्चयसे वीतरागभाव ही मोक्षमार्ग है २५२-५३ 
निश्चय-व्यवहा र दोनों नर्योका ग्रहण॒का अर्थ | 
निदचय-व्यवहार दोनों नयोंके परस्पर विरोध है; अतः दोनोंका उपादेयपता 

नहीं बचता २४६ 
निरचय धर्म तो वीतरागभाव है, बाह्य साधतको व्यवहा रमात्र धर्म संज्ञा जानवा २३३ 
निश्चय उपदेशका श्रद्धाव नहीं करते हैं वह व्यवहारश्रद्धानसे अतत्त्व श्रद्धान 

ही रहता है ५१-२२१ 
प्रयोजन-जिसके द्वारा सुख हो-दुःखका नाश हो उस कार्यका नाम प्रयोजन है. ६-७-१३ 

१५, ४४ ४७, ७८-७६-प८४-८८, ६ १०-६२-१२७-१०५७-२१६ ४४, ३१ 

प्रयोजनभूततत्त्व - मोक्षमार्येमें प्रयोजनभूत देव-ग्रुरु-धर्म, जीवादितर्त्व, 


डी - 


बंध-मोक्षमार्ग को कहते हैं २१६-७८-७६-८४-८७-८८, १६१, २१६ 
पारिणामिक भाव-सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्यभाव 2६४ 
पर्यायमें श्रहंवुद्धि-मैं बोलता हूँ, में गमनादि करता हैं श्रादि ८०-८१ 
परद्रव्य बंधका कारण नहीं है, ममत्वादि, मिथ्यात्वादिभाव कारण है २७ 
परद्वव्योंको पृष्ट-अ्रनिष्ट मानना मिथ्यात्व है १७५ 
परद्रव्योंसे भिन्न और अपने भावोंसे श्रभिन्नत्वका नाम शुद्धपना है १६६, २४४२ 
परद्रव्यका आप कर्ता है नहीं २५४ 


पुरुधार्थसे तत्व निर्णयमें उपयोग लगावे तब स्वयमेव हो मोहका 
ग्रभाव और मोक्षके उपायका पुरुषार्थ बनता है 
पुण्य-पापके बन्धर्में भला-वुरा मानना वही मिध्या श्रद्धा है 
बुद्धि-व्यभिचार-जो श्रात्मस्वरूपसे वाह्य निकलकर बाह्य शास्त्रोम बुद्धि विचरती 
है सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ३ 
वाद्य तप तो करे और अन्तरंग तप न होय तो उपचारसे भी उसे तप संज्ञा नहीं २३ 
वाद्य सामग्रोके अनुसार झाकुलता नहीं है, कपाय भावोंके अनुसार है 
वाद्य वस्तुसे सुख-दुःख मानना भ्रम है प्र 
बाह्य सामग्री भवितव्य पश्राघीन है ३६-५१-५६-७३२, ६७, ३: 
भाव भासनका स्वरूप सरए४-२४-३४-३७- 
भूतार्थ-अभृतार्थ की व्यास्या, और नि३वय-व्यवह्यार यहू दोनों ही सच्चे मोध्षसार्ग 


जद 


हद 


जी ड 


हि 
(5 


३७ 


भोचना-उपादेय मानना मिथ्याबुद्धि ही है २४७० 


भवितव्य ... ३९, ५१-५६-७३-१६७, २०४, ३१०-११ 
भावसन ज्ञानरूप है, द्रव्यमत शरीरका अड्भ है १२६ 
भय आराशा, लज्जा, स्नेहादिसे भी कुग्ुरु सेवनका निषेध श्परे से ८७ 
मन्दकषायरूप महाब्रतादिका पालन करते हैं परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते हैं २३० 

मन्दकषायसे इच्छा कम है उसे सुखी कहते हैं किन्तु दुःख ही है ७१ 
मुनिपद लेनेमें जेनमतकी परिपाटी १७६ 
मोक्षमा्गें तो एक वीतराग भाव है १४-२५२-५३-५५ 
महान्रतादि श्राखवभावोंमें चारित्रपना सम्भवते नहीं २२६ 
मोक्षमागें दो नहीं हैं उनका निरूपण दो प्रकार का है २४४८-४९ 
मिथ्या श्रद्धानका पाप हिसादि पापोंसे; सात व्यसनोंसे भी महा पाप है १९१ 


मिथ्यात्व श्रादिको बाह्यरूप तो माने परन्तु श्रन्तरंग इन भावों की जाति 

को नहीं पहिचानता; श्रथवा उनका तो नाश करने की चिन्ता नहीं है श्रौर 

बाह्यक्रिया-बाह्य निमित्त मिटानेंका उपाय रखता है २२६-२७ 
मिथ्याहृष्टि सरागभावमें संवरके भ्रमसे प्रशस्तरागरूप कार्योकों उपादेयरूप 

श्रद्धा करता है । श्र८ 
मंदराग सहित विषयोंमें वर्ते या व्यवहार धर्म कार्योमें वर्ते तब अवसर तो चला 
जावे-संसा रमें ही भ्रमण होगा ३१३ 
यथार्थका नाम निर्चय, उपचा रका नाम व्यवहार (व्यवहार-उपचारका एक श्रर्थ ) 

१६३-२३०-२३३-२४६-५ १-५३-५५-५७-२७३ 


यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्व को प्राप्त होगा २६० 
रागादि का उपादान कारण आत्मा, निमित्त कारण द्रव्य के १६६-६७, २५५ 
रागादि होनेमें कमंक्रा दोष नहीं है अपना ही दोष है १६६ 
राग रहित भावका नाम अहिसा है ३र८ 
व्यवहा र-उपचारका एक श्र्थ है १६३-२३०-३३-४६-५ १-५३-५५, २५७-२७३ 
व्यवहा रनयका उपदेश कार्यकारी कब ? २५३ 
व्यवहार साधनमें शुभवन्ध कहा है ३३ 


व्यवहा रनय स्वद्रव्य-परद्रव्य व उनके भावोंको व का रण-कार्यादिक को किप्तोकों 
किसीमें मिलाकर निरूपणा करता है सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है. २५१ 


१९ 
ब्रत संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है उनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है. २५४३ 
व्रतादि शुभोपयोग वंधमार्ग है श्लौर अज्ञानी उसी को मोक्षमार्ग मानते हैं सो दोनों 


को एक किया, परन्तु यह मिथ्या है १५८ 
वस्तुका विचार करने पर शुभोपयोग मोक्षका घातक ही है २५५ 
जहाँ शुद्धोपपोग न हो सके वहां अ्रशुभोपयोग छोड़ शुभमें ही प्रवर्त्तना किन्तु 

उसे शुद्धोपयोग क्रा कारणा न मानना २५५-५६ 
विपरीत अ्रभिप्राय रहित तत्ताथे श्रद्धान निश्चय सम्यक्त्व है, देवादिक का श्रद्धान 

सो व्यवहार सम्यकर्व है ३३३ 
शरीरकी अ्रवस्थासे सुख दुःख मानना भ्रम है ४२, ५६९, ६० 
शरीरकी क्रिया से श्रात्महित नहीं होता १२१ 
शुभाशुभमसें भला-बुरा मानना मिथ्याश्रद्धा है २२७ 
शुभभाव है उससे बन्ध है २३२ 
शुभोपयोग शुद्धोपयोगका कारण नहीं है २५६ 
दास्त्र में द्रव्यलिंगी मुनिको अ्संयत सम्यग्हश्सि हीन कहा है र्डंप 
शुभाशुभ भाव श्रशुद्धताकी व बंधकारणकी श्रपेक्षा समानता है २०५ 
शुभाशुभ भावोंमें घातिकर्मोका तो निरंतर बंध होता है; शुभाशुभभाव पझात्म 

गुणोंका घातक है २२७ 
शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उसका उपाय करना, घशुभभावकों 'हेय! 

जानकर उनके त्यागका उपाय करना २५५ 
श्रद्धानमें शुभभावकों शुभ वन्वका कारण जानते हैं २२२-२३ 
श्रद्धान ही सर्वे धर्मका मूल है १५ 
श्रद्धानका बल । सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं परिणमित होते, संसार श्रवस्थाकी 

नहीं चाहते, सो यह इस श्रद्धानका बल जानना ३२४ 
सम्यक्त्वका ग्रधिकारी तत्त्व विचारवान ही है २६० 
सम्परदण्टिकी द्रव्यलियीका सुक्ष्म अन्यथापन भासित होता है २४३ 
सम्यग्द ध्टि प्रशस्त रागको दंड समान-हेय मानता है २४६ 
सम्यस्दप्टिके अ्रप्रयोजनभृतमें भूल १४८-२१७ 
सम्पस्दष्टि श्रद्धानमें मक्तिके शुभभावकों बन्‍्धका कारण जानते हैं ४२२२-२६ 


नम्पस्दर्शनका सच्चा लक्षण ३१७ से 


श्द 


सम्यग्दरों बादिकसे ही. स्रिह्ठदद .. ६्रै 
सम्यक्त्व प्राप्तिके उपाय . . २७७-३१२ 
सम्यग्दशन सच्चा उपाय है १६१ 
सस्यकत्वगुण तियंचादिक व केवली सिद्धभगवानके समान ही कहा है. २२१-२२४ 
सब द्रव्य स्वाधीन है, श्रपने ही भावका कर्ता है पपनप 


कोई किसीका कर्ता नहीं है, श्राधीन नहीं है. २८, २९६, ४२, ५२, ५५-८३-८प-८६९ 
€६४-२५२-५५,३०७-३ १ १ 


सराग़ चारित्र राम है २४४ 
समवसरण सभामें सर्वेमुनि भावलिंगी नहीं थे २७३-२७४ 
सत्य श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ स्वयं विपरीत लिगधारी कंसे रहे ? १४६ 
सर्वे भेद जिसमें गर्भित है ऐसा चेतन्यभाव सो पारिशणामिक भाव १९४ 


सिद्ध भगवान रागादिरूप नहीं होते, संसार नहीं चाहते वह श्रद्धांनक़रा ही बल है. २२४ 
सहज ऐसा ही श्रायुकमेका निमित्त है, कोई कर्ता, हर्ता, रक्षक नहीं है ४२, ६१ 
सहज' निमित्त-ने मित्तिक संबंध २४-२६-२९-३ ०-४ १-४२-८१, २०३-८१, १६५८, 
| २०४, २५४-२५६-२७ १ 
सुखी होनेका सच्चा उपाय सम्यग्दर्नादि ही है भ२से ६१ 
स्वगे सुखका कारण प्रशस्त राग है, मोक्ष सुखका कारण वीतराग भाव है ३३४ 
लोकमें सवे पदार्थ अपने अपने स्वभावके ही कर्त्ता हैं कोई किसी को सुख-दुःख 

दायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं प& 
हिंसाके भावसे पाप, अहिसारूप राग परिणामसे पुण्य बँधता है अतः दोनों देय हैं. २२६ 
हिसामें प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन अभिलाषा मूल है २२७ 


; 


विषय-सूच!। 


प्रथम अधिकार 


विप्य 
मंगलाचरण 
अरहन्तोंका स्वरूप 
सिद्धोंका स्वरूप 
आचार्योक्रा स्वरूप 
उपाध्यायोंका स्वरूप 
साघुओंका स्वरूप 
पूज्यत्वका कारण 
अरहन्तादिकों से प्रयोजनसिद्धि 
मगलाचरण फरनेका कारण 
ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगमम-परम्परा 
ग्रस्थकारया आगमाभ्यास और अन्य रचना 
असत्य पद रचनाका प्रतिपेध 
बांचने सुनने योग्य शास्त्र 
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श्र 
पहला अककाएर 
लेथ . मोक्षमा्गग्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है । 


[ मंगलाचरण ] 
6 दोहा ० 

मंगलमय मंगलफरण, वीवराग भिशान ! 

नमी ह्ादि जाते भय. अरहंतादि महान ॥१॥| 

दारि मंगल कारियें महा. ग्रथकरनकी काज । 

कि जी न. 6 
ज्ञात मिले मान सब, पर्व लिज्रपद राज ॥१| 
झथ, मोक्षमार्यप्रकाथक नामक शझाखका उदय होता है, वहां मंगल करते हूँ । 

ण्मो अरहँतार्ण | णमो सिद्धार्ण । णमों भायरियार्ण | 
णमो उबज्याया्णं। णम्मो लोए सब्दसाहृर्ण ॥ 


प्राउातसासागरय #+७० ३० ुमगया/०१० समस्दास्मथर $० (४७% हक हे हि सो प्रह्टामगलरधमूप +- ॥>घ5-आं#'बीकिग्ग- सी १: भयाक हक ह 5० पी आम-यृह-बटकरमड-' क्या ए 
यह ओआक्ृतमायामव नमस्कास्मन हूँ सा महामगलरबरूप हू। संथा शसकत 
+ जा 
संस्कृत ऐसा होता हैः -- 


हक । 


मोक्षमार्गप्रकाशक 
नमोहेद्भ्य:, नमः सिद्धेम्य.,. नमः: आचार्यम्य:, नमः उपाध्यायेस्य:, नंमों 
ल़ोके सर्वसाधुभ्यः । तथा इसका श्र्थ ऐसा हैः:--नमस्कार अरहंतोंको, नमस्कार सिद्धों- 
को, नमस्कार आचारयोंको, नमस्कार उपाध्यायोंको, नमस्कार लोकमें समस्त साधुझ्रों- 
को ।--इसप्रकार इसमें नमस्कार किया इसलिये इसका नाम नमस्कारमंत्र है। 


श्रब, यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूपका चिन्तवन करते हैं 


[ अरहंतोंका स्वरूप ] 


वहां प्रथम अरहंतोंके स्वरूपका विचार करते हैं:--जो ग्रृहस्थपना त्यागकर, 
सुनिधर्म अंगीकार करके, निजस्वभावसाधन द्वारा चार घाति कर्मोका क्षय करके 
अनंतचतुष्टयरूप विराजमान हुए; वहाँ अ्रनंतज्ञान द्वारा तो अपने अनंतगुण-पर्याय सहित 
समस्त जीवादि द्रव्योंको युगपत्‌ विशेषपनेसे प्रत्यक्ष जानते हैं, अनंतदर्शन द्वारा उनका 
सामान्य अवलोकन करते हैं, श्रनंतवीय द्वारा ऐसी सामर्थ्यको धारण करते हैं, श्रनंत्त 
सुख द्वारा निराकुल परमानन्दका अनुभव करते हैं। पुनश्च, जो सवेथा से रागद्वेषादि 
विकारभावोंसे रहित होकर शांतरसरूप परिणमित हुए हैं, तथा श्ुधा-तृषादि समस्त 
दोषोंसे मुक्त होकर देवाधिदेवपनेको प्राप्त हुए हैं, तथा आयुध-अंबरादिक व अ्ंगविका- 
रादिक जो काम-क्रोधादि निद्यभावोंके चिह्न उनसे रहित जिनका परम-श्रौदारिक 
शरीर हुआ है, तथा जिनके वचनोंसे लोकमें धर्मतीर्थ प्रवर्तता है, जिसके द्वारा जीवोंका 
'कंल्याण होता है, तथा जिनके लौकिक जीवोंको प्रभ्नुत्व माननेके कारणरूप अनेक 
अतिशय और नानाप्रकारके वैभवका संयुक्तपना पाया जाता है, तथा जिनका अपने 
हितके अर्थ गणशधर-इन्द्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं ।|-- ऐसे सर्वप्रकारसे पूजने 
योग्य श्री अरहंतदेव हैं उन्हें हमारा नमस्कार हो । 


[ सिद्धोंका स्वरूप ] | 
अब सिद्धोंका स्वरूप ध्याते हैं:--जो गृहस्थ-अवस्थाको त्यागकर, मुनिधर्म- 
साधन द्वारा चार घाति कर्मोका नाश होनेपर अ्रनंतचतुष्टय स्वभाव प्रगट करके, कुछ 
काल पीछे चार अघाति कमोके भी भस्म होनेपर परम ओदारिक छारीरकों भी 
छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकके अग्रभागमें जाकर विराजमान हुए, वहाँ जिनको 
समस्त परद्रव्योंका सम्बन्ध छूटनेसे मुक्त अवस्थाकी सिद्धि हुई, तथा जिनके चरम शरीर- 
से किचित्‌ न्‍्यून पुरुषाकाखत्‌ आत्मप्रदेशोंका आकार अवस्थित हुआ, तथा, जिनके 


पहला अधिकार ३ 


प्रतिपक्षी कर्मोका नाश हुआ इसलिये समस्त सम्यकत्व-श्ञान-दर्शनादिक आत्मिक गुण 
सम्पूर्णातया अपने स्वभावको प्राप्त हुए हैं, तथा जिनके तोकमंका सम्बन्ध दूर हुझ्ला इसलिये 
समस्त अमृत्तंत्वादिक आत्मिक धर्म प्रगट हुए हैं, तथा जिनके भावकर्मका अ्रभाव हमझा 
इसलिये निराकुल आानन्दमय शुद्धस्वभावरूप परिणमन हो रहा है, तथा जिनके ध्यान 
द्वारा भव्य जीवोंको स्वद्रव्य-परद्रव्यका और ग्रौपाधिकभाव-स्व भावभावोंका विज्ञान होता 
है, जिसके द्वारा उन सिद्धोंके समान स्वयं होनेका साधन होता है । इसलिये साधने 
योग्य जो अपना शुद्धस्वरूप उसे दशनिको प्रतिविम्ब समान हैं तथा जो क्वृतकृत्य हुए 
हैं इसलिये ऐसे ही श्रमंतकाल पर्यत रहते हैं ।--ऐसे निष्पन्न हुए सिद्धभगवानकों हमारा 
नमस्कार हो । 


अब आचार्य-उपाध्याय-साधुके स्वरूपका श्रवलोकन करते हैं :-- 


[ शाचाय-उपाध्याय-साधुका सामान्य स्वरूप ] 

जो विरागी होकर, समस्त परिय्रहका त्याग करके, शुद्धोपयोगरूप म्ुनिधर्म 
अंगीकार करके श्रंतरंगमें तो उस शुद्धोपयोग द्वारा श्रपनेको श्रापरूप अनुभव फरते हैं, 
परद्रव्यमें अहंबुद्धि धारण नहीं करते तथा भ्रपने ज्ञानादिक स्वभावकों ही अ्रपना मानते 
हैं, परभावोंमें ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्वव्य व उनके स्वभाव ज्ञानमें प्रतिभासित 
होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-अनिषप्ट मानकर उनमें रागद्वेप नहीं करते, शरीरकी 
अनेक अवस्थाएँ होती हैं, वाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी सुख-दुःख 
नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जेसे बनती हैं वेसे बनती हैं, खींचकऋर उनकी 
नहीं करते, तथा अपने उपयोगको बहुत नहीं भ्रमाते हूँ, उदासीन होकर निश्चलबूत्ति- 
को धारण करते हैं, तथा कदाचित्‌ मंदरागके उदयसे शुभोपयोग भी होता है उससे 
जो शुद्धोपयोगके बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैँ, परन्तु उस रागभावकों छेव 
जानकर दूर करना चाहते हैँ, तथा तीन्र कपायके उदयका प्रभाव होनेसे हिसादिरुप 
झशुभोपयोग परिणतिका तो श्रस्तित्व ही नहीं रहा हैं; तथा ऐसी अंतर्रंग ( अवस्था ) 
होने पर बाह्य दिगम्वर सीम्यमुद्राघारी हुए हैँ, परीरका सेवारना झादि विकियाश्रों 
से रहित हुए हैँ, वनखण्डादिगे वास बारते हैं, भ्रद्टाईइस मूलमुग्योका असण्डित पालन 
करते हैं, वाईस परीपहोंको सहन करते हूँ, बारह प्रकारके तपोंको आदइरसे हं, 
कदाचित्‌ ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावत्‌ नि३नल होते हैं, कदाचित्‌ अ्ध्ययनादिय 
बाह्य धर्मक्ियाओंग प्रवतेते है. कदाचित्‌ भुनिधर्मके सहकारी शर्सरकी स्थिनिए: 
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हेतु योग्य आहार-विहारादि क्रियाओंमें सावधान होते हैं ।--ऐसे जैन मुनि हैं उन 
सबकी ऐसी ही अवस्था होती है । 
[ आचायका स्वरूप ] 
उनमें जो सम्यग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्रकी अधिकतासे प्रधानपद 
प्राप्त करके संघमें नायक हुए हैं, तथा जो मुख्यरूपसे तो निविकल्प स्वरूपाचररणामें ही 
मगत हैं और जो कदाचित्‌ धर्मके लोभी अन्य जीव-याचक-उनको देखकर राग अंशके 
उदयसे करुणाबुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं,. जो दीक्षाग्राहक हैं उनको दीक्षा 
देते हैं, जो अपने दोषोंको प्रगट करते हैं उनको प्रायश्चित विधिसे शुद्ध करते हैं ।--ऐसे 
आचरण अचरानेवाले आचाये उनको हमारा नमस्कार हो । 
[ उपाध्यायका स्वरूप ] 
तथा जो बहुत जैन शाख्रोंके ज्ञाता होकर संघमें पठन-पाठनके श्रधिकारी 
हुए हैं, तथा जो समस्त शास्रोंका प्रयोजनभूत जान एकाग्र हो अपने स्वरूपको ध्याते 
हैं, और यदि कदाचित्‌ कषाय अंशके उदयसे वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शाख्रों- 
को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियोंको पढ़ाते हैं ।-ऐसे समीपवर्ती भव्योंको 
अध्ययन करानेवाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो | 


[ साधुका स्वरूप | 


पुनशच, इन दो पदवी धारकों के विना अन्य समस्त जो मुनिपदके धारक हैं 
तथा जो आत्मस्वभावकों साधते हैं, जेसे अपना उपयोग परद्रव्योंमें इ४-अ्निष्टपना 
मानकर फेसे नहीं व भागे नहीं वैसे उपयोगकों सधाते हैं और वाह्ममें उसके साधनभूत 
तपश्च रणादि क्रियाओ्रोंमें प्रवर्तते हैं तथा कदाचित्‌ भक्ति-वंदनादि कार्योमें प्रवर्तते हैं । 
--ऐसे आत्मस्वभावके साधक साथु हैं उनको हमारा नमस्कार हो । 


[ पूज्यत्वका कारण ] 


इस प्रकार इन अरहंतादि का स्वरूप हैं सो वीतराग-विज्ञानमय है, उस ही के 
द्वारा श्रहंतादिक स्तुतियोग्य महान हुए हैं; क्योंकि जीवतत्त्वकी अपेक्षा तो सर्व 
'ही जीव समान हैं, परन्तु रागांदि विकारोंसे व ज्ञानकी हीनतासे तो जीव निन्‍्दा- 
योग्य होते हैं और रागादिककी हीनतासे व ज्ञानको विश्येपतासे स्तुतियोग्य होते 


हैं। सो अरहंत-सिद्धोंके तो सम्पूरा रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता 
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होनेसे सम्पूर्ण वीतरागविज्ञान भाव संभव है और आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओझ्नोको 
एकदेश रागादिककी हीनता और ज्ञानकी विशेषता होनेसे एकदेश वीतरागविशान 
संभव है । इसलिये उन अरहूंतादिकको स्तुतियोग्य महान जानना । 

पुनरच, यह जो अरहंतादिक पद हैं उनमें ऐसा जानना कि--मुख्यरूपसे तो 
तीर्थकथरका और गौणरूपसे सर्व केवलीका प्राकृत भापा में अरहंत तथा संस्कृत में 
अर्हत्‌ ऐसा नाम जानना । तथा चौंदहवें गुणस्थानके अनंतर समयसे लेकर सिद्ध नाम 
जानना । पुनरच, जिनको आचार्यपद हुआ हो वे संघमें रहें ग्रथवा एकाकी आत्मध्यान 
करें; एकाविहारी हों अथवा आचार्य;ोमें भी प्रधानताकों प्राप्त करके गणधरपदवीके 
धारक हों-- उन सवका नाम आचार्य कहते हैं। पुनरच, पठन-पाठन तो अ्रन्य मुनि भी 
करते हैं, परन्तु जिनको आचार्यो द्वारा दिया गया उपाध्यायपद प्राप्त हुआ हो वे 
ग्रात्मध्यानादि कार्ये करते हुए भी उपाध्याय ही नाम पाते हैं । तथा जो पदवीधारक 
नहीं हैं वे सर्वे मुनि साधुसंशाके धारक जानना । यहाँ ऐसा नियम नहीं हैं कि--पंचा- 
चारोंसे आरचार्यपद होता है, पठन-पाठवसे उपाध्यायपद होता है, मूलगुणोंक साधनसे 
साधुपद होता है; क्‍योंकि ये क्रियाएँ तो सर्व मुनियोंके साधारण हैं, परन्तु शब्दनयसे 
उनका श्रक्षरार्थ वैसे किया जाता है। समभिरूढ़नयसे पदवीकी अपेक्षा ही श्राचार्यादिक 
ताम जानना । जिसप्रकार शब्दनयसे जो गमन करे उसे गाय कहते हैं, सो गमन तो 
मनुष्यादिक भी करते हैं; परन्तु समभिरूढ़नयसे पर्याय-अ्रपेक्षा नाम हैं। उस ही प्रकार 
यहाँ समभना । 


यहाँ सिद्धोंसे पहले अरहंतोंको नमस्कार किया सो क्या कारण ?--ऐसा 
सन्देह उत्पन्न होता है उसका समाधान यह है: -- 


नमस्कार करते हैँ सो अपना प्रयोजन सघनेकी अपेक्षासे करते हैं; सो 
अरहंतोंसे उपदेशादिकका प्रयोजन विशेष सिद्ध होता है, इसलिये पहले नमस्कार 
किया है । 


इसप्रकार अरहंतादिकका स्वरूप चितवन किया के स्वरूप खितवन 
परनेसे विशेष कार्यत्तिद्धि होती है । पुनश्न, इन अरहंतादिकको पंचपरमेष्टी राप्टते है 
ग्रेंकि जो सर्वोत्तष्ट इश हो उससा सलाम परमेट्ट है । पंच जो परमेद्र उनका समाहार-- 


समुदाय उसका सोम संचपरमेरी जानना । 
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पुनश्च, ऋषभ, अ्रजित, संभव, अभिननन्‍्दन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपारव, चन्द्रप्रभ, 
पुष्पदत्त, शीतल, श्र यांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुन्धु, अर, मन्नि, मुनि- 
सुवत्रत, नमि, नेमि, पारवे, वरद्धमान नामके धारक चौवीस तीर्थंकर इस भरतक्षेत्रमें 
वर्तमान धर्मतीर्थक नायक हुए हैं; गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकोंमें 
इन्द्रादिकों द्वारा विशेष पूज्य होकर श्रब सिद्धालयमें विराजमान हैं उन्हें हमारा नमस्कार 
हो । पुनश्च, सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुवाहु,  संजातक, स्वयंप्रभ, वृषभानन, अन॑तवीर्य, 
सूरप्रभ, विशालकीरति, वज्रधर, चन्द्रानन, चन्द्रबाहु, भ्रुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ, वीरसेन, 
महाभद्ग, देवयश, अजितवीर्य नामके धारक बीस तीर्थंकर पंचमेरु सम्बन्धी विदेहक्षेत्रोंमें 
वर्तमानमें केवलज्ञान सहित विराजमान हैं उनको हमारा नमस्कार हो । यद्यपि परमेष्टी- 
पदमं इनका गर्भितपना है तथापि विद्यमानकालमें इनकी विशेषता जानकेर अलग 
तमस्कार किया है । 

पुनइच, घिलोकमें जो श्रकृत्रिम जिनविम्ब विराजमान हैं, मध्यलोकमें विधि- 
पूवेक कृत्रिम जिनविम्ब विराजमान हैं; जिनके दर्शनादिकसे एक धर्मोपदेशके विना अन्य 
अपने हितकी सिद्धि जेसे तीर्थंकर-केवलीके दर्शनादिकसे होती है वसे ही होती है; उन 
जिनविम्बोंको हमारा नमस्कार हो। पुनशच, केवलीकी दिव्यध्वनि द्वारा दिये गये 
उपदेशके अ्रनुसार गणधर द्वारा रचे गये अंग-प्रकीर्णाक, उनके अनुसार अन्य आचार्यादिकों 
द्वारा रचे गये ग्र थादिक --ऐसे ये सब जिनवचन हैं; स्यादृवाद चिह्न द्वारा पहिचानने 
योग्य हैं; न्‍्यायमार्गसे अविरुद्ध हैं इसलिये प्रामारिग॒क हैं; जीवको तत्त्वज्ञानका कारण हैं 
इसलिये उपकारी हैं; उन्हें हमारा नमस्कार हो । 

| पुनश्च, चेत्यालय, आयिका, उत्कृष्ट श्रावक श्रादि द्रव्य, तीथ्थेक्षेत्रादि क्षेत्र, 

कल्यारणाककाल आदि काल तथा रत्नत्रय आदि भाव, जो मेरे द्वारा नमस्कार करने 
योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूँ । तथा जो किश्वित्‌ विनय करने योग्य हैं उनकी यथा- 
योग्य विनय करता हूँ ।--इसप्रकार अपने इष्टोंका सन्‍्मान करके मंगल किया है । 
| ग्रब, वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हें सो विचार करते हैं:--- 

जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो उस कार्यका नाम 
प्रयोजन है; और जिसके द्वारा उस प्रयोजनकी सिद्धि हो वही अपना इष्ट है| सो हमारे 
इस अवसरमें वीतरागविश्ेप ज्ञानका होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निरा- 
कल सच्चे सुखकी प्राप्ति होती है श्लौर सर्वे आ्राकुलतारूप दुःखका नाश होता हैँ । पुनदच, 
इस प्रयोजनकी सिद्धि श्ररहंतादिक द्वारा होती है । किस प्रकार ? सो विचारते हैं:- 


पहला जाधिकार : छ. 
[ अरहंतादिकेसे प्रेमोजनेमिद्धि ] 
आत्माके परिणाम तीन प्रकारके हैं -- संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध । वहां तीर 
कपायरूप संक्‍लेश हैं, मंद कपायरूप विशुद्ध हैं तथा कपायरहित बुद्ध हैं। वहाँ वीतराग- 
विशेष ज्ञानहप अपने स्वभावके घातक जो जञानावरणादि घातिया कर्म हैँ, उनका संदलेश 
परिणामों हारा तो तीव्र बंध होता है और विशुद्ध परिणामों हारा मंद बंध होता है तथा 
विशुद्ध परिणाम प्र बल हो तो पूर्व कालमें जो तीत्र बंध हुआ था उसको भी मंद करता हैं । 
शुद्ध परिणामों द्वारा बंध नहीं होता, केवल उनकी निजेरा ही होती है । अ्रहंतादिके 
प्रति स्तव॒नादिरुप जो भाव होते हैं, वे कपायोंकी मंदता सहित ही होते हैं, इसलिये 
वे विशुद्ध परिणाम हैं | पुनश्च, समस्त कपाय मिटानेका साधन हैं इसलिये शुद्ध परिणा- 
मका कारगा हैं; सो ऐसे परिणामोंसे अपने घातक घातिकर्मकी हीनता होनेसे सहज ही 
चीतरागविशेष ज्ञान प्रगट होता है! जितने अंग्ोंमें वह हीन हो उतने श्र प्नोमें यह 
प्रगट होता है ।--इस प्रकार अरहंतादिक हारा अपना प्रयोजन सिद्ध होता है | अथवा 
अरहंतादिकके आकारका अवलोकन करना, या स्वरूप विचार करना या वचन सुनना 
या निकट्वर्ती होना या उनके अनुसार प्रवर्तत करना -- इत्यादि कार्य तत्काल ही 
निमित्तभूत होकर रागादिकको हीन करते हैं, जीव-अजीवादिके विज्षेप ज्ञानकों उत्पन्न 
करते हूँ, इसलिये ऐसे भी अरहंतादिक द्वारा वीतरागविशेष ज्ञानरूप प्रयोजनकी सिद्धि 
होती है । 
यहाँ कोई कह्ठे कि इनके द्वारा ऐसे प्रयोजनकी तो सिद्धि इस प्रकार होती है, 
परन्तु जिससे इन्द्रियजनित सुख उत्पन्न हो तथा दुःखका विनाश हो -- ऐसे भी प्रयोजन- 
की सिद्धि इनके द्वारा होती है या नहीं ? उसका समाधान: -- 
जो अरहंतादिके प्रति स्तवनादिर्प विशुद्ध परिणाम होते हैं उनसे अघातिया 
कर्मोकी साता आदि पुण्यप्रकृतियोंका बंध होता है, और यदि वे परिणाम तीज हों 
पूर्वकालमें जो असाता आदि पापप्रक्ृतियोंका बंध हुआ था उन्हें भी 
करता है अथवा नष्ट करके पुण्यप्रकृतिरुष परिणमित करता है। और उस 
पुणयका उदय होनेपर स्वयमेव इच्ियसुखकी कारणभूत सामग्ली प्राम्म होती हई 
तथा पापका उदस दूर होनेपर स्वयमेव दुःखकी कारणभूत सामग्री दूर हो जाती है । 


कलह 
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क। 





प्रदार श्स प्रयोजनकी डर के नके द्वारा जज तीहई अधनय' जिन शासनतने 
“ ईस प्रदार इस प्रयोजनको भी सिद्धि उनके द्वारा होती हैं । अयवा जिन भासनके 
हे द्वेधा छ्कि र्य्रर हि जज भक्त पूरुषदा “>- इजेपा स्क- स्टवियससदग हि ते िलकट, सागम मोका ४ 
भक्त देवादिक हैं वे उत्त भक्त पुरुषको प्रनेक्क इन्द्रियसुखकी कारगणत सामसिशोंक 


समा कल कराते ० चु ्् है आओ न म्ह्रा ज|र्ग+ सतत न, सामप्ियोतरते कल कट ० उक3०) हक अजनम>कनग कर श् अफ'यरवन्यालकय: प्रकार र श्र 
संयोग कराते हैं और दूःखकी कारणभूत सामग्रियोंक्ों दृर करते हैं ।-- इस प्रकार शी दर 


प्र मोक्षमार्गप्काशक 


प्रयोजनकी सिद्धि उन अरहंतादिक द्वांरा होती है.। परन्तु इस प्रयोजनसे कुछ भी 
अंपना हित नहीं-होता; क्योंकि यह आत्मा कषायभावोंसे बाह्य सामग्रियोंमें इष्ट-अ्निष्टपना 
मानकर स्वयं ही -सुख-दुःखकी कल्पना करता है। कषायके विना बाह्य सामग्री-कुछ 
सुख-दुःखकी दाता नहीं है । तथा कषाय है सो से आकुलतामय है, इसलिये इन्द्रिय- 
जनित सुखकी इच्छा करता और दुःखसे डरना यह भ्रम है। पुतश्च, इस प्रयोजनके- 
हेतु अरहंतादिककी भक्ति करनेसे भी तीत्र कषाय होनेके कारण पापबंध ही होता- है, 
इसलिये अपनेको इस प्रयोजनका भ्रर्थी होना योग्य नहीं है। अ्ररहंतादिककी भक्ति करने-. 
से ऐसे प्रयोजन तो स्वयमेव ही सिद्ध होते हैं ।--इस प्रकार अरहंतादिक परम इष्ट मानने 
योग्य हूँ । 

तथा वे अरहंतादिक ही परम मंगल हैं; उनमें भक्तिभाव होनेसे परम मंगल 
होता है। मंग' अर्थात्‌ सुख, उसे 'लाति' अर्थात्‌ देता है; अथवा “मं! अर्थात्‌ पाप, उसे 
गालयति' अर्थात्‌ गाले, दूर करे उसका नाम मंगल है ।--इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वेक्ति 
प्रकारसे दोनों कार्योकी सिद्धि होती है; इसलिये उनके परम मंगलपना संभव है । 

| मंगलाचरण करनेका कारण ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रथम ग्र थके आदिमें मंगल ही किया सो क्या कारण 
है ? उसका उत्तर: -- 

सुखसे ग्रंथकी समाप्ति हो, पापके कारण कोई विध्न न हो, इसलिये यहाँ 
प्रथम मंगल किया है। . 

यहाँ तर्क -जो अन्यमती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं उनके भी ग्रंथकी 
समाप्ति तथा विध्नका न होना देखते हैं वहाँ क्या हेतु है ? उसका समाधान: -- 

अन्यमती जो ग्रथ करते हैं उसमें मोहके तीत्र उदयसे मिथ्यात्व-कषायभावोंका 
पोषण करनेवाले विपरीत अश्रथोंको धरते (-रखते ) हैं, इसलिये उसकी निर्विध्न समाप्ति 
तो ऐसे मंगल किये बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलोंसे मोह मंद हो जाये तो वैसा 
विपरीत कार्य कंसे वने ? तथा हम भी ग्रथ करते हैं उसमें मोहकी मंदताके कारण 
वीतराग तत्त्वज्ञानका पोषण करनेवाले श्रर्थोंको धरेंगें (-रखेंगे )) उसकी निविध्न 
समाप्ति ऐसे मंगल करनेसे ही हो । यदि ऐसे मंगल न करें तो मोहकी तीक्नता रहे 
तव ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने ? पुनश्च, वह कहता है कि--ऐसे तो मानेंगे, परन्तु 
कोई ऐसा मंगल नहीं करता उसके भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय नहीं दिखायी 


पहला अधिकार नह 


देता और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता -- पापका उदय 
दिखायी - देता है, इसलिये पूर्वोक्ति..मंगलपना कंसे बते ? उससे कहते हैं:--- 


जीवोंके संक्लेश-विशुद्ध परिणाम अनेक जातिके हैं, उनके द्वारा अनेक कालोंमें 
पहले बँघे हुए कर्म एक कालमें उदय गाते हैं; इसलिये जिस प्रकार जिसके पूर्वेमें बहुत 
धनका संचय हो उसके बिना कमाए भी घन दिखायी देता है और ऋण दिखायी नहीं 
देता । तथा जिसके पूर्वमें ऋण वहुत हो उसके घन कमाने पर भी ऋण दिखायी देता 
है धन दिखायी नहीं देता; परन्तु विचार करनेसे कमाना तो धनहीका कारण है, ऋण- 
का कारण नहीं हैं। उसी प्रकार जिसके पूवमें बहुत पुण्यका बंध हुआ हो उसके यहां 
ऐसा मंगल किये बिना भी सुख दिखायी देता है, पापका उदय दिखायी नहीं देता । और 
जिसके पूर्वमें बहुत पाप बंब हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करनेपर भी सुख दिखायी 
नहीं देता, पापका उदय दिखायी देता हूँ; परन्तु विचार करनेसे ऐसा मंगल तो सुखहीका 
कारण है, पापउदयका कारण नहीं हैं । -इस प्रकार पूर्वोक्त मंगलका मंगलपना बनता 
हैँ । 
पुनश्च, वह कहता है कि-यह भी माना; परन्तु जिनशासनके भक्त देवादिक 
हैं उन्होंने उस मंगल करनेवालेकी सहायता नहीं की और मंगल न करनेवालेकों दण्ड 
नहीं दिया सो क्या कारण ? उसका समाधान:--- 

जीवोंको सुख-दुःख होनेका प्रवल कारण अपना कर्मका उदय हे, उसहीके 
अनुसार वाह्य निर्मित बनते हैँ, इसलिये जिसके पापका उदय हो उसको सहायका 
निमित्त नहीं बनता और जिसके पुण्यका उदय हो उसको दण्डका निमित्त नहीं बनता । 
यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं:--- 

जो देवादिक हैं वे क्षयोपश्मज्ञानसे सबको ग्रुगपत्‌ नहीं जान सकते, 
मंगल करनेवाले झौर नहीं करनेवालेका जानपना किसी देवादिककों किसी कालमें 
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होता है; इसलिये यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दण्ड दें ? और 
जानपना हो, तब स्वयंकोी जो अतिमंदकपाय हो तो सहाय कारनेके या दण्ट देने 
परिणाम ही नहीं होते, तथा तीज्रकयाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता । तथा मधरम 


जे अर है 
वया बाई 


कपायरूप बहू काव करनेके परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो 
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भौर अ्रपनेको धर्मानुरागरूप मध्यमकषायका उदय होनेसे वैसे ही परिणाम हों, तथा 
उस समय अन्य जीवका धर्म-अ्रधर्मरूप कर्तव्य जानें, तब कोई देवादिक किसी धर्मात्माकी 
सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मीको दण्ड देते हैं ।--इसे प्रकार कार्य होनेका कुछ 

नियम तो है नहीं - ऐसे समाधान किया । यहाँ इतना जानना कि सुख होनेकी, दुःख न 

होनेकी, सहाय करानेकी, दुःख दिलानेकी जो इच्छा है सो कषायमय है, तत्काल तथा 
आगामी कालमें दुःखदायक है; इसलिये ऐसी इच्छाको छोड़कर हमने तो एक बीतराग- 

विशेषज्ञान होनेके श्र्थी होकर अरहंतादिकको नमस्कारादिरूप मंगल किया है। इस 

प्रकार मंगलाचरण करके अरब सार्थक “भोक्षमार्गप्रकाशक” नतामके ग्रंथका उद्योत 

करते हैं । वहाँ, 'यह ग्रन्थ प्रमाण है'--ऐसी प्रतीति करानेके हेतु पूर्व अ्रनुसारका स्वरूप 

निरूपण करते हैं:-- 


[ ग्रन्थकी प्रामाणिकता और आगम-परम्परा ] 


श्रकारादि श्रक्षर हैं वे अनादि-निधन हैं, किसीके किये हुए नहीं हैं। इनका 
भ्राकार लिखना तो अपनी इच्छाके अनुसार अनेक प्रकार है, परन्तु जो अक्षर वोलने- 
में आते हैं वे तो स्वत्र सबंदा ऐसे ही प्रवर्तते हैं। इसीलिये कहा है कि--“सिद्धो 
वर्रासमाम्नाय: ।” इसका अ्र्थ यह कि-जो श्रक्षरोंका सम्प्रदाय है सो स्वयंसिद्ध है, 
तथा उन अक्षरोंसे उत्पन्न सत्यार्थके प्रकाशक पद उनके समूहका नाम श्र्‌त है, सो भी 
ग्रनादि-निधन है। जैसे-“जीव'” ऐसा अनादि-निधन पद है सो जीवको बतलानेवाला 
है। इस प्रकार अपने-अपने सत्य अर्थके प्रकाशक अनेक पद उनका जो समुदाय सो श्र्‌त 
जानना । पुनश्च, जिस प्रकार मोती तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े मोतियोंको, कोई 
बहुत मोतियोंको, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गू थकर गहना बनाते हैं; उसी 
प्रकार पद तो स्वयंसिद्ध हैं, उनमेंसे कोई थोड़े पदोंको, कोई बहुत पदोंको, कोई किसी 
प्रकार, कोई किसी प्रकार ग्रूथकर ग्रंथ बनाते हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थपदोंकी 
मेरी बुद्धि अनुसार गूथकर ग्रन्थ बनाता हूँ; मेरी मतिसे कल्पित भूठे अ्र्थके सूचक पद 
इसमें नहीं ग थता हूँ । इस लिये यह ग्रथ प्रमाण जानना । 


प्रदन:---उन पदोंकी परम्परा इस ग्रन्थपर्यत किस प्रकार प्रवर्तमान है ? 


समाधान:--अना दिसे तीर्थकर केवली होते आये हैं, उनको सर्वका ज्ञान होता 
है, इस लिये उन पदोंका तथा उनके श्रथोंका भी ज्ञान होता है। पुनक्च, उन तीर्थंकर 
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केवलियोंका दिव्यध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवोंको पदोंका ए 
अ्रथोका ज्ञान होता है; उसके अनुसार गणवरदेव श्र गप्नकीर्णारूप ग्रन्य गृ थते हैं तथा 
उनके अनुसार अन्य-अश्रत्य आचार्यादिक नानाप्रकार ग्र थादिककी रचना करते हैं । उनका 
कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं ।--इस प्रकार परम्परामार्य 
चला थभ्राता है । 
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अब इस भरतक्षेत्रमें वतेमान अ्रवसपिणी काल है; उसमें चौवीस तीर्थंकर हुए; 
जिनमें श्री वद्ध मान नामक अन्तिम तीर्थंकरदेव हुए। उन्होंने केवलज्ञान विराजमान 
होकर जीवोंको दिव्यध्वनि द्वारा: उपदेश दिया। उसको सुननेका निमित्त पाकर गौतम 
नामक गणधघरने अ्रगम्य श्र्थोकी भी जानकर धर्मानुरागवश अंगप्रकीर्णकोंकी रचना की । 
फिर वद्ध मानस्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे इस पंचमकालमें तीच केवली हुए --- 
(१) गौतम, (२) सुधर्माचायें और (३) जम्बू स्वामी । तत्पश्चात्‌ कालदोपसे केवलज्ञानो 
होनेका तो अभाव हुआ, परन्तु कुछ कालतक द्वादशांगके पाठी श्रुतकवला रहे और 
फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ कालतक थोड़े अ्रंगोंके पाठी रहे; पीछे 
उनका भी अभाव हुआ । तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रन्य तथा 
अनुसारी ग्रन्थोंके अनुसार बनाए गये ग्रन्य ही उनकी प्रवृत्ति रही । उनमें भो कालदोपसे 
दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रन्थोंकी व्युच्छित्ति हुई तथा महान ग्रन्धोंका अम्यासादि न होनेसे 
व्युच्छित्ति हुई | तथा कितने ही महान ग्रन्थ पाये जाते हैँ उनका बुद्धिकी मंदताके कारर 
अभ्यास होता नहीं। जेसे कि-दक्षिणमें गोमट्रस्वामीके निकट मूड़विद्री नगरमें 
धघवल, महाघवल, जयघवल पाये जाते हैं, परन्तु दर्शनमात्र ही हैं । तथा कितने ही ग्रन्थ 
अ्पती वुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाये जाते हैं; उनमें भी कुछ ग्रन्धोका ही अभ्यास 
बनता है। ऐसे इस निशकृषष्ट कालमें उत्कृट जेनमतका घटना तो हुआ परन्तु 
परम्परा द्वारा अब भी जन शास्त्रोंमें सत्य अर्थका प्रकाशन करनेवाले पदोंका सदृभाव 

प्रवर्तमान है । 


[ ग्रन्थकारका आगमास्णस और ग्न्थ-रचना ] 


हमने इस कालमें यहाँ अब मनुप्यपर्थाय प्राप्त की; इसमें हमारे पृ्वरसस्काइस 
व भले होनहारसे जैनशास्त्रोंके अभ्यास करनेका उद्यम हुआ । 


गशित आदि उपयोगी ग्न्‍्वोंका किचितु अभ्यास करके होवासहिल समयसा 
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काय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमट्सार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्त्वाथैसूत्र, 
इत्यादि शास्त्र और क्षपणासार, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्रष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि 
शास्त्र और श्रावक-मुनिके आचारके प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठुकथासहित पुराणादि 
शास्त्र - इत्यादि अनेक शास्त्र हें उनमें हमारे वुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है, उससे 
हमें भी किचित्‌ सत्यार्थपदोंका ज्ञान हुआ है। पुनरच, इस निक्ृष्ट समयमें हम जैसे 
मंदबुद्धियोंसे भी हीन बुद्धिकि धनी बहुत जन दिखायी देते हैं; उन्हें उन पदोंका 
अ्रथज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुरागवश देशभाषामय ग्रंथ रचनेकी हमें इच्छा हुई है, इस लिये 
हम यह ग्रन्थ बना रहे हैं । इसमें भी अ्र्थसहित उन्हीं पदोंका प्रकाशन होता है। इतना 
तो विशेष है कि-जिस प्रकार प्राकृत-संस्क्ृत शास्त्रोंमें प्राकृत-संस्कृंत पद लिखे जाते 
हैं उसी प्रकार यहाँ अ्रपश्र शसहित अथवा यथार्थतासहित देशंभाषारूप पद लिखते हैं; 
परन्तु श्र्थमें व्यभिचार कुछ नहीं है ।--इस प्रकार इस ग्रन्थपर्यत उन सत्यार्थपदोंकी 
परम्परा प्रवर्तती है । 

यहाँ कोई पूछता है कि-परम्परा तो हमने इस प्रकार जानी; परन्तु इस 
परम्परार्में सत्यार्थपदोंकी ही रचना होती आयी, असत्यार्थयद नहीं मिले ।--ऐसी 
प्रतीति हमें कैसी हो ? उसका समाधान:--- 


[ असत्यपद रचनाका प्रतिपेध ] 


असत्यार्थपदोंकी रचना अति तीन्रकषाय हुए बिना नहीं बनती; क्योंकि जिस 
असत्यरचनासे परम्परा अनेक जीवोंका महा बुरा हो और स्वयंको ऐसी महाहिसा- 
के फलरूप नरक-निगोदमें गमन करना पड़े--ऐसा महाविपरीत कार्य तो क्रोध, मान, 
माया, लोभ अत्यन्त तीत्र होनेषर ही होता है; किंतु जेनधर्मेमें तो ऐसा कपायवान होता 
नहीं है। प्रथम मूलउपदेशदाता तो तीर्थंकर केवली, सो तो सर्वथा मोहके नाशसे 
सर्वेकषायोंसे रहित ही हैं, फिर ग्रंथकर्ता गणाधर तथा आचार्य, वे मोहके मंद उदयसे 
सर्व॑ वाह्याभ्यंतर परिग्रहकों त्यागकर महामंदकपायी हुए हैं; उनके उस मंदकपायके 
कारण किचितु शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पायी जाती है, और कुछ प्रयोजन ही नहीं 
है। तथा श्रद्धानी ग्रहस्थ भी कोई ग्रन्थ बनाते हैं वे भी तीत्रकपायी नहीं होते; यदि 
उनके तीव्रकपाय हो तो सर्वे कषायोंका जिस-तिस प्रकारसे नाश करनेवाला जो जिनधर्म, 
उसमें रुचि कैसे होती ? अथवा जो कोई मोहके उदयसे अन्य कार्यों द्वारा कपायका 
पोपणु करता है तो करो, परच्तु जिन झ्राज्ञा भंग करके अपनी कपायका पोषण करे तो 
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जनीपना नहीं । इस प्रकार जिनवर्ममें ऐसा तीत्न कपायी कोई नहीं होता जो 
असत्य पदोंकी रचना करके परका और अपना पर्याय-पर्यायमें बुरा करे । 

प्रदन:--यदि कोई जेनाभास तीतब्नकपायी होकर असत्यार्थ पदोंको जैन शाद्रोंमें 
मिलाये और फिर उसकी परम्परा चलती रहे तो क्या किया जाय ? 

समाधान:--जेसे कोई सच्चे मोतियोंके गहनेमें भूठे मोती मिला दे, परन्तु 
भलक नहीं मिलती, इसलिये परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है, कोई भोला 
वही मोतीके नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई 
भूठे मोतियोंका निषेध करता है । उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदोंके समूहरूप जैनशाख्रोमें 
असत्यार्थ पद मिलाये, परन्तु जनशात्रोंके पदोंमें तो कपाय मिटानेका तथा लौकिक कार्य 
घटानेका प्रयोजन है, और उस पापीने जो असत्यार्थ पद मिलाये हैं उनमें कपायका 
पोपण करनेका तथा लौकिक कार्य साधनेका प्रयोजन है; इस प्रकार प्रयोजन नहीं 
मिलता, इसलिये परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं; कोई मूर्ख हो वही जेनशात्रके 
नामसे ठगा जाता है; तथा उसकी परम्परा भी नहीं चलती, ज्ीत्र ही कोई उन असत्यार्थ 
पदोंका निषेध करता है । पुनश्च, ऐसे तीत्रकपायी जेनाभास यहां इस निर्ृष्ट कालमें ही 
होते हूँ, उत्कृष्ट क्षेत्र-काल बहुत हैं, उनमें तो ऐसे होते नहीं । इसलिये जेनपगासोंमें 
प्रसत्यार्थ पदोंकी परम्परा नहीं चलती-ऐसा निश्चय करना । 

पुनइच, वह कहे कि--कपायोंसे तो असत्यार्थ पद न मिलाये, परन्तु ग्रन्थ 
करनेवालोंको क्षयोपशम ज्ञान है, इसलिये कोई अन्यथा अर्थ भासित हो उससे अनत्या्थ 
पद मिलासे, उसकी तो परम्परा चले ? 

समाधान:--सूल ग्रन्थकर्त्ता तो गणवरदेव हैं, वे स्वयं चार ज्ञानके धारक हैँ 
और साक्षात्‌ केवलीका दिव्यध्वनि-उपदेश सुनते हैं, उसके अतिशयसे सत्यार्व ही भासित 
होता है और उसहीके अनुसार ग्रन्य बनाते हैं, इसलिये उन ग्रन्थोमें तो असत्यार्थ पद 
कैसे गप जाये / तथा जो अन्य आचार्यादिक ग्रन्थ बनाते हूँ वे भी वधायोग्व सम्बग्भानके 
धारक हैं और वे उन मूल प्रन्थोंकी परम्परासे प्रन्व बनाते हैं । पुनशच, लिन पदोंका 
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सम्पस्क्ान प्रमाणसे ठीक करके गथते हैं। इसलिये प्रथम तो ऐसी सावधानी प्रसत्यार्थ 


2४7४ पा डी टन ऋरोकिनन पटयण स्वयंकों एव पअन्याव 
पट ॥४॥ भर जात सह थार छा दाचित तू स्वयः रा इतने इच्थादा परदाका झा ऋच्यया हा नागिता 


हो, सथा सपनो प्रमारणतामें नी उसी प्रकार आजामे तो उसका इुछ सारा [नस |) नह 
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है । परच्तु ऐसा किसीको ही भासित होता दै सब ही को तो नहीं; इसलिये जिन्हें 
सत्यार्थ भासित हुआ हो वे उसका निषेध करके परम्परा नहीं चलने देते । पुनश्च, इतना 
जानना कि---जिनको अन्यथा जाननेसे जीवका बुरा हो ऐसे देव-गुरु-धर्मादिक तथा 
जीव-अजीवादिक तत्त्वोंको तो श्रद्धानी जेनी अ्रन्यथा जानते ही नहीं; इनका तो 
जनशात्रोंमें प्रसिद्ध कथन हैं। और जिनको भ्रमसे अन्यथा जानने पर भी जिन-सश्राज्ञा 
माननेसे जीवका बुरा न हो, ऐसे कोई सूक्ष्म अर्थ हैं, उनमेंसे किसीको कोई श्रन्यथा 
प्रमाणतामें लाये तो भी उसका विज्येष दोष नहीं है | वही गोमट्सारमें कहा है किः-- 


सम्माहट्टी जीवो उचहृह्ठ पवयर्ण तु सदहहदि । 
सहृहदि असब्भावं अजाणमाणों गुरुणियोगा ।। 
( गाथा २७ जीवकारठ ) 


अर्थ: -- सम्यग्हष्टि जीव उपदेशित सत्य वचनका श्रद्धान करता है और अजान- 
सान गुरुके नियोगसे असत्यका भी श्रद्धान करता है-ऐसा कहा है। पुनश्च, हमें भी 
विशेष ज्ञान नहीं है और जिन श्राज्ञा भंग करनेका बहुत भय है, परन्तु इसी विचारके 
बलसे ग्रन्थ करनेका साहस करते हैं। इसलिये इस ग्रन्थमें जैसा पूर्व ग्रन्धोंमें वर्णन है 
वैसा ही वर्णात करेंगे। अथवा कहीं पूर्व ग्र्थोंमें सामान्य गूढ वर्णन था, उसका विशेष 
प्रगट करके वर्णन यहाँ करेंगे। सो इस प्रकार वर्णन करनेमें मैं तो बहुत सावधानी 
रखूंगा । सावधानी करने पर भी कहीं सूक्ष्म अर्थका अन्यथा वर्णन हो जाय, तो विशेष 
बुद्धिमान हों वे उसे सेवारकर शुद्ध करें--ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस प्रकार शास्र 
करनेका नि३चय किया है। अरब यहाँ, कैसे झात्र वांचने-सुनने योग्य हैं तथा उन शा्रोंके ' 
वक्ता-श्रोता कैसे होना चाहिये उसका वर्शन करते हैं। 

[ बांचने-सुनने योग्य शास्त्र ] 

जो शात्र मोक्षमार्गका प्रकाश करें वही शा््र वांचने सुनने योग्य हैं; क्योंकि 
जीव संसारमें नाना दुःखोंसे पीड़ित हैं। यदि शाख्रुूूपी दीपक द्वारा मोक्षमार्गको प्राप्त 
कर लें तो उस मार्गेमें स्वयं गमन कर उन दुखोंसे मुक्त हों। सो मोक्षमार्ग एक वीत- 
रागभाव है; इसलिये जिन शात्रोंमें किसी प्रकार रागर-द प-मोहभावोंका निपेध करके ' 
वीतरागभावका प्रयोजन प्रगट किया हो उन्हीं शात्रोंका वांचना-घुनना उचित हैं। 
तथा जिन शाखोंमें शंगार-भोग-कुतूहूलादिकका पोपण करके दरागभावका, हिसा- 
युद्धांदिकका पोपरण करेके द्वेपभावका और झतत्त्वश्रद्धानक_ा पोपण करके मोहभाव- 
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का प्रयोजन प्रगट किया हो वे झाख्र नहीं, शस्त्र हैं; क्योंकि जिन रान-द्रेष-मोह भावोंसे 
जीव श्रनादिसे दुखी हुआ उनकी वासना जीवकों विना सिखलाये ही थी और इन 
शास्त्रों द्वारा उन्हींका पोपण किया, भला होनेकी क्या शिक्षा दी ? जीवका स्वभाव- 
घात ही किया । इसलिये ऐसे शास्त्रोंका बांचता-सुनना उचित नहीं है । यहाँ बांचना- 
सुनना जिस प्रकार कहा, उसी प्रकार जोड़ना, सीखना, सिखाना, विचारना, लिखाना 
आदि कार्य भी उपलक्षणसे जान लेना । इस प्रकार जो साक्षात्‌ अथवा परम्परासे चीत- 
रागभावका पोषण करें ऐसे शास्त्र ही का अभ्यास करने योग्य है । 


| वक्ताका स्ररूप ] 


अब इनके वक्ताका स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिये कि 
जो जनश्रद्धानमें हृढ़ हो; क्योंकि यदि स्वयं अश्वद्धानी हो तो औरोंकों श्रद्धानी कँसे करे ? 
श्रोता तो स्वयं ही से हीनवुद्धिके धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कंसे 
करे ? श्ौर #श्रद्धान ही सर्वे धर्मका मूल है । पुनश्च, वक्ता कँसा होना चाहिये कि जिसे 
विद्याभ्यास करनेसे श्षास्त्र वांचनेयोग्य बुद्धि प्रगट हुई हो; क्योंकि ऐसी शञ्षक्तिके बिना 
वक्तापनेका श्रधिकारी कंसे हो ? पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जो सम्यग्नान 
हारा सर्व प्रकारके व्यवहार-निश्चयादिरूप व्याख्यानका अ्रभिप्राय पहिचानता हो; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजनसहित व्याख्यान हो उसका श्रन्य प्रयोजन 
प्रगट करके विपरीत प्रवृत्ति कराये | पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसे जिन- 
श्राज्ञा भंग करनेका भय बहुत हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अ्रभिप्राय विचार 
कर सूत्रविरुद्ध उपदेश देकर जीवोंका बुरा करें। सो ही कहा है :--- 


बहु गुणविज्ञाणिलयो असुचमासी तहाबि मुचत्वों । 
जह बरमणिजुत्तो थि हु विग्वयरों विसहरों लोए॥॥ 
अथः-- जो अनेक क्षमादिक गुण तथा व्याकरणादि विद्याका स्थान है, तथापि 
उत्पूतभाषी है तो छोड़नेयोग्य ही है। जैसे क्रि-उत्कृष्ट मणिसंयुक्त होने पर भी सर्य हे 
सी लोकमें विघ्त ही का करनेवाला है। पुनइच. वक्ता कसा होना चाहिये दि जिसको 
शास्त्र वांचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साथनेकी इच्छा न हों; व्योकिय 
आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता; उसे तो कुछ श्षोताओंकि प्रनिप्रायरि अनु 


न श्र 
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सार व्यास्यान करके: अपना प्रयोजन साधनेका ही साधन रहे । तथा श्रोताग्रोंसे 
वक्ताका पद उच्च है; परन्तु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन होजाय और 
श्रोता उच्च हो। पुनश्च, वक्ता कैसा होना चाहिये कि जिसके तीत्र क्रोध-मान नहीं 
हो; क्‍योंकि तीत्र क्रोधी-मानीकी निन्‍दा होगी, श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे 
अपना हित कंसे करेंगे ? पुनरच, वक्ता कँसा होना चाहिये कि जो स्वयं ही नाता प्रश्न 
उठाकर स्वयं ही उत्तर दे; अथवा श्रन्य जीव श्रनेक प्रकारसे बहुत बार प्रश्न करें 
तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका सन्देह दूर हो उसी प्रकार समाधान करे। 
यदि स्वयंमें उत्तर देनेकी सामर्थ्य न हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है; 
क्योंकि यदि ऐसा न हो तो श्रोताओंका सन्देह दूर नहीं होगा। तब कल्याण केसे 
होगा ? और जिनमतकी प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च, वक्ता कैसा होना 
चाहिये कि जिसके श्रनीतिरूप लोकनिद्य कार्योकी प्रवृत्ति न हो; क्‍योंकि लोकनिद्य 
कार्योसे वह हास्यका स्थान होजाये, तब उसका वचन कौन प्रमाण करे ? बह 
जिन धर्मको लजाये । पुनहच, वक्ता कसा होना चाहिये कि जिसका कुल हीन न हो, 
अंग हीन न हो, स्वर भंग न हो, मिष्ट वचन हों तथा प्रभ्र॒ुत्व हो, जिससे लोकमें मान्य 
हो; क्‍योंकि यदि ऐसा न हो तो उसे वक्तापनेकी महंतता शोभे नहीं ।--ऐसा वक्ता हो; 
वक्तामें ये गुण तो अवश्य चाहिये । ऐसा ही आत्मानुशासनमें कहा है :-- 

प्रातः प्राप्तसमस्तबास्त्रहदय; प्रव्पक्तलोकस्थितिः , 

प्रास्ताशः प्रतिभापरः प्रशमबान्‌ ग्रागेव दष्टोचर! । 

प्रायः प्रश्नसदवः प्र! परमनोहारी परानिन्दया, 

त्र याद्वमंक्ां गणी गुणनिधिः प्रस्पष्टमिश्क्षरः || ४ ॥ 

अथा--जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शा्रोंका रहस्य प्राप्त किया हो, लोक- 

मर्यादा जिसके प्रगट हुई हो, आशा जिसके अस्त होगई हो, कांतिमान हो, 
उपशमी हो, प्रइन करनेसे पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुलयतासे प्रश्नोंको 
सहनेवाला हो, प्रश्च हो, परकी तथा परके द्वारा अपनी निन्दारहितपनेसे परके 
मनको हरनेवाला हो, गुणनिधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हों--ऐसा सभाका 
नायक धर्मकथा कहे ।--पुनश्च, वक्ताका विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके 
व्याकरण-त्यायादिक तथा बड़े-बड़े जैन श्ञास्त्रोंका विशेष ज्ञान हो तो विशेषरूपसे उसको 
वक्तापना शोभित हो । पुनश्च, ऐसा भी हो, परन्तु अव्यात्मरस द्वारा यथार्थ अपने 
स्वरूपका अनुभव जिसको न हुआ हो वहू्‌ जिनधर्मका मर्म नहीं जानता, पद्धतिहदीसे 
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वक्ता होता है । अध्यात्मरसमय सच्चे जिनधर्मका स्वरूप उसके द्वारा कैसे प्रयट किया” 
जाये ? इसलिये आत्मज्ञनानी हो तो सच्चा वक्तापना होता है; क्‍योंकि प्रवचनसारमें ऐसा 
कहा है कि--आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-श्रद्धान, संयमभाव यह तीनों आत्मन्नानसे शून्य 


र 


कार्यकारी नहीं हैँ | पुनश्च, दोहापाहुडमें ऐसा कहा है--- 


पंटिय पंडिय पंटिय कण छोटि वितुस कंटिया । 
पय अत्य॑ तुट्टोसि परमत्थ ण जाणइ मूढोसि ॥ 


अर्थ:--है पांडे हे पांडे हे पांडे! तू कणकों छोड़कर तुस ( भूसी ) ही कूट 
रहा है; तू अर्थ और शब्दमें संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता, इसलिये छू मूझे ही 
ऐसा कहा है । तथा चौदह विद्याग्रोंमें भी पहले श्रध्यात्म विद्या प्रधान कही है, इसलिये 
जो शअ्रध्यात्मरसका रसिया वक्ता है उसे जिनवर्मके रहस्यका वक्ता जानना | पुनश्च, 
बुद्धि ऋद्धिके धारक हैं तथा श्रवधि, मनःपर्यय, केवलज्ञानके धनी वक्ता हैं उन्हें महान 
वक्ता जानना । ऐसे वक्ताओंके विश्लेप गुणा जानना । सो इन विशेष गुणोंके धारी वक्ताका 
संद्रोंग मिले तो बहुत भला है ही, और न मिले तो श्रद्धानादिक गुणोंके धारी वक्ताशओ्रोंके 
मुखसे ही शाखत्र सुनना । इस प्रकारके ग्रुणोंके धारक मुनि अथवा श्रावक उनके मुखसे 
तो शाद्त्र सुनना योग्य है, ओर पद्धतिवुद्धसि अथवा शासत्र सुननेके लोभसे श्रद्धानादिगुणा- 
रहित पापी पुरुषोंके मुखसे शासत्र सुनना उचित नहीं है। कहा है कि:--- 

त॑ ज्िणआणपरेण य धम्मी सोयब्व सुगुरुपासम्मि । 
शह उचिमो सद्भधाओ तस्सुवए्सस्स कहयाओ ॥ 

गर्थ:--जो जिनगआ॥्राज्षा माननेमें सावधान है उसे निग्नन्थ सुगृरु ही के निक 
धर्म सुनना योग्य है, अथवा उन सुगुरु ही के उपदेशको कहनेवाला उचित श्रद्धानों 
शावक उससे धर्म सुनना योग्य है। ऐसा जो वक्ता घधमंवुद्धिसि उपदेशदाता हो बही 
अपना तथा अन्य जीवोंका भला करें। और जो कपायबुद्धिसे उपदेश देता है बहू अपना 
तथा श्न्य जीवोंका बुरा करता है ऐसा जानना ।--इस प्रकार वक्तादा स्वरूप कहां * 

अब शोताका स्वरुप कहते हैं 
[ श्रोवाका स्वरूप ] 

भली होनहार है इसलिये जिस जीवको ऐसा विचार 

हैं मेरा तथा स्वरूप है /” यह चर्त्रि केसे चन रहा है ? से 
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क्या फल लगेगा ? जीव दुःखी हो रहा है सी दु:ख दूर होनेंका क्या उपाय है ? “+>मुझको 
इतनी वातोंका निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना--ऐसे .-विचारसे उद्यमवन्त 
हुआ है। पुत्तश्न, इस कार्यकी सिद्धि शास्त्र सुननेसे होती है ऐसा जानकर अति प्रीतिपूर्वक 
शाज्र सुनता है; कुछ पूछना हो सो पूछता है; तथा गुरुओंके कहे अर्थकों अपने अन्तर जुमें 
वारम्बार विचारता है और श्रपने विचारसे सत्य श्रथोंका निश्चय करके जो कतंव्य हो 
उसका उद्यमी होता है--ऐसा तो नवीन श्रोताका स्वरूप जानना । पुनश्च, जो जैनथर्मके 
गाढ़ श्रद्धानी हैं तथा नाता शासत्र सुननेसे जिनकी बुद्धि निर्मल हुई है तथा व्यवहार- 
निरचयादिका स्वरूप भलीभाँति जानकर जिस अर्थको सुनते हैं, उसे यथावत्‌ निश्चय 
जानकर अ्रवधारण करते हैं; तथा जब प्रश्न उठता है तब अ्रति विनयवान होकर प्रश्न 
करते हैं श्रथवा परस्पर अनेक प्रश्नोत्तर कर वस्तुका निर्णाय करते हैं, शास्त्राध्यासमें अति 
आसक्त हैं; धर्मबुद्धिसे निद्य कार्योके त्यागी हुए हैं--ऐसे उन शास्त्रोंके श्रोता होना 
चाहिये। पुनश्च, श्रोताओ्रोंके विशेष लक्षण ऐसे हैं--यदि उसे कुछ व्याकरण-त्यायादिकका 
अथवा बड़े जनशास्त्रोंका ज्ञान हो तो श्रोतापना विशेष शोभा देता है। तथा ऐसा भी 
श्रोता हो, किन्तु उसे आत्मज्ञान न हुआ हो तो उपदेशका मम नहीं समझ सके; इसलिये 
जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूपका आस्वादी हुआ है वह जिनधर्मके रहस्यका श्रोता है। 
तथा जो अतिशयवन्त बुद्धिसे अथवा अ्रवधि-मनःपर्ययसे संयुक्त हो तो उसे महान श्रोता 
जानना । ऐसे श्रोताञ्रोंके विशेष गुण हैं। ऐसे जिनशास्त्रोंक श्रोता होना चाहिये । 
पुनश्च, शास्त्र सुननेसे हमारा भला होगा--ऐसी बुद्धिसे जो शास्त्र सुनते हैं, परन्तु 
ज्ञानकी मंदतासे विशेष समभ नहीं पाते उनको पुण्य बन्ध होता है, विशेष कार्य सिद्ध 
नहीं होता । तथा जो कुल प्रवृत्तिसे अथवा पद्धति बुद्धिसि अथवा सहज योग बननेसे 
शास्त्र सुनते हैं, श्रथवा-सुनते तो हैं परन्तु कुछ अवधारण नहीं करते, उनके परिणाम 
अनुसार कदाचित्‌ पृण्यवन्ध होता है, कदाचित्‌ पाप बन्च होता है। तथा जो मद-मत्सर 
भावसे शास्त्र सुनते हैं अथवा तर्क करनेका ही जिनका अभिप्राय है, तथा जो महंतताके 
हेतु अथवा किसी लोभादिक प्रयोजनके हेतुसे शास्त्र सुनते हैं, तथा जो शास्त्र तो सुनते 
हैं परन्तु सुहाता नहीं है ऐसे श्रोताओंकी केवल पापवन्ध ही होता है । ऐसा श्रोताश्रोंका 
स्वरूप जानना । इसी प्रकार यथासम्भव सीखनां, सिखाना श्रादि जिनके पाया जाये 
उनका भी स्वरूप जानना । इस प्रकार शास्त्रका तथा वक्ता-श्रोताका स्वरूप कहा । 
सो उचित ज्ञास्त्रकों उचित वक्ता होकर बांचना, उचित श्रोता होकर सुनना योग्य 
है। अब, यह मोक्षमार्गप्रकाशक नामक शास्त्र रचते हैं उसकी सार्थकता दिखाते हैं:--- 


पंहला अधिकार १६ 


[ मोक्षमार्गप्रकाशक ग्रन्वकी साथथकता ] 
इस संसार अटबीमें समस्त जीव हैं वे कर्मनिमित्तसे जो नाना प्रकारके 
दुःख उनसे पीड़ित हो रहे है; तथा वहाँ मिथ्या-श्रंधकार व्याप्त हो रहा है, उस कारण 
वहसे मुक्त होनेका मार्ग नहीं पाते, तड़प-सड़पकर वहाँ ही द्र:ःखको सहते हैं । ऐसे 
जीवोंका भला होनेंके कारणभूत तीर्थकर केवली भगवानरूपी सूर्यका उदय हुआ; उनकी 
दिव्यथ्वनित्मी किरणों द्ारा वहाँसे मुक्त होनेका मार्ग प्रकाशित किया। जिस प्रकार 
सूर्यको ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं मार्य प्रकाशित करूँ, परन्तु सहज ही उसकी किरणों 
फंलती हैं, उनके द्वारा मार्गका प्रकाशन होता है; उसी प्रकार कंवली वीतराग हैं. इस 
लिये उनके ऐसी इच्छा नहीं हैं कि हम मोक्षमार्ग प्रगट करें, परन्तु सहज ही वंसे ही 
अघाति कर्मोके उदयसे उनका शरीरखूप पुद्गल दिव्यध्वनिरूप परिणमित होता है, 
उसके द्वारा मोक्षमार्नका प्रकाशन होता है। पुनरच, गणवर देवोंको यह विचार आया 
कि जब केवली सूर्यका अ्स्तपना होगा तब जीव मोक्षमार्गको कैसे प्राप्त करेंगे ? और' 
मोक्षमार्ग प्राप्त किये बिना जीव दुःख सहेंगे; ऐसी करुणावुद्धिसे अंगप्रकीरशकादिरुप प्रस्थ 
वे ही हुए महान दीपक उनका उद्योत किया। पुनइच, जिस प्रकार दीपकसे दीपक 
जलानेसे दीपकोंकी परम्परा प्रवर्तती है उसी प्रकार किन्‍्हीं झ्राचार्यादिकोंने उन ग्रन्धोंसे 
ग्रन्य ग्रन्थ बनाये और फिर उन परसे किन्हींने अन्य ग्रन्थ बनाये । इस प्रकार ग्रन्थ 
होनेसे प्रस्थोंकी परम्परा प्रवतेती है। में भी पूर्व ग्रन्थोंस यह ग्रन्य बनाता हैँ । पुनश्च, 
जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं ते मार्गको एकरूप ही प्रकाशित करते हैं, उसी 
प्रकार दिव्यध्वनि तथा सब ब्रन्थ हैं वे मोक्षमार्यकों एकरूप हो प्रकाशित कारते हैं: 
सो यह भी ब्रस्थ मोक्षमार्गकों प्रकाशित करता है। तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर 
भी जो नेत्र रहित अश्षवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं उनको मार्ग नहों सूकता, तो दीपदाके 
तो मार्गप्रकाशदुपनेका अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रगट करने पर भी जा सनज्ञाम 
रहित £ अथवा मिथ्यात्वादि विकार सहित हैं उन्हें मोक्षमार्ग नहीं सूनता, तो बन्यते तो 
मोक्षमार्पप्रकाशकपनेका अ्रभाव हुआ नहीं है ।--इस प्रकार इस प्रस्वका मोक्षमार्यप्रका- 
शक ऐसा नाम साथंक जानना । 
प्रश्ग:--मोझ्षमार्गके प्रकाशक ग्रन्थ पहले तो थे ही, सम सवीन गन्‍्ध किसलिगे 
कनाते हो ! 
समाधान:--जिस प्रकार बड़े दीपकोका तो उद्योत बद्त तलादिकके साधने 
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उसका साधन रखकर उसके उद्योतसे अपना कार्य करें; उसी प्रकार बड़े ग्रन्थोंका तौ 
प्रकाश बहुत ज्ञानादिकके साधनसे रहता है, जिनके वहुत ज्ञानादिककी शक्ति नहीं है 
उनको छोटा ग्रन्थ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाशसे अ्रपना कार्य करें; 
इसलिये यह छोटा सुगम ग्रन्थ बनाते हैं। पुनश्च, यहाँ जो मैं यह ग्रन्थ बनाता हूँ सो 
कपायोंसे अ्रपता मान बढ़ानेके लिये अथवा लोभ साधनेके लिये अ्रथवा यज्ञ प्राप्त करनेके 
लिये अथवा अपनी पद्धति रखनेके लिये नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण-न्यायादिका, 
नय-प्रमाणादिकका तथा विशेष अ्र्थोका ज्ञान नहीं है उनके इस कारण बड़े ग्रन्थोंका 
अभ्यास तो बन नहीं सकता; तथा किन्‍्हीं छोठे ग्रत्थोंका अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ 
भासित नहीं होता । इस प्रकार इस समयमें मंदज्ञानवान्‌ जीव बहुत दिखायी देते हैं, 
उनका भला होनेके हेतु धर्मबुद्धिति यह भाषामय ग्रन्थ बनाता हूँ । पुनरच, जिस प्रकार 
बड़े दरिद्रीको श्रवलोकनमात्र चिन्तामरिकी प्राप्ति हो और वह अवलोकन न करे, तथा 
जेसे कोढ़ीको अमृत-पान कराये और वह न करे; उसी प्रकार संसार पीड़ित जीवको 
सुगम मोक्षमार्गके उपदेशका निमित्त बने और वह अभ्यास न करे तो उसके अभाग्यकी 
महिमा हमसे तो नहीं हो सकती । उसकी होनहार ही का विचार करने पर अपनेको 
समता आती है। कहा है कि :-- 
साहीणे गुरुजोगे जे ण छुणंतीह धम्मवयणाई । 
ते घिट्वदृद्डचित्ता अह सुहदा भवभयविहुणा ॥ 

स्वाधीन उपदेशदाता गुरुका योग मिलने पर भी जो जीव धर्मंवचनोंको नहीं 
सुनते वे धीठ हैं और उनका दुष्ट चित्त है। अथवा जिस संसारभयसे तीर्थकरादि डरे उस 
संसारभयसे रहित हैं, वे बड़े सुभट हैं। पुनश्च, प्रवचनसारमें भी मोक्षमार्गका अधिकार 
किया है, वहाँ प्रथम आगमज्ञान ही उपादेय कहा है, सो इस जीवका तो मुख्य कत्तंव्य 
ग्रागमज्ञान है; उसके होनेसे तत्त्वोंका श्रद्धान होता है; तत्त्वोंका श्रद्धान होनेसे संयमभाव 
होता है और उस आगमसे आत्मज्ञानकी भी प्राप्ति होती है, तव सहज ही मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । पुनहच, धर्मके अनेक अछ्छ हैं उनमें एक ध्यान बिना उससे ऊंचा और धर्मका 
अंग नहीं है; इसलिये जिस-तिस प्रकार आगमनअ्रम्यास करना योग्य है। पुनश्च, इस 
ग्रन्थका तो वांचना, सुनना, विचारना वहुत सुगम है; कोई व्याकरणादिकका भी साधन 
नहीं चाहिये; इसलिये अवश्य इसके अभ्यासमें प्रवर्तो | तुम्हारा कल्याण होगा । 

ति श्रीमोक्षमार्गंग्रकाशक नामक शाद्लमें पीठवन्ध प्ररूपक 
प्रथम अधिकार समाप्त हुआ ॥ १ ॥ 
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# दोहा # 


मिथ्यामाव अभाव, जो प्रगय निमरभाव । 
सो जयबँत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाब !। 
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भ्रब इस शाद्नमें मोक्षमार्गका प्रकाश करते हैं। वहाँ वन्धचनसे छूटनेका नाम मोक्ष 
है । इस आत्माको कर्मका वन्धन है और उस बन्धनसे आत्मा दुःखी होरहा है। तथा 
इसके दुःख दूर करने ही का निरन्तर उपाय भी रहता है परन्तु सच्चा उपाय प्राप्त किये 
बिना दुःख दूर नहीं होता और दुःख सहा भी नहीं जाता; इसलिये यह जीव व्याकल 
होरहा है । इस प्रकार जीवको समस्त दुःखका मूलकारगणा कर्मवन्धन है, उसके श्रभावरुप 
मोक्ष है वही परमहित है। तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है इसलिये 
इस ही का इसे उपदेद देते हैं। वहाँ, जेसे बच है सो रोग सहित मनुष्यको प्रथम तो 
रोगका निदान बतलाता है कि इस प्रकार ग्रह रोग हओआ है, तथा उस रोगने नि्मित्तसे 
उसके जो-जो अ्रतवस्वा होती हो वह वतलाता है, उससे उसको निश्चय होता # कि मर 
ऐसा ही रोग है। फिर उस रोगको दूर करनेका उपाय अनेक प्रकार बतलाता है और 
उस उपायको उसे प्रतीति कराता हैं । इतना तो वच्चका बतलाना है, तथा यदि वह 


डा 
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रोगी उसका साधन करे तो रोगसे मुक्त होकर अपने स्वनावरुप प्रव्ते, यह रोगीका 
कर्तव्य है । उसी प्रकार यहाँ कर्मबन्धनयुक्त जीयकों प्रथम तो कर्मवन्धनका निदान 
बसलाते हैं कि ऐसे यह कमर्मब्न्धन हझा है: तथा उस फर्मबन्धनतो निमिनलसे इसके जो-में 

ग़बस्था शोती है वहे बतलाते हैं। उससे जीवकों निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही 
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गार्मबस्धन है। सझा उस हा्मबन्शनना हर होनेका उपास झगेगः प्रद्यस्त इललाने # छोर 
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उस उपायकी इसे भ्रतीति कराते हैं--इतना तो शाख्रका उपदेश है। यदि यह जीव 
उसका साधन करे तो कर्मबन्धनसे मुक्त होकर अपने स्वभावरूप प्रवर्तें, यह जीवका 
कतंव्य है । सो यहाँ प्रथम ही कर्मबन्धनका निदान बतलाते हैं । 


[ कर्मबन्धनका निदान ] 


कर्ंबन्धन होनेसे नाना औपाधिक भावोंमें परिभ्रमणपता पाया जाता है; 
एकरूप रहना नहीं होता, इसलिये कर्मबन्धन सहित अवस्थाका नाम संसार अवस्था है । 
इस संसार अवस्थामें ग्रनन्तानन्त जीवद्रव्य हैं वे अनादि ही से कर्मबन्धन सहित हैं। ऐसा 
नहीं है कि पहले जीव न्‍्यारा था और कर्म न्यारा था, बादमें इनका संयोग हुआ । तो 
कँसे हैं ?--जैसे मेरुगिरि आदि अक्षत्रिम स्कन्‍्धोंमें अनन्त पुदु्गल परमाणु श्रनादिसे 
एकबन्धनरूप हैं, फिर उनमेंसे कितने ही परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं; 
इस प्रकार मिलना-बिछुड़ना होता रहता है। उसी प्रकार इस संसारमें एक जीवद्रव्य 
और, अनन्त कर्मरूप पुदगल-परमाणु उनका अ्रनादिसे एकवन्धनरूप है, फिर उनमें कितने 
ही कर्म परमाणु भिन्न होते हैं, कितने ही नये मिलते हैं,---इस प्रकार मिलना-बिछुड़ना 
होता रहता है । 


यहाँ प्रश्न है कि--पुदंगलपरमाणु तो रागादिकके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं, 
अनादि कर्मरूप कंसे हैं ! 


[ कमके अनादिपनेकी सिद्धि ] 


| समाधान:--निमित्त तो नवीन कार्य हो उसमें ही सम्भव है; श्रनादि अ्रवस्थामें 
निमित्तका कुछ प्रयोजन नहीं है। जसे---नवीनः पुदू्गलपरमाशसुझ्रोंका वंधान तो खिग्ध- 
रूक्ष गुण के अंशों ही से होता है और मेरुगिरि झ्रादि स्कन्‍्धोंमें श्रनादि पुदूगलपरमा- 
सुझ्मोंका वंधान है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? उसी प्रकार नवीन परमाणुझ्रोंका 
क़र्मरूप होना तो रागादिक ही से होता है श्रौर अ्रनादि पुदुगल परमाणुओंकी कर्मरूप 
ही अ्रवस्था है, वहाँ निमित्तका क्या प्रयोजन है ? तथा यदि अनादिमें भी निमित्त मानें 
तो अनादिपना रहता नहीं; इसलिये कर्मका वनन्‍्च अनादि मानना । सो तत्त्वप्रदीपिका- 
प्रवचनसार शासत्रकी व्याख्यामें जो सामान्यज्ञेयाधिकार है वहाँ कहा हैः---रागा दिकका 
कारग्ण तो द्रव्यकर्म है और द्रव्यकर्मका कारग्ग रागादिक़ हैं । तब-वहाँ तर्क किया £ 


इसरा अधिकार ब्प 


कि--ऐसे तो इतरेंतराश्यद्रीोप लगता 8,--वह उसके ग्राश्चित, वह उसके आश्िन, कहीं 
झकाव नहीं है । तब उत्तर ऐसा दिया है-- 


नेंवे अनादिप्रमिद्वद्वव्यकर्म्मंसम्बन्धस्य तत्र हेतुत्वेनों पादानात्‌ | $४ 


अथे:--इस प्रकार इतरेतराश्रयदोप नहीं है; वयोंकि अनादिका स्वयं सिद्ध 
द्रव्यकर्मका सम्बन्ध है उसका वहाँ कारगापनेस ग्रहण किया है । एसा आगम् कहा है । 
तथा युक्तिसे भी ऐसा ही सम्भव हैं कि--कर्म निमित्त बिना पहले जीवको रागादिक 
कहे जायें तो रानादिक जीवका एक स्वभाव हो जाये, क्योंकि परनिमित्तके बिना हो 
उसीका नाम स्वभाव है । इसलिये कर्मका सम्बन्ध अनादि ही मानना । 


यहाँ फिर प्रदन है कि--न्यारे-न्यारे द्रव्य और अनादिसे उनका सम्वन्ध-ऐ 
कंसे सम्भव हैं ? 


समाधान:--जैसे मूल ही से जल-दूधका, सोना-किट्टिकका, तुप-कशणवात तथा 
तेल-तिलका सम्बन्ध देखा जाता है, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है, वैसे ही अनादि 
से जीव-कर्मका सम्बन्ध जानना, नवीन इनका मिलाप हुआ नहीं है । फिर तुमने कहा 


'कंसे सम्भव है ?' अनादिसे जिस प्रकार कई भिन्न द्रव्य हूँ, बसे ही कई मिले द्रव्य 
हैं; इस प्रकार सम्भव होनेमें कुछ विरोध तो भासित नहीं होता । 


फिर प्रदन हैं कि--सम्वन्ध श्रथवा संयोग कहना तो तव सम्भव है जब पहले 
भिन्‍न हों और फिर मिलें, यहाँ अ्रनादिसे मिले जीव-कर्मो का सम्बन्ध कैसे कहा है ? 


समाधान:--अनादिसे तो मिले थे, परन्तु वादमें भिन्‍न हुए तब जाना कि 
भिन्‍न थे तो शिन्‍न हुए, इसलिये पहले भी भिन्‍न ही थे--इस प्रकार अनुमानसे, सथा वेबल- 
ज्ञानसे प्रत्यक्ष भिन्‍न भानित होते हैं इससे, उनका बच्चन होने पर भी लिलल्‍्लपना पाया 
जाता है। तथा उत्त भिन्‍नतावी अपेक्षा उनका सम्बन्ध अथवा संयोग वहा है, क्योंकि 
नये मिले था मिले हो हों, भिन्न द्रब्योके मिलापमें ऐसे ही कहना संभव है ।--इसप्रकार 
एन जीव-कर्मका अनादि सम्बन्ध है । 
मत लक तक कल लत लत कक मल 
# सदि अनादिपसिश्धदवब्यफर्मा सिसस्यक्षस्यात्मन: प्राचनद्रव्यक्रमसशतय हसुसेनोबादानाव । 

प्रयधमसार टीदा- गाया- २६ | 


श्ष्ट मोक्षमाराप्रकाशक 
: [ जीव और केमोकी पमिश्नता ) 

वहाँ जीव द्रव्य तो देखने-जाननेरूप चेतनागुणका धारक है तथा इन्द्रियगम्य 
न होने योग्य अमूर्तिक है, संकोच-विस्तार शक्ति सहित असंख्यातप्रदेशी एक द्रव्य है । 
तथा कर्म है वह चेतनागुणरहित जड़ है, और मूर्तिक है, अनन्त पुदुगलपरमाणुओंका 
पिण्ड हैं, इसलिये एक द्रव्य नहीं हैं। इस प्रकार ये जीव और कमे हैं; इनका श्रनादि 
सम्बन्ध है, तो भी जीवका कोई प्रदेश कर्मरूप नहीं होता और कर्मका कोई परमार 
जीवरूप नहीं होता; अपने-अपने लक्षणकों धारण किये भिन्‍न-भिन्‍न ही रहते हैं। जैसे 
सोने-चाँदीका एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणोंको धारण किये सोना भिन्‍न रहता 
है और इवेतादि गुणोंको धारण किये चाँदी भिन्‍न रहती है,--वैसे भिन्‍न जानना । 


यहाँ प्रश्न हैं कि--मूर्तिक-मूर्तिकका तो बंधान होना बने, अमूर्तिक-मूर्तिकका 

बंधान केसे बने ? 
[ अमूर्तिक आत्मासे मूर्तिक कमका वन्‍्ध किसश्रकार होता है १ ] 

समाधान:--जिस प्रकार व्यक्त इन्द्रियगम्य नहीं हैं ऐसे सूक्ष्म पुदगल, तथा 
व्यक्त इन्द्रियगम्थ हैं ऐसे स्थूल पुदुंगल-उनका बंधान होना मानते हैं, उसी प्रकार जो 
इन्द्रियगम्प होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इन्द्रियगम्य होने योग्य मूर्तिक 
कर्म-इनका भी बंधान होना मानना। तथा इस बंधानमें कोई किसीकों करता तो 
है नहीं । जब तक बंधान रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना 
उनके बना रहे, इतना ही यहाँ वंधान जानना । सो मूर्तिक-अ्रमूरतिकके इस प्रकार वंधान 
होनेमें कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जेसे एक जीवको अनादि कर्म सम्बन्ध कहा 
उसी प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न अनन्त जीवोंके जानना। 


[ घाति-अधातिकर्म भौर उनका कार्य ] 


तथा वे कर्म ज्ञानावरणादि भेदोंसे आठ प्रकारके हैं। वहाँ चार घातिया 
कमोंके निमित्तसे तो जीवके स्वभावका घात होता है। ज्ञानावरण-दर्शनावरणसे तो 
जीवके स्वभाव जो ज्ञान-दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती; उन कर्मोके क्षयोपद्यमके श्रनु- 
सार किंचित्‌ ज्ञान-दर्शनकी व्यक्तता रहती है । तथा मोहनीयसे जो जीवके स्वभाव नहीं 
हैं ऐसे मिथ्याश्रद्धान व क्रोध, मान, माया, लोभादिक कपाय उनकी व्यक्तता होती हैं | 
तथा अन्तरायसे जीवका स्वभाव, दीक्षा लेनेकी सामशथ्ये्प वीर्य उसकी व्यक्तता नई 


दूसरा अधिकार नशे 


ती; उसके क्षयोपद्यमके अनुसार किचित्‌ झक्ति होती है। इसप्रकार घातिया कमोके 
निमित्तसे जीवके स्वभावक्रा घात अनादि हो से हुआ है। ऐसा नहीं है कि पहले तो 
स्वभावरूप घुद्ध आत्मा था, पश्चात्‌ कर्म-निमित्तसे स्वभावधात होनेसे अशुद्ध हुआ । 


. . यहां तर्क है कि--घात नाम तो अमावका है; सो जिसका पहले सदुभाव हो 
उसका अ्रभाव कहना बनता है। यहाँ स्वभावक्रा तो सदूभाव है ही नहीं, घात किसका 
किया ? 

- समाधान:--जीवमें श्रनादि ही से ऐसी शक्ति पायी जाती हैँ कि कर्मका 
निमित्त न हो तो केवलजानादि अपने स्वभावरुप प्रवर्ते; परंतु अ्नादि ही से कर्मका सम्बन्ध 
पाया जाता है, इसलिये उस जक्तिकी व्यक्तता नहीं हुई। अ्रतः शक्ति-अपेक्षा स्वभात्र 
है, उसका व्यक्त न होने देनेकी अ्रपेक्षा घात किया कहते हैं । 

सथा चार अधातिया कर्म हैं, उनके निमित्तसे इस श्रात्माको वाद्य-न्तामग्रीका 
सम्बन्ध बनता हैं । वहाँ वेदनीयसे तो शरीरमें अथवा शररीरसे बाह्य नानाप्रकार 
सुख-दुःखके कारण परद्रव्योंका संयोग जुड़ता है; आयुसे अपनी स्थिति पर्यस्स प्राप्त 
दरीरका सम्बन्ध नहीं छूट सकता; नामसे गति, जाति, शरीरादिक उततन्न होते हैँ शीर 
गोजसे उच्च-नीच कुलकी प्राप्ति होती हैं ।--इस प्रकार अधातिकर्माति बाह्य सामग्री 
एकन्नित होती है, उसके द्वारा मोह-उदबका सहकार होनेपर जीव सुखी-दुःखी होता हैँ । 
और गरीरादिकके सम्बन्धसे जीवके अमृत्तेत्वादिस्वभाव अपने स्व-श्रवकों नहीं कारते- 
जसे कोई दरीरको पकड़े तो आत्मा भी पकड़ा जाये । तथा जबतक कमका उदय रहता 
हैं तवतक वाह्मसामग्नी बेसी ही वनी रहे, अन्यथा नहीं हो सके -- ऐसा इन अवाति- 
कमंकिा निमित्त जानना । 


हे अल हद प्रश्न कब प० प्म्म की ० जद हे अमफलनजमननन, अलभान ल्‍०2 न कमका कक. ६७ ७-० कल्की अन्‍्म-र “लजन--कत किन... थजडीज कं नेोनकम2]#ऋ, 
यहाँ कोई प्रश्न करे कि--कर्म तो जड़ हैं, चुछ वलदान नहा हू, उसस यादन 

स्थनावका धात बराह्मसामग्रीका मिलना दैसे संभव है ? 

स्ववाबका घात होना व बाह्मसागग्रीका मिलना केसे संभव है : 

[ निर्बंठ जइकर्मा द्वाग जीवके स्वभ्ावक्रा घाव तथा वाह्मसामग्रीको मिलना | 
| न 

समाधान :--याद मम रचये पाता हीदार उद्यमस ऊाददा संपुनावता धार पार, 
वाह्मसासग्रीकी मिलावे तब तो करके लेलननयला भी चाहिये सौर वदबसास्‍ना मी 
मत 22%, >र ७ तो ४ आअध्र ॥्£ कह 75 मिलना >> फल जम नमनजज आज नकाण परपेनमान 5 >पम क अर कटाक 
साहिया सा ता हू नझ, सहज हा पसासस-नामाततदा सम्बन्ध हू । जद इस कसारड दप धन 
शान को, उस छाले संथय ही झात्मा स्वादिसप परशियमन नहीं करता, विश्ावशाय 


श्६्‌ मोक्षमार्गप्रकाशक 


परिणमन करता है, तथा जो प्नन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही सम्बन्धहुप होकर परिणमित होते 
हैं। जैसे--किसी पुरुषके सिर पर मोहनघ्ल पड़ी है उससे वह पुरुष पागल हुग्ना, वहाँ 
उस मोहनश्नलको ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था, परन्तु पागलपन 
उस मोहनच्वल ही से हुआ देखते हैं । वहाँ मोहनच्नलका तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही 
पागल हुआ परिणमित होता हँ--ऐसा ही निमित्त-नैमित्तिक बन रहा हैं। तथा जिस 
प्रकार सूर्यके उदयके कालमें चकवा-चकवियोंका संयोग होता है, वहाँ रात्रिमें किसीने 
देषबुद्धि! बलजबरी करके अलग नहीं किये हैं, दिनमें किसीने करुणाबुद्धिसि लाकर 
मिलाये नहीं हैं; सूर्योद्यका निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त-तैमि- 
त्तिक बन रहा है । उस ही प्रकार कर्मका भी निमित्त-नैमित्तिक भाव जानना ।--इस 
प्रकार कर्मके उदयसे अश्रवस्था हैं । 


वहाँ नवीन बंध कंसे होता हैं सो कहते हैं--- 
[ नवीन बंध विचार ] 


जैसे सूर्यका प्रकाश है सो मेघपटलसे जितना व्यक्त नहीं है उत्तनेका तो उस 
कालमें अभाव हैँ, तथा उस मेघपटलके मन्दपनेसे जितना प्रकाश प्रगट है वह उस सूर्यके 
स्वभावका अंश है--मेघपटलजनित नहीं है। उसी प्रकार जीवका ज्ञान-दर्शन-वीर्य 
स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तरायके निमित्तसे जितना व्यक्त नहीं है 
उतनेका तो उस कालमें अ्रभाव हैं। तथा उन कर्मोके क्षयोपशमसे जितने ज्ञान, दर्शन, 
वीये प्रगट हैं वह उस जीवके स्वभावका भ्रंश ही है, कर्मजनित श्रोपाधिकभाव नहीं 
है । सो ऐसे स्वभावके अंशका अनादिसे लेकर कभी अभाव नहीं होता । इस ही के द्वारा 
जीवके जीवत्वपनेका निश्चय किया जाता हैं कि यह देखनेवाली जाननेवाली शक्तिकी 
धरती हुईं वरतु है वही आत्मा हैं। तथा इस स्वभावसे नवीन कमका बन्ध नहीं होता, 
क्योंकि निजस्वभाव ही बन्धका कारण हो तो बन्धका छूटना कैसे हो ? तथा उन कर्मों- 
के उदयसे जितने ज्ञान, दर्शन, वीर्य अभावरूप हैं उनसे भी बन्ध नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं 
ही का अ्रभाव होनेपर अ्रन्यको कारण कंसे हो ? इसलिये घानावरण, दर्शनावरण, 
अन्‍्तरायके निमित्तसे उत्पन्न भाव नवीन कर्म वन्धके कारण नहीं हैं । 


तथा मोहनीय कर्मके द्वारा जीवको अ्रयथार्थ-श्रद्धानरू्प तो मिथ्यात्वभाव होता 
है तथा क्रोध, मान, माया, लोभादिक कपाय होते हैं । वे यद्यपि जीवके भ्रस्तित्वमय हूँ 


देसथय अधिकार मर 


जीवसे भिन्न नहीं हैं, जीव ही उनका कर्ता है, जीवके परिणमनरूप हो वे कार्य हैं तथापि 
उनका होना मोहकर्मके निमित्तसे ही है, कर्मनिमित्त दूर होनेपर उनका अ्रभाव ही 
होता है, इसलिये वे जीवके निजस्वभाव नहीं, ओऔपाधिक भाव हैं । तथा उन भावोंद्वारा 
नवीन बन्ब होता हैं; इसलिये मोहके उदयसे उत्पन्त भाव बन्धके कारण हैं । 


तथा श्रघातिकर्मोके उदयसे बाह्य सामग्री मिलती है, उसमें शरीरादिक तो 
जीवके प्रदेशोंसे एकक्षेत्रावगाही होकर एक बंधानरूप होते हैं श्रौर घन, कुठुम्बादिक 
ग्रात्मासे भिन्‍नरूप हैं इसलिये वे सव वन्धके कारण नहीं हैं, क्‍योंकि परद्रव्य वन्वका 
कारण नही होता | उनमें आत्माकों ममत्वादिरूप मिथ्यात्वादिभाव होते हैं वही वंबका 
कारण जानना । 

[ योग और उससे होनेवाले प्रक्नतिबंध, प्रदेशबंध ] 

तथा इतना जानना कि नामकर्मके उदयसे शरीर, वचन और मन उत्पन्न 
होते हैं, उनकी चेष्टके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका चंचलपना होता हैँ, उससे झात्माकों 
पुदूगलवगंणासे एक बन्चान होनेकी शक्ति होती है, उसका नाम योग है । उसके निमित्तसे 
प्रति समय कर्मझूप होनेयोग्य अनन्त परमाणुओंका ग्रहण होता है । वहां श्रल्पयोग हो 
तो थोड़े परमाणुओ्रोंका ग्रहण होता हैं और बहुत योग हो तो बहुत परमाशुओंका ग्रहण 
होता है । तथा एकसमयमें जो पुदूगल-परमाणु ग्रहण करे उनसें ज्ञानावरणादि मूल- 
प्रकृतियोंका श्रौर उनकी उत्तर प्रकृतियोंका जैसे सिद्धान्तमें कहा वैसे वटवारा होता है । 
उस बटवारेके अनुसार परमाणु उन प्रकृतियोंरूप स्वयं ही परिणमित होते हैं । विधय 
इतना कि योग दो प्रकारका हूँ - शुभवोग, अशुभयोग । वहाँ धर्मके अंगोंगे मन-बचन- 
कायकी प्रवृत्ति होनेपर तो शुभयोग होता है और शअ्रधर्मके अ्ंगोंमिं उनकी प्रद्नंसि प्रोमेपर 
गशुभयोग होता है । वहाँ शुभयोग हो या श्रशुभवोग हो, सम्यक्त्व प्राप्त किसे बिना 
घातियाकर्मोकी तो सर्व प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता ही रहता है । दिसी समय 


किसी भी प्रकृतिका बन्ध हुए विदा नहीं रहता | इतना विशेष हैं कि मोहनीयके हास्य 
शोक युगलमें, रति-प्ररति थुगलमें, तीनों वेदोंमें एक कालमें एक एक ही प्रकतिका 


है कक, जि 

बंध होता है । 
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पुण्यप्रकृतियोंका बंध होता है, झशुमथोग होनेपर प्रसातादेदनीय हादि बापटदासियं 


गे बंध होता है, मिल्षयोंग हनिपर छितनी ही पण्यप्रऊृतियोंत्र तथा विलमभी ४ पाये 


| रैद मोक्षमाय्रकाशक 


प्रकृतियोंका वंध होता है | इस प्रकार योगके निमित्तसे क्मोंका आगमन होता -है ॥ इस- 
लिये योग है वह आखव है। तथा उसके द्वारा ग्रहण हुए कर्म परमाणुश्रोंका नाम प्रदेश 
है, उनका वंध हुआ और उनमें मूल-उत्तर प्रकृृतियोंका विभाग हुआ, इसलिये योगों 
द्वारा प्रदेशबंध तथा प्रकृतिबंधका होना जानना । 


[ कपायसे स्थिति और अनुभाग बंध ] 


तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सबका नाम 
'सामान्यतः कषाय है। उससे उन कर्म प्रकृतियोंकी स्थिति बँघती है । वहाँ जितनी स्थिति 
'बँघे' उससें आवाधाकालको' छोड़कर पश्चातू जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति 
समय उस प्रकृतिका उदय आता ही रहता है। वहां देव-मनुष्य-तिय॑चायुके बिना अब्य 
सवे घातिया-श्रघातिया प्रकृतियोंका श्रल्प कषाय होनेपर थोड़ा स्थितिवंध होता है, 
बहुत कषाय होनेपर बहुत स्थितिबंव होता है । इन तीन झ्रायुका अल्पकषायसे बहुत 
और बहुत कषायसे अल्प स्थितिबंध जानना । तथा उस कपाय द्वारा ही उन कर्म प्रक्ृ- 
तियोंमें श्रनुभाग शक्तिका विशेष होता है। वहाँ जैसा अनुभागवंध हो वेसा ही उदय- 
कालमें उन प्रकृतियोंका बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहाँ घातिकर्मोकी सर्व- 
प्रकृतियोंमें तथा अ्रघाति कर्मोंकी पाप प्रकृतियोंमें तो अल्प कषाय होनेपर अल्प अनु- 
भाग बंधता है, बहुत कषाय होनेपर बहुत अनुभाग वंधता है। तथा पुण्य प्रक्ृतियोंमें 
अल्पकपाय होनेपर बहुत अनुभाग बंधता है, वहुत कपाय होनेपर थोड़ा अनुभाग बंधता है । 
इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियोंके स्थिति-अनुभागका विशेष हुआ इसलिये कपायों 
द्वारा स्थितिबंध अनुभागवंधका होना जानना । यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है 
और उसमें थोड़े कालपर्यत थोड़ी उनन्‍्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा 
हीनपनेको प्राप्त है, तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है श्लोर उसमें वहुत  कालपर्यत बहुत 
उन्मत्तता उत्पन्न करनेकी शक्ति है तो वह मदिरा श्रधिकपनेकोी प्राप्त है; उसी प्रकार 
बहुत भी कर्मंप्रकृतियोंके परमाणु हैं और उनमें थोड़े कालपर्यत थोड़ा फल देनेकी शक्ति 
है तो वे कर्मप्रकृतियाँ हीवताको प्राप्त हैं। तथा थोड़े भी कर्मप्रकृतियोंके परमाणु हैं 
आर उनमें वहुत काल पर्यंत बहुत फल देनेकी शक्ति है तो वे कर्मप्रकृतियाँ अ्धिकपने- 
को प्राप्त हैं, इसलिये योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान नहीं हैं । कपायों 
द्वारा किया गया स्थितिवंध अनुभागवंध ही बलवान है, इसलिये मुख्यरूपसे कपायको 
ही बंधका कारण जानना । जिन्हें वंच नहीं करना हो वे कपाय नहीं करें। 


दूसरा अधिकार मद 
[ ज्ञानहीन जड़-पुदंगल परमाणुओंका यथायोग्य ग्रकृतिरूप परिणमन | 


बन 
उ्न्ह ष्ड ६2 ज्ञ प से 


। 


्छे 


श्रव यहाँ कोई प्रघन करे कि--पुदुगल परमाणु तो जड़ है 
नहीं है, तो वे कंसे यथायोग्य प्रकृतिस्प होकर परिणमन करते हैं ? 


( 


समाधान:--जैसे भूख होनेपर मुख द्वारा अहण किया हुआ भोजनरूप 
.पुदंगलपिण्ड मांस, शुक्र, शोशित आदि धातुरुष परिणमित होता है; तथा उस भोजनके 
परमामुझोंमें यथायोग्य किसी थातुरूप थोड़े और किसी धातुरूप बहुत परमाणु होते हैं । 
तथा उनमें कई परमाणओ्रोंका सम्बन्ध बहुत काल रहता हैं कश्योंका थोड़े काल रहता 
है; तथा उन परमसाणुश्रोंमें कई तो अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत झाक्ति रखते हैं, 
कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहाँ ऐसा होनेमें कोई भोजनरूप पुदूगलपिण्डकों ज्ञान तो 
नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूँ तथा और भी कोई परिणमन करानेवाला नहीं 
'हैं; ऐसा ही निमित्त-नेमित्तिकभाव हो रहा है उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता ह । 
उसी प्रकार कपाय होनेपर योग द्वारसे ग्रहण किया हुआ कर्मवर्गणारूप पुद्गलपिण्ड 
ज्ञानावरणादि प्रकृतिरूप परिणमित होता है, तथा उन कर्मपरमाणुओ्नोंमें यधायोग्य किसी 
प्रकृतिरूप थोड़े श्लौर किसी प्रकृतिरूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणश्रोंका 
सम्बन्ध बहुत काल और कइयोंका थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओश्रोंमें कई तो 
अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी बहुत शक्ति रखते हैँ और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं । वहाँ 
ऐसा होनेमें किसी कर्मवर्गणारूप पुदूगलपिण्डको ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिण- 
मन करूँ तथा और भी कोई परिणशमन करानेवाला नहीं है; ऐसा ही निर्मित्त-मेमित्तिक 
भाव बन रहा है उससे वसे ही परिणमन पाया जाता है। ऐसे तो लोकमें निमित्त-मैमित्तिक 
बहुत ही बन रहे हैँ । जैसे मंत्रनिमित्तसे जलादिकमें रोगादि दर करनेकी थाक्ति होती है 
तथा कंकरी आादियमें सर्पादि रोकनेकी शक्ति होती है, उसी प्रकार जीवभावके निमित्तसे 
पुद्गलपरमाणओोंमें ज्ञानावरणादिरूप शक्ति होती है । यहाँ विचार कर अपने उद्यमसे 
कार्य करे तो ज्ञान चाहिये, परन्तु वसा निमित्त बननेपर  स्वयमेव बसे परिणमन हो तो 
वहां ज्ञानका कुछ प्रयोजन नहीं हैँ । इस प्रकार नवीन बन्धच होनेका विधान जानना । 


[ जीवभातोंके निमिच्से कर्माफी पृनत्रद्ध अवस्थाका पलटना ] 


बिका है न न 
अब, जो परमाणु कर्मरूप परिणमित हाए है उनका जबतक उदववाल न बादे 


हि 
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तथतता जोबके प्रदेशोंस एकलेनावगाहुरुप बंधान रहता है। बहा जावभावदा निर्मित 


अत 


है 
३० मोक्षमागप्रकाशक 


कई प्रकृतियोंकी अवस्थाका पलठना भी हो जाता है। वहाँ कई श्रन्य प्रकृतियोंकै 
परमाणु थे वे संक्रमशरूप होकर अन्य प्रकृतियोंके परमाणु हो जाये। तथा कई 
प्रकृतियोंकी स्थिति और अनुभाग बहुत थे सो श्रपकर्षण होकर थोड़े हो जाये, तथा 
कई प्रकृतियोंकी स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाये । इस 
प्रकार पूर्वेमें वैधे हुए परमाणुओ्लंकी भी जीवभावोंका निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, 
और निमित्त न बने तो नहीं पलटे, ज्योंकी त्यों रहे। इस प्रकार सत्तारूप कर्म रहते हैं । 


[ क्रमके फलदानमें निमिच-नेमित्तिक सम्बन्ध ] 


तथा जब कर्मप्रकृतियोंका उदयकाल आवबे तब स्वयमेव उन प्रक्ृतियोंके 
अनुभागके अनुसार कार्य बने, कर्म उन कार्योकों उत्पन्न नहीं करते । उसका उदयकाल 
आ्राने पर वह कार्य बनता है--इतना ही निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध जानना । तथा जिस 
समय फल उत्पन्त हुआ उसके अ्रनन्तर समयमें उन कर्मरूप पुद्गलोंको श्रचुभाग शक्तिका 
ग्रभाव होनेसे कर्मत्वपनेका अ्रभाव होता है, वे पुदूगल अन्य पर्यायरूप परिणमित होते 
हैं,--इसका नाम सविपाक निर्जरा है। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिरते 
हैं । कर्मत्वपनेकी नास्ति होनेके पीछे वे परमाणु उसी स्कंघमें रहें या अलग हो जायें-- 
कुछ प्रयोजन नहीं रहता । 

यहाँ इतना जानना कि--इस जीवको प्रति समय अनन्त परमाणु बँधते हैं; 
वहाँ एकसमयमें वँवे हुए परमाणु श्रावाधाकालकों छोड़कर अपनी स्थितिके जितने समय 
हों उनमें क्रमसे उदयमें आते हैं । तथा बहुत समयोंमें बँधे परमाणु जो कि एक समयमें 
उदय आने योग्य हैं वे इकट्टू होकर उदयमें आते हैं। उन सव परमाणुश्रोंका अनुभाग 
मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस कालमें उत्पन्त होता है । तथा अनेक 
समयोंमें वँधे परमाणु वंधसमयसे लेकर उदयसमय पर्यत कर्मरूप अ्रस्तित्वको धारण कर 
जीवसे सम्बन्धरूप रहते हैं। इस प्रकार कर्मोकी बंध-उदय-सत्तारूप अ्रवस्था जानना । 
वहाँ प्रति समय एक समयप्रवद्धमात्र परमाणु बँबते हैं तथा एक समयप्रवद्धमात्रकी 
निर्जरा होती है। डेढ़-गुण हानिसे गुणित समयप्रवद्धमात्र सदाकाल सत्तामें रहते हैं। 
सो इन सबका विशेष आगे कर्म अधिकारमें लिखेंगे वहाँसे जानना । 

[ द्रव्यकर्म और भावकर्मका स्वरूप ] 

तथा इस प्रकार यह कर्म है सो परमाणुरूप अनन्त पुदूगल द्रव्योंसे उत्पन्न 

किया हुआ कार्य है इसलिये उसका नाम द्रव्यकर्म है । तथा मोहके निर्मित्तसे मिथ्यात्व- 
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क्रोधादिरूप जीवके परिणाम हैं वह अशुद्धभावसे उत्पन्न किया हुआ कार्य है इसलिये 
इसका नाम भावकर्म है। द्रव्यकर्मके निमित्तसे भावकर्म होता है और भावकर्मके 
निमित्तसे द्रव्यकर्मका बन्ध होता है। तथा द्रव्यकर्मसे भावकर्म और भावकर्मसे द्रव्यकर्मे--- 
इसी प्रकार परस्पर कारणकार्यभावसे संसारचक्रमें परिभ्रमण होता है। इतना विशेष 
जानना कि--तीक्न-मन्द बन्ध होनेसे या संक्रमणादि होनेसे या एककालमें बचे अनेक 
कालमें या अनेककालमें वँघे एककालमें उदय आनेसे किसी कालमें तीत्र उदय आये तब 
तीव्रकषाय हो, तब तीज ही नवीन वंध हो, तथा किसी कालमें मंद उदय आये तब मंद 
कपाय हो, तब मंद ही बन्ध हो । तथा उन तीक्-मंदकषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे 
कर्मोका भी संक्रमणादिक हो तो हो। इस प्रकार श्रनादिसे लगाकर धारा प्रवाहरूप 
द्रव्यकर्म और भावकर्मकी प्रवृत्ति जानना । 


दुसरा अधिकार 


्प्त 


[ नोकमका स्वरूप और उसकी प्रवृत्ति ] 


तथा नामकर्मके उदयसे शरीर होता है वह द्रव्यकमंवत्‌ किचित्‌ सुख-दुःखका 
कारण है, इसलिये शरीरको नोकमम कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईषत्‌ ( अल्प ) वाचक 
जानना । सो शरीर पुदुगल परमाणश्नोंका पिण्ड है और द्रव्यइन्द्रिय, द्रव्यमन, 
इवासोच्छवास तथा वचन--ये भी शरीर ही के अ्रद्ध हैं, इसलिये उन्हें भी पुद्गल- 
परमाणुओ्रोंके पिण्ठ जानना । इस प्रकार शरीरके और द्रव्यकर्म सम्बन्ध सहित जीवके 
एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान होता है सो शरीरके जन्म समयसे लेकर जितनी आयुकी स्थिति 
हो उतने काल तक शरीरका सम्बन्ध रहता है। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता 
है तब उस शरीरका सम्बन्ध छूटता है, शरीर-आ्रात्मा श्रलग-अलग हो जाते हैं। तथा 
उसके अनन्तर समयमें भ्रथवा दूसरे, तीसरे, चौथे समय जीव कर्मदियके निमित्तसे नवीन 
शरीर धारण करता है, वहाँ भी श्रपनी आयुपर्यत उसी प्रकार सम्बन्ध रहता है, फिर 
मरण होता है तव उससे सम्बन्ध छूटता है। इसी प्रकार पूवे शरीरका छोड़ना और 
नवीन शरीरका ग्रहण करना शअनुक्रमसे हुआ करता है। तथा यह आत्मा यद्यपि 
असंख्यातप्रदेशी है तथापि संकोच-विस्तार शक्तिसे शरीर प्रमाण ही रहता है; विशेष 
इतना कि समुद्घात होने पर शरीरसे बाहर भी झआात्माके प्रदेश फंलते हैं और अन्तराल 
समयमें पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं। तथा इस शरीरके अंगनूत द्रव्य- 
इन्द्रिय और मन उनकी सहायतासे जीवके जानपनेकी प्रवृत्ति होती है । तथा घशरीरकी 
अवस्थाके अनुसार मोहके उदयसे जीव सुखी-दृः:खी होता है। तथा कभी तो जीवकी 
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इच्छाके अनुसार शरोर प्रवतेता है, कभी शरीरकी अवस्थाके अनुसार जीव प्रवतता है । 
कभी जीव अन्यथा इच्छारूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्थारूप प्रवर्तता है;--इस 
प्रकार इस नोकर्मकी प्रवृत्ति जानना । हर 
[ नित्य निगोद और इतर निगोद ] 

वहाँ भ्रनादिसे लेकर प्रथम तो इस जीवके नित्यनिगोदरूप शरीरका सम्बन्ध 
पाया जाता है, वहाँ नित्यनिगोद शरीरको धारण करके आयु पूर्ण होने पर मरकर फिर 
नित्यनिगोद शरीरको धारण करता है, फिर आयु पूर्ण कर मरकर नित्यनिगोद शरीर ही 
को धारण करता है। इसीप्रकार अनन्तानन्त प्रमाण सहित जीव राशि है सो अनादि- 
से वहाँ ही जन्म-मरण किया करती है। तथा वहाँसे छह महीना श्राठ समयमें छहसो 
आ्राठ जीव निकलते हैं वे निकलकर अन्य पर्यायोंकी धारण करते हैं, वे पृथ्वों, जल, 
अग्नि, पवन, प्रत्येक वनस्पतिरूप एकेन्द्रिय पर्यायोंमें तथा दो इन्द्रिय, तीन इच्द्रिय, चार 
इन्द्रियकूप पर्यायोंमें श्रथवा नारक, तियंच, मनुष्य, देवरूप पंचेन्द्रिय पर्यायोंमें भ्रमण 
करते हैं। वहाँ कितने ही काल भ्रमण कर फिर निगोद पर्यायको प्राप्त करे सो उसका 
नाम इतर निगोद है तथा वहाँ कितने' ही काल रहकर वहांसे निकलकर शअन्य पर्यायोंमें 
अ्रमण करते हैं; वहाँ परिभ्रमण करनेका उत्कृष्ट काल पृथ्वी आदि स्थावरोंमें असंख्यात 
कल्पमात्र है और द्वीन्द्रियादि पंचेन्द्रिय पर्यत त्रसोंमें साधिक दो हजार सागर है, इतर 
निगोदमें ढाई पुद्गलपरावरतंनमात्र है जो कि अनन्तकाल है । इतर निगोदसे निकलकर 
कोई स्थावर पर्याय प्राप्त करके फिर निगोद जाते हैं, इस प्रकार एकेन्द्रिय पर्यायोंमें 
उत्कूष्ट परिश्रमणकाल असंख्यात पुद्गलपरावर्तेनमात्र है। तथा जघन्य तो सर्वत्र एक 
अंतमु हतें काल है । इस प्रकार अ्रधिकांश तो एकेन्द्रिय पर्यायोंका ही धारण करना हूं 
अ्रच्य पर्यायोंकी प्राप्ति तो काकतालीयन्यायवत्‌ जानना । इस प्रकार इस जीवको अ्रनादिसे 
ही कर्मवनन्‍्धनरूप रोग हुआ है। इति कर्मवनन्‍्धननिदान वर्णातम्‌ । 


[ कर्मबन्धनरूप रोगके निमिचसे होनेवाली जीवक्ी अध्रस्था ] 
अ्रव, इस कर्मवन्धनरूप रोगके निमित्तसे जीवकी कैसी अवस्था हो रही है सी 
कहते हैं । प्रथम तो इस जीवका स्वभाव चतन्य सबके सामान्य-विश्वेप स्वरूपकोा 
प्रकाशित करनेवाला है । जो उनका स्वरूप हो वैसा अपनेको प्रतिभासित हो उसीका 
नाम चैतन्य हैं। वहाँ सामान्यस्वरूप प्रतिभमासित होनेक्ग नाम दर्शन है, विधेय स्वरुप 
प्रतिभासित होनेका नाम ज्ञान है। ऐसे स्वभाव द्वारा त्रिकालवर्ती सर्वमुपर्यायसहित 


दूसश- ब्ेेघिकार - है; 


सर्व पदार्थोको प्रत्यक्ष युगपत्‌ बिना किसी सहांयताके देखे-जीनें ऐसी शक्ति:ःप्रात्मामें सदा 
काल है; परन्तु अ्रनादि ही से ज्ञानावरण, दर्शनावरणका सम्बन्ध है, उसके निमित्तसे 
इस शक्तिका व्यक्तपना नहीं होता । उन करममोके क्षयोपशमसे किचित्‌ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान 
पाया जाता हैं और कदाचित्‌ अवधिज्ञान भी पाया जाता है। अचक्षुदर्शन पाया जाता 
है श्ौर कदाचित्‌ चल्षुदशन व अवधिदर्शन भी पाया जाता है। इनकी-भी प्रवृत्ति कंसी है 
सो दिखाते हैं । 
[ मतिश्ञनकी पराधीन प्रवृत्ति ] 
वहाँ प्रथम तो मतिज्ञान है, वह शरीरके अंगभूत जो जीभ, नासिका, नयन 

कान, स्पशेन ये द्रव्यइन्द्रियाँ और हृदयस्थानमें श्राठ पँखुरियोंके फूले कमलके आकारका 

द्रव्यममन---इनकी सहायतासे ही जानता है। जसे--जिसकी हृष्टि मंद हो वह अपने नेत्र 
द्वारा ही देखता है परन्तु चश्मा लगानेपर ही देखता है, विना चश्मेके नहीं देख सकता । 
उसी प्रकार आर्माका ज्ञान मंद है, वह अपने ज्ञानसे ही जानता है परन्तु द्वव्यइन्द्रिय 
तथा मनका सम्बन्ध होनेपर ही जानता है, उनके बिना नहीं जान सकता । तथा जिस 


प्रकार नेत्र तो जसेके तेसे हैं, परन्तु चश्मेमें कुछ दोष हुआ हो तो नहीं देख सकता 
ग्रथवा थोड़ा दीखता है या औरका और दीखता है; उसी प्रकार अपना क्षयोपशम तो 
जंसाका तेसा है परन्तु द्रव्यइन्द्रिय तथा मनके परमाणु अन्यथा परिणमित हुए हों तो 
जान नहीं सकता श्रथवा थोड़ा जानता है अभ्रथवा औरका और जानता है। क्योंकि 
द्रव्यइन्द्रिय तथा मनरूप परमाणुओ्ञोंके परिणमन को और मतिज्ञानकों निमित्त-नमित्तिक 
सम्बन्ध है इसलिये उत्तके परिणमनके अनुसार ज्ञानका परिणमन होता हैं। उसका 
उदाहरण--जैसे मनुष्यादिकको वाल, वृद्ध-अवस्थामें द्वव्यइन्द्रिय तथा मन शिथिल हो 
तव जानपना भी शिथिल होता है; तथा जेसे शीत वायु आदिके निमित्तसे स्पर्शनादि 
इन्द्रियोंके और मनके परमाणु अन्यथा हों तब जानना नहीं होता श्रथवा थोड़ा जानना 
होता है | तथा इस ज्ञानको और वाह्य द्व्योंकों भी निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध पाया 
जाता है। उसका उदाहरण--जसे नेत्रइन्द्रियो अ्रंधकारके परमाणु अथवा फूला 
आदिके परमाणु या पापाणादिके परमाणु आड़े आजायें तो देख नहीं सकती । तथा 
लाल काँच आाड़ा आजाये तो सब लाल दीखता है; हरित आड़ा झाये तो हरित दीखता 
है---इस प्रकार अन्यथा जानना होता है। तथा दूरवीन, चश्मा इत्यादि आड़े आजाये 
तो बहुत दीखने लग जाता है । प्रकाश, जल, हिलव्वी काँच इत्यादिके परमाणु आड़े ब्ायें 
तो भी जैसे का तैसा दीखता है। इस प्रकार अन्य इन्द्रियों तथा मनके भी यवासम्भव 


ड् सो बसा गत काइक 


जानना । मंत्रादिकके प्रयोगसे अथवा -मदिरापानादिकसे अ्रथवा भूतादिकके निमित्तसे 
नहीं जानना, थोड़ा जानना या अन्यथा जानना होता है। इस प्रकार यह ज्ञान बाह्य- 
द्रव्यके भी श्राधीन जानना । तथा इस ज्ञानद्वारा जो जानना होता है वह अस्प्ट जानता 
होता है, दूरसे केसा ही जानता है, समीपसे कैसा ही जानता है, तत्काल कैसा ही 
जानता है, जाननेमें बहुत देर होजाये तब कैसा ही जानता है, किसीको संशय सहित 
जानता है, किसीको श्रन्यथा जानता है, किसीको किचित्‌ जानता है,--इत्यादिहूपसे 
निर्मेल जानना नहीं होसकता । इस प्रकार यह मतिज्ञान पराधीनता सहित इच्धिय-मन 
द्वारसे प्रवर्तेता है। उन इन्द्रियों द्वारा तो जितने क्षेत्रका विषय हो उतने क्षेत्रमें जो वर्त- 
मान स्थूल अपने जानने योग्य पुदूगल स्कंध हों उन्हींको जानता है। उनमें भी अलग- 
अलग इन्द्रियों द्वारा अलग-भश्रलग कालमें किसी स्कंधके स्पर्शादिकका जानना होता है । 
तथा मन हारा अपने जानने योग्य किचित्‌मात्र त्रिकाल सम्बन्धी दूर क्षेत्रवर्ती अथवा 
समीप क्षेत्रवर्ती रूपी-अरूपी द्रव्यों और पर्यायोंको अत्यन्त स्पष्टरूपसे जानता है । सो भी 
इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हुआ हो अ्रथवा जिसका अनुमानादिक किया हो उस ही को 
जान सकता है। तथा कदाचित्‌ श्रपनी कल्पना ही से श्रसत॒कों जानता है । जैसे--स्वप्नमें 
अथवा जागते हुए भी जो कदाचित्‌ कहीं नहीं पाये जाते ऐसे श्राकारादिकका चितवन 
करता है और जैसे नहीं हैं वैसे मानता है। इस प्रकार मन द्वारा जानना होता है। सो 
य्रह इन्द्रियों व मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसका नाम मतिज्ञान है। वहाँ पृथ्वी, जल, 
श्रग्नि, पवन, वनस्पतिरूप एकेन्द्रियोंके स्पर्श ही का ज्ञान है; लठ, शंख श्रादि दो इन्द्रिय 
जीवोंफो स्पर्श, रसका ज्ञान है; कोड़ी, मकोड़ा श्रादि तीन इन्द्रिय जीवोकों स्पर्श, रस, 
गंधका ज्ञान है; भ्रमर, मक्षिक्रा, पतंगादिक चौइन्द्रिय जीवोंको स्पर्श, रस, गंध, वर्गाका 
ज्ञन है; मच्छ, गाय, कवृतर इत्यादिक तियंच और मनुष्य, देव, नारकी यह पंचेन्द्रिय हूँ 
इन्हें स्‍्पर्ण, रस, गंध, वर्ण, शब्दोंका ज्ञान है। तिय॑चोंमें कई संज्ञी हैं, कई अ्रसंत्ी हूँ । 
वहाँ संजियोंके मनजनित ज्ञान है, असंज्ञियोंके नहीं है। तथा मनुष्य, देव, नारकी संन्नी 
ही हैं, उन सबके मनजनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मतिन्नानकी भ्रव्नृत्ति 
जानना । 


[ श्रुतज्ञानकी पराधीन ग्रदृत्ति ] 


ञ्रव, मतिज्ञान द्वारा जिस अ्र्थकों जाना हो उसके सम्बन्धसे श्रन्य अ्र्थंकोीं जिसे 
द्वारा जाना जाये सो श्रुतज्ञान है। वह दो प्रकारका है--१८श्रक्षरात्मक, स्न्‍श्ननद्ष- 


दूसरा अधिकार : श्र 


रात्मक ।. जैसे 'घट' यह दो अक्षर सुनें या देखे वह तो मतिज्ञान हुआ, उनके सम्बन्धसे 
घट-पदार्थका जानना हुआ सो श्षतज्ञान है ।--इस प्रकार अन्य भी जानता | यह तो 
अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। तथा जैसे स्पश द्वारा शीतका जातना हुआ वह तो मतिज्ञान 
है; उसके सम्बन्धसे 'यह हितकारी नहीं है इसलिये भाग जाना” इत्यादिरूप ज्ञान हुआ सो 
श्रुतज्ञान है। इस प्रकार श्रन्य भी जानना । यह अ्रनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। वहाँ एके- 
न्द्रियादिक असंज्ञी जीवोंको तो अनक्षरात्मक ही श्रुतज्ञान है और संज्ञी पंचेन्द्रियोंके दोनों 
हैं। यह श्रुत्ञान है सो अनेक प्रकारसे पराधीन ऐसे मतिज्ञानके भी आधीन है तथा 
अन्य अनेक कारणोंके आधीन है, इसलिये महा पराधीन जानना । 


[ अवधिन्ञानकी प्रड्ति ] 


श्रव, अपनी मर्यादाके अनुसार क्षेत्र-कालका प्रमाण लेकर रूपी पदार्थोको स्पष्ट- 
रूपसे जिसके द्वारा जाना जाय वह अवधिज्ञान है। वह देव, नारकियोंमें तो सबको 
पाया जाता है और संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंच तथा मनुष्योंके भी किसीको पाया जाता है । 
असंज्ञीपर्यत जीवोंके यह होता ही नहीं है। सो यह भी शरीरादिक प्रुदुगलोंके आधीन 
है । श्रवधिके तीन भेद हैं--- १-देशावधि, २-परमावधि, ३-सर्वावधि। इनमें थोड़े 
क्षेत्रकालकी मर्यादा लेकर किचित्‌मात्र रूपीपदार्थोको जाननेवाला देशावधि है, सो ही 
किसी जीवके होता है। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःपर्यय ये ज्ञान मोक्षमार्गमें 
प्रगट होते हैं। केवलज्नान मोक्षस्वरूप है। इसलिये इस अ्रनादि संसार-अवस्थामें इनका 
सदृभाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। 


[ चज्षु-अचज्ुदशनकी प्रवृत्ति 


भ्रव, इन्द्रिय तथा मनको स्पर्शादिक विषयोंका सम्बन्ध होनेसे प्रथम कालमें 
मतिज्ञानसे पूर्व जो सत्तामात्र अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम चक्षुदर्शन 
तथा अचक्षुद्शन है। वहाँ नेत्र इन्द्रिय द्वारा दर्शत होनेका नाम तो चश्षुदर्शन है, वह तो 
चौइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंको ही होता है | तथा स्पर्शन, रसना, प्राण, श्रोत्र--इन चार 
इन्द्रियों और मन द्वारा जो दशन होता है उसका नाम अचक्षुद्शन है, वह यथायोग्य 
एकेन्द्रियादि जीवोंको होता है । 


, * अब, अवधिके. विषयोंका सम्बन्ध होने पर श्रवधिज्ञानकै पूर्व जो सत्तामात्र 
अवलोकनरूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधिदर्शन है। यह जिनके अ्रवधिज्ञान 


६ सो छमार्ग प्रकाशक 


सम्भव है उन्हींको होता है। यह चदश्चु, श्रचक्षु, श्रवधिदर्शन है सो मतिज्ञान व प्रवधि- 
शोौनवत्‌ परावीन जानता । तथा केवलदद्न मोक्षस्वरूप है उसका यहाँ सदृभाव ही नहीं 
हैं । इस प्रकार दर्शनका सदुभाव पाया जाता है । 
..[ ज्ञान-दशनोपयोगादिकी प्रब्ृति ] 
इस प्रकार ज्ञान-इशेनका सदृभाव ज्ञानावरण, दर्शवावरणके क्षयोपशमके 
प्रनुसार होता है। जब क्षयोपशम थोड़ा होता है तब ज्ञान-इर्शनकी शक्ति थोड़ी होती 
हैं; जब बहुत होता है तब बहुत होती है । तथा क्षयोपशमसे शक्ति तो ऐसी बनी रहती 
है, परन्तु परिणमन द्वारा एक जीवको एक कालमें एक विषयका ही देखना और जानना 
गोता है। इस परिणमन ही का नाम उपयोग है । वहाँ एक जीवको एक कालमें या तो 
व[नोपयोग होता है या दर्शनोपयोग होता है। तथा एक उपयोगके भी एक भेदकी प्रवृत्ति 
गरेती है। जैसे--मतिज्ञान हो तब अन्य ज्ञान नहीं होता । तथा एक भेदमें भी एक 
व्रपयमें ही प्रवृत्ति होती है । जैसे--स्पर्शको जानता है तब रसादिकको नहीं जानता । 
था एक विषयमें भी उसे किसी एक अज्भमें ही प्रवृत्ति होती है। जैसे--उष्ण स्पशेको 
जानता है तब रूुक्षादिकको नहीं जानता । इस प्रकार एक जीवको एक कालमें एक ज्ञेय 
प्रथवा हृश्यमें ज्ञान श्रथवा दशनका परिणमन जानना । ऐसा ही दिखायी देता है---जब 
नुननेमें उपयोग लगा हो तब नेत्रके समीप स्थित भी पदार्थ नहीं दीखता । इस ही प्रकार 
गन्‍्य प्रवृत्ति देखी: जाती है। तथा परिणमनमें शीघ्रता बहुत है उससे किसी कालमें 
सा मान लेते हैं कि यरुगपतू भी श्रनेक विषयोंका जानना तथा देखना होता है, किन्तु 
[गपत्‌ होता नहीं है, क्रमसे ही होता है, संस्कारवलसे उनका साधन रहता है। जैसे-- 
परैएके नेत्रके दो गोलक हैं, पुतली एक है, वह फिरती ज्ञीत्र है उससे दोनों गोलकोंका 
धन करतो है; उसी प्रकार इस जीवके द्वार तो अनेक हैं और उपयोग एक है, वह 
फरतां शीघ्र है, उससे सर्वे द्वारोंका साधन रहता है । 
क्‍ यहाँ प्रश्न है कि--एक कालमें एक विपयका जानना श्रथवा देखना होता हैं 
गत इतना ही क्षयोपशम हुआ कहो, बहुत क्यों कहते हो ? श्रौर तुम कहते हो कि 
गयोपंशमसे शक्ति होती है तो शक्ति तो आत्मामें केवलज्ञान-दर्शनकी भी पायी 
तती है । 
* “समावानं:--जैंसे किंसी पुरुषकें बहुँते ग्रामोंमें गमन करनेकी श्ञक्ति है, तथा 
से किसीने रोका और यह कहा कि पाँच ग्रामोंमें जाओ परन्तु एक दिनमें एक ग्राम को 
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- जाओ | वहाँ उस पुरुषके बहुत ग्राम जानेकी दाक्ति तो द्रव्य श्रपेक्षा पायी जाती है; धन्य 
कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं है, क्योंकि वर्तेमानमें पाँच ग्रामोंसे 
अधिक आमोंमें गसन नहीं कर सकता । तथा पाँच ग्रामोंमें जानेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामर्थ्यरूप शक्ति है, क्योंकि उनमें गमन कर सकता है; तथा व्यक्तता एक दिनमें एक 
ग्रामको गमन करनेकी ही पायी जाती है। उसी प्रकार इस जीवके सवेको देखने-जाननेकी 
शक्ति हैं, तथा उसे करने रोका और इतना क्षयोपशम हुआ कि स्पर्शादिक विषयोंको 
जानो या देखो, परन्तु एक कालमें एक ही को जानो या देखो । वहाँ इस जीवके सर्वको 
देखने-जाननेकी शक्ति तो द्रव्य अपेक्षा पायी जाती है; अन्य कालमें सामर्थ्य हो, परन्तु 
वर्तमान सामर्थ्यरूप नहीं हें, क्योंकि अपने योग्य विषयोंसे श्रधिक विषयोंको देख-जान 
नहीं सकता । तथा अपने योग्य विषयोंको देखने-जाननेकी पर्याय अपेक्षा वर्तमान 
सामथ्येरूप शक्ति है, क्योंकि उन्हें देख-जान सकता हूँ; तथा व्यक्तता एक कालमें एक 
ही को देखने या जाननेकी पायी जाती है | 


यहाँ फिर प्रश्न हु कि--ऐसा तो जाना; परन्तु क्षयोपशम तो पाया जाता है 
और बाह्य इन्द्रियादिकका अन्यथा निमित्त होने पर देखना-जानना नहीं होता या थोड़ा 
होता हे या अन्यथा होता है, सो ऐसा होने पर कर्म ही का निमित्त तो नहीं रहा ? 


समाधान:--जैसे रोकनेवालेने यह कहा कि पाँच ग्रामोंमेंसे एक ग्रामको एक 
दिनमें जाओ, परन्तु इन किकरोंको साथ लेकर जाओ | वहाँ वे किकर अन्यथा परिण- 
मित हों तो जाना न हो या थोड़ा जाना हो या अन्यथा जाना हो; उसी प्रकार कर्मका 
ऐसा ही क्षयोपशम हुआ है कि इतने विपयोंमें एक विपयको एक कालमें देखो या जानो; 
परन्तु इतने बाह्य द्रव्योंका निमित्त होने पर देखो-जानों। वहाँ वे वाह्मद्रव्य अन्यथा 
परिणमित हों तो देखना*जानना न हो, या थोड़ा हो या अन्यथा हो । ऐसा यह कमके 
क्षयोपशम ही का विशेष हे, इसलिये कर्म ही का निमित्त जानना। जैसे किसीको 
प्रंधकारके परमाणु श्राड़े आने पर देखना नहीं हो; उल्लू, विज्ञली आदिको उनके आड़े 
आने पर भी देखना होता हँ--सो ऐसा यह क्षयोपशम ही का विशेष है। जैसा-जैसा 
क्षयोपशम होता है वेसा-वेसा ही देखना-जानना होता हू। इस प्रकार इस जीवके 
क्षयोपशमज्ञानकी प्रवृत्ति पायी जाती है। तथा मोक्षमार्गमें अवधि-मन:पर्यय होते हूँ वे भी 
क्षयोपशमज्ञान ही हैं, उनको भी इसी प्रकार एक कालमें एकको प्रतिभासित करना तथा 
परद्रव्यका शझ्राधीययना जानना । तथा जो विशेष हैँ सो विशेष जानना । इस प्रकार 


डै८ मोक्षसार्गप्रकाशक 


ज्ञानावरण-दर्शनावरणके उदयके निमित्तसे वहत ज्ञान-उश्चैनके अंशोंका तो अभाव ह 
ओर उनके क्षयोपशमसे थोड़े अंज्ञोंका सदभाव पाया जाता है । 


[ मिथ्यान्यरूप जीवकी अवस्था ] 


इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कषायभाव होते हैं । वहाँ दर्शनमोहके 
उदयसे तो मिथ्यात्वमाव होता है उससे यह जीव अन्यथा प्रतीतिरूप अ्रतत्त्वश्रद्धान 
करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानवता और जैसा नहीं हैं वैसा मानता है। अमूर्तिक 
प्रदेशोंका पुत्च, प्रसिद्ध ज्ञानादिगुणोंका धारी अनादिनिधन वस्तु आप है और सूर्तिक 
पुद्गलद्गव्योंका पिण्ड प्रसिद्ध ज्ञानादिकोंसे रहित जिनका नवीन संयोग हुआ ऐसे शरीरा- 
दिक पुद्गल पर हैं; इनके संयोगरूप ताताप्रकारकी मनुष्य तिर्यंचादिक पर्यायें होती हैं; 
उन.पर्यायोंगें अहंवुद्धि धारण करता है, स्व-परका भेद नहीं कर सकता; जो पर्याय प्राप्त 
करे उस ही को आपरूप मानता हैं। तथा उस पर्यायमें ज्ञानादिक हैं वे तो अपने गुण 
हैं और रागादिक हैं वे अपनेको कर्मनिभित्तसे औपाधिकभाव हुए हैं तथा वर्णादिक हैं वे 
शरीरादिक पुदुगलके गुर हैं और शरीरादिकरमें वर्णादिकोंका तथा परमाणुश्रोंका नाना 
प्रकार पलटना होता है वह पुदगलकी अ्रवस्था हैं; सो इन सव ही को अपना स्वरूप 
जानता हैं; स्वभाव-परभावका विवेक नहीं हो सकता। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में 
कुटुम्ब-धनादिकका सम्बन्ध होता हूँ वे प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्‍न हैं तथा वे अपने आधीन 
नहीं परिणमित होते तथापि उनमें ममकार करता हूँ कि यह मेरे हैं । वे किसी प्रकार 
भी अपने होते नहीं, यह ही अपनी मान्यतासे ही अपने मानता हैं । तथा मनुष्यादि 
पर्यायोंमें कदाचित्‌ देवादिकका या तत्त्वोंछा अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो 
प्रतीति करता है परन्तु यथार्थ स्वरूप जंसा हू वसी प्रतीति नहीं करता । इस प्रकार 
दर्शनमोहके उदयसे जीवको गअतत्त्वश्रद्धानहूप मिथ्यात्वभाव होता हू । जहाँ तीन्न उदय 
होता है वहाँ सत्यश्रद्धानसे वहुत विपरीत श्रद्धान होता हैं । जब मंद उदय होता हूँ तब 
सत्यश्नद्धानसे थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता हूं । 


[ चात्जिमोहरूप जीवकी अवस्था ] 


. जब चारित्रमोहके उदवबसे इस जीवको कपायभाव होता है तव यह देंखते- 
जानते हुए भी-पर पदार्थेमिं इ८-अ्निप्टपना मानकर क्रोवादिक करता है। वहाँ क्रोबका 
उदय होनेपर पदार्थोमें अनिप्ठपना मानकर उनका बुरा चाहता है। कोई मन्दिरादि 


दूसरा अधिकार ड६ 


“अचेतन पदार्थ बुरे लगें तव तोड़ने-फोड़ने इत्यादि रूपसे उनका बुरा चाहता है तथा श्र 
श्रादि सचेतन पदार्थ बुरे लगें तव उन्हें वध-तन्धनादिसे था मारनेसे दुःख उत्पन्न करके 
उनका बुरा चाहता है। तथा आप स्वयं अथवा अन्य सचेतन-अचेतन पदार्थ किसी प्रकार 
परिणमित हुए, अ्पनेकोी वह परिणमन बुरा लगा तव अन्यथा परिणमित कराके उस 
परिणमनका बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोबसे बुरा चाहनेकी इच्छा तो हो, बुरा 
होना भवितव्य आधीन है । 


तथा मानका उदय होनेपर पदार्थर्गें अनिष्ठपना मानकर उसे तीचा करना 

चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है; मल, ध्ल आदि अचेतन पदार्थोर्में घृणा तथा 

'निरादर आदिसे उनकी हीनता, अपनी उच्चता चाहता है। तथा पुरुषादिक सचेतन 
पदार्थोकोी कुकाना, अपने आधीन करना इत्यादिल्पसे उनकी होनता, अपनी उच्चता 

चाहता है। तथा स्वयं लोकमें जेसे उच्च दिखे वेसे श्वृंगारादि करता तथा धन खर्चे 

करना इत्यादिरूपसे औरोंको हीन दिखाकर स्वयं उच्च होना चाहता है। तथा अन्य 

कोई अपनेसे उच्च कार्य करे उसे किसी उपायसे नीचा दिखाता है और स्वयं नीचा कार्य 

करे उसे उच्च दिखाता है। इस प्रकार मानसे भ्रपनी महंतताकी इच्छा तो हो, महंतता 

होना भवितव्य आधीन है । 


तथा मायाका उदय होनेपर किसी पदार्थकों इपष्ट मानकर नाना प्रकारके छलों 
द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है । रत्न सुवर्णादिक अचेतन पदार्थोंकी तथा ख्री, 
दासी, दासादि सचेतन पदार्थोकी सिद्धिके अर्थ अनेक छल करता है । ठगनेके अर्थ अपनी 
अनेक अवस्थाएँ करता है तथा अन्य अवेतन-सचेतन पदार्थोंगी अवस्था बदलता है इत्यादि 
रूप छलसे अपना अ्रभिप्राय सिद्ध करना चाहता है । इस प्रकार मायासे इण्टसिद्धिके अर्थ 
छल तो करे, परन्तु इटसिद्धि होना भवितव्य आधीन है। 


[की 


तथा लोभका उदय होने पर पदार्थोकों इट मानकर उनकी प्राप्ति चाहता 

है । वस्त्राभरण, धन-धान्यादि अचेतन पदाथोकी तप्णा होती है तथा दी- 
पुन्नांदिक चेतन पदार्थोकी तृष्णा होती हैँ । तथा अपनेकों था अन्य सचेतन- 
अचेतन पदार्थोफो कोई परिशमन होना इंट मानकर उन्हें उस परिगामनरूप परिग- 
मित करना चाहता है। इस प्रकार लोगसे इउ प्राप्तिफी इच्छा तो हो, परन्तु इध्प्रामि 
होना भवितव्यके आधीन हैँ । इस प्रकार क्रोधादिदे उदयसे ग्रात्मा परिगमिन होता है । 
बहा ये कंपाय चार श्रकारक हू। ३-अनच्तालुवन्धा, २-अ्नप्रत्थयास्यानावरुणख, ३-प्रत्ता- 


३० मोक्षमागप्रछाशक 


स्यानावरण, ४-संज्वलन । वहाँ ( जिनका उदय होनेपर आत्माको सम्यवक्‍त्व न हो, 
स्वरूपाचरणचारित्र न होसके वे अनन्तानुबंधी कपाय हैं |# ) जिनका उदय होनेपर 
देशचारित्र नहीं होता, इसलिये किचित्‌ त्याग भी नहीं होसकता, वे अप्रत्याख्यानावरण 
कपषाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिये सर्वेका त्याग 
नहीं होसकता वे प्रत्याख्यानावरण कपषाय हैं । तथा जिनका उदय होनेपर सकल चारित्रमें 
दोष उत्पन्न होते रहते हैं इसलिये यथाख्यातचारित्र नहीं होसकता वे संज्वलन कपाय 
हैं। अनादि संसार अवस्थारमोें इन चारों ही का निरन्तर उदय पाया जाता है । परम 
कृष्णलेश्यारूप तीत्र कपाय हो वहाँ भी और शुक्ल लेश्यारूप मंदकषाय हो वहाँ भी निरं- 
तर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीब्र-मंदकी अपेक्षा अनंतानुबन्धी आदि भेद 
नहीं हैं, सम्यक्त्वादिका घात करनेकी अपेक्षा यह भेद हैं । इन्हीं प्रकृतियोंका तीन्न अनु- 
भाग उदय होनेपर तीत्र क्रोधादिक होते हैं, मंद अ्रनुभाग उदय होनेपर मन्द होते हैं । 
तथा मोक्षमार्ग होने पर इन चारोंमेंसे तीन, दो, एकका उदय होता है, फिर चारोंका 
अ्रभाव होजाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायोंमेंसे एक कालमें एक ही का उदय 
होता है । इन कपायोंके परस्पर कारणकार्यपना है। क्रोधसे मानादिक होजाते हैं, मानसे 
क्रोधादिक हो जाते हैं, इसलिये किसी कालमें भिन्नता भासित होती है, किसी कालमें 
भासित नहीं होती । इस प्रकार कषायरूप परिणमन जानना । तथा चारित्रमोहके ही 
उदयसे नोकपाय होती हैं; वहाँ हास्यके उदयसे कहीं इटपना मानकर प्रफुल्नित होता हैं, 
हर्ष मातता है। तथा रतिके उदयसे किसीको इट मानकर प्रीति करता हूँ, वहाँ आसक्त 
होता है । तथा श्ररतिके उदयसे किसीको अ्रनिष्ट मानकर अश्रप्रीति करता हैँ वहाँ 
उद्देगरूप होता है । तथा शोकके उदयसे कहीं अ्रनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है 
विषाद मानता है। तथा भयके उदयसे किसीको श्रनिष्ट मानकर उससे डरता है, 
उसका संयोग नहीं चाहता । तथा जुगुप्साके उदयसे किसी पदार्थक्ों श्रनिप्ट मानकर 
उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। इस प्रकार ये हास्थादिक छह 
जानने । तथा वेदोंके उदयसे इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्रीवेदके उदयसे 
पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा होती है श्रौर पुरुपवेदके उदयसे छ्लीके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है तथा नपुसकवेदके उदयसे युगपत्‌-दोनोंसे रमण करने- 
की इच्छा होती है । इसप्रकार ये नो तो नोकपाय हैं | यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं 


# यह पंजक्ि खरड़ा प्रति में नहीं है । 


दूसरा अधिकार घर 


हैं इसलिये इन्हे ईषत्‌ कषाय कहते हैं | यहाँ नो शब्द ईपतृवाचक जानना । इनका उदय 
'उन क्रोधादिकोंके साथ यथासम्भव होता है। इस प्रकार मोहके उदयसे मिथ्यात्व और 
कपायभाव होते हैं, सो ये ही संसारके घूल कारण हैं। इन्हींसे वर्तेमान कालमें जीव 
 दुःखी हैं और श्रागामी कर्मबन्धके भी कारण ये ही हैँ । तथा इन्हींका नाम राग-ह्े प- 
मोह है। वहां मिथ्यात्वका नाम मोह है, क्‍योंकि जहाँ सावधानीका अभाव है। तथा 
साया, लोभ कपषाय एवं हास्य, रति और त्तीन वेदोंका नाम राग है, क्योंकि वहाँ इष्ट- 
वुद्धिसे श्रनुराग पाया जाता है । तथा क्रोध, मात कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा- 
श्रोंका नाम द्वष है, क्योंकि वहाँ श्रनिश्वुद्धिसि द्वेप पाया जाता है। तथा सामान्यतः 
सभीका नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पायी जाती है। 
[ अंपरायकर्मोदयजन्य अवस्था ] 
तथा श्रंतरायके उदयसे जीव घाहे सो नहीं होता । दान देना चाहे सो नहीं 
दे सकता, वस्तुकी प्राप्ति चाहे सो नहीं होती, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग 
' करना चाहे सो नहीं होता । श्रपनी ज्ञानादि शक्तिको प्रगट करना चाहे सो प्रगट नहीं 
हो सकती । इस प्रकार अ्रंतरायके उदयसे जो चाहता है सो नहीं होता, तथा उसीके क्षयोप- 
शमसे किचितमात्र चाहा हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है परन्तु किचित्‌ मात्र दान 
दे सकता है, लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रगट होती है; वहाँ भी श्रनेक वाह्य कारण 
चाहिये । इस प्रकार घातिकर्मोके उदयसे जीवकी अ्रवस्था होती है । 
[ पेदनीयकर्मोद्यजन्य अवस्था ] 
तथा अघाति कर्मोमें वेदनीयके उदयसे शरीरमें वाह्य सुख-दुःखके कारण उत्पन्न 
होते हैं। दरीरमें श्रारोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृपा, रोग, खेद, पीड़ा 
इत्यादि सुख-दु:खोंके कारण होते हैं। बाह्ममें सुहावने ऋतु-पवनादिक, इप्ट ख्री-पुत्रा- 
दिक तथा मित्र-धनादिक; असुहावने ऋतु-पवनादिक, ग्रनिष्ट द्वी-पुत्रादिक तथा छात्र, 
दारिद्रथ, वध-बन्धनादिक सुख-दुःखको कारण होते हैं। यह जो वाह्य कारण कहे हूँ 
उनमें कितने कारण तो ऐसे हैँ जिनके निमित्तसे शरीरकी श्रवस्था सुख-दुःखको कारण 
होती है, भौर वे ही सुख-दुःखको काररण होते हैं । तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं 
ही सुख-दुःखको कारण होते हैं। ऐसे कारणोंका मिलना वेदनीयके उदयसे होता है । 
वहाँ सातावेदनीयसे सुखके कारण मिलते हैं और असातावेदनीयसे दुःखके कारण मिलते 
हैं । यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख-दुःखको उत्पन्त नहीं करते, आत्मा मोह- 
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कर्मके उदयसे स्वयं सुख-दुःख मानता है। वहाँ वेदनीयकर्के उदयका और मोहकंमके 
उदयका ऐसा ही सम्बन्ध है । जब सातावेदनीयका उत्पन्न किया वाह्य कारण मिलता है 
तव तो सुख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है, और जब श्रसातावेदवीयका उत्पन्न किया 
बाह्य कारण मिलता है तव दुःख माननेरूप मोहकर्मका उदय होता है । तथा यही कारण 
किसीको सुखका, किसीको दुःखका कारण होता है । जैसे किसीको सातावेदनीयका उदय 
होनेपर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुखका कारण होता है; वैसा ही वस्त्र किसीको असाता- 
वेदनीयका उदय होनेपर मिला सो दुःखका कारण होता है। इसलिये बाह्य वस्तु सुख- 
दुःखका निमित्तमात्र होती है। सुख-दुःख होता है वह मोहके निमित्तसे होता है । निर्मोही 
मुनियोंकोी अनेक ऋद्धि आदि तथा परीपहादि कारण मिलते हैं तथापि सुख-दुःख उत्पन्न 
नहीं होता । मोही जीवको कारण मिलनेपर श्रथवा बिना कारण मिले भी श्रपने संकल्प 
ही से सुख-दुःख हुआ ही करता है । वहाँ भी तीत्र मोहीको जिस कारणके मिलनेपर तीक्न 
सुख-दुःख होते हैं वही कारण मिलनेपर मंद मोहीको मंद सुख-दुःख होते हैं । इसलिये 
सुख-दुःखका मूल वलवान कारण मोहका उदय है। श्रन्य वस्तुएं हैं वह बलवान 
कारण नहीं हैं; परन्तु अन्य वस्तुओंके और मोही जीवके परिणामोंके निमित्त-नैमित्तिक- 
की मुख्यता पायी जाती है; उससे मोही जीव श्रन्य वस्तु ही को सुख-दुःखका कारण 
मानता है। इस प्रकार वेदतीयसे सुख-दुःखका कारण उत्पन्न होता है । 


[ आयुकर्मोद्यजन्य अवस्था | 


तथा आयुकमके उदयसे मनुष्यादि पर्यायोंकी स्थिति रहती है । जब तक श्रायुका 

उदय रहता है तब तक अनेक रोगादिक कारण मिलनेपर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं छूटता । 
तथा जब आयुका उदय त हो तब अनेक उपाय करने पर भी शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता, उस ही काल आत्मा और शरीर पृथक्‌ होजाते हैं। इस संसारमें जन्म, जीवन, 
मरणका कारण आयुकर्म ही है। जब नवीन आायुका उदय होता है तब नवीन पर्थाषमें 
जन्म हं ता है । तथा जब तक आयुका उदय रहे तब तक उस पर्यायरुप प्राणोंके धारणसे 
जीना होता है। तथा आयुका क्षय हो तब उस पर्यायरूप प्राण छूटनेसे मरण हांता 
है । सहज ही ऐसा आयुकर्मका निमित्त है; दूसरा कोई उत्पन्त करनेबराला, क्षय करने- 
वाला या रक्षा करनेवाला है नहीं--ऐसा निश्चय जानना । तथा जैसे कोई नवीन वस्र 
पहिनता है, कुछ काल तक पहिने रहता है, फिर उसको छोड़कर अन्य बस पहिनता है 
उसी प्रकार जीव नवीन शरीर धारण करता है, कुछ कालतक धारणा किये रहता है 
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फिर उसको छोड़कर अन्य शरोर धारण करता है। इसलिये शरीर सम्बन्धकी श्रपेक्षा 
_ जन्मादिक हैं। जीव जन्मादि रहित नित्य ही है तथापि मोही जीवकों अ्तीत-अना- 
गतका विचार नहीं है। इसलिये प्राप्त पर्यायमात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय 
सम्बन्धी कार्योंमें ही तत्पर होरहा है । इस प्रकार झयुसे पर्यायकी स्थिति जानना । 


[ नामकर्मोद्यजन्य अवस्था ] 


तथा नामकमेसे यह जीव मनुष्यादि गतियोंको प्राप्त होता है; उस पर्यायरूप 
अपनी अवस्था होती है। वहाँ त्रस-स्थावरादि विशेष उत्पन्न होते हैं। तथा वहां एके- 
न्द्रियादि जातिको धारण करता है। इस जातिकर्मके उदयको और मतिज्ञानावरणके 
क्षयोपशमको निमित्त-नै मित्तिकपता जानना । जैसा क्षयोपशम हो जेसी जाति प्राप्त करता 
है । तथा शरीरोंका सम्बन्ध होता है वहाँ शरीरके परमाणु और आआत्माके प्रदेशोंका एक 
बंधान होता है तथा संकोच-विस्ताररूप होकर शरीरप्रमाण श्ात्मा रहता है। तथा नो- 
कर्मरूप शरीरमें अंगोपांगादिकके योग्य स्थान प्रमाणसहित होते हैं। इसीसे स्पर्शन, 
रसना आदि द्रव्य-इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं तथा हृदयस्थानमें श्राठ पंखुरियोंके फूले हुए 
कमलके आकार द्रव्यमन होता है। तथा उस शरीरमें ही आकारादिकका विशेप होन', 
वर्णादिकका विशेष होना और स्थुल-सूक्ष्मत्वादिका होना इत्यादि कार्य उत्पन्न होते हैं, सो 
वे शरीररूप परिणमित परमाणु इस प्रकार परिणुमित होते हैं। तथा श्वासोच्छवास और 
स्वर उत्पन्न होते हैं वह भी पुद्गलके पिण्ड हैं और शरीरसे एक बंधानरूप हैं । इनमें भी 
आत्माके प्रदेश व्याप्त हैं। वहाँ श्वासोच्छुवास तो पवन है। जेसे आहारका ग्रहण करे 
गौर निहारको निकाले तभी जीना होता है, उसी प्रकार वाह्य पवनको ग्रहण करे और 
अभ्यंतर पवनकों निकाले तभी जीवितव्य रहता है | इसलिये श्वासोच्छुवास जीवितव्यका 
कारण हैं। इस शरीरमें जिस प्रकार हाड़-मांसादिक है उसी प्रकार पवन जानना । 
तथा जैसे हस्तादिकसे कार्य करते हैं वैसे ही पवनसे कार्य करते हैं | मु हमें जो ग्रास रखा 
उसे पवनसे निगलते हैं, मलादिक पवनसे ही बाहर निकालते हैं, वेसे ही श्रन्य जानना । 
तथा नाड़ी, वायुरोग, वायगोला इत्यादिको पवनरूप शरीरके श्रंग जानना | स्वर है वह 
शब्द है। सो जैसे वीणाकी ताँतको हिलानेपर भाषारूप होनेयोग्य जो पुदुगलस्कंध हैं वे 
साक्षर या अ्नक्षर शब्दरूप परिणमित होते हैं, उसी प्रकार तालु, होंठ इत्यादि अंगरोकों 
हिलानेपर भाषापर्याप्तिमें ग्रहणा किये गये जो पुद्यलस्कंध हैं वे साक्षर या अनक्षर घदद- 
रूप परिगण्मित होते हैं । तथा शुभ-अब्युभ गमनादिक होते हैं | यहाँ ऐसा जानना कि-- 
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जैसे दो पुरुषोंको इकदंडी बैड़ी हैं। वहाँ एक पुरुष गमनादिक करना चाहे और दूसरा 
भी गमवादिक करे तो गमनादिक होसकते हैं, दोनोंमेंसे एक बैठा रहे तो गमनादिक नहीं 
होसकते, तथा दोनोंमें एक बलवान हो तो दूसरेको भी घसीट लेजाये । उसी प्रकार 
आत्माके श्रोर शरीरादिकरूप एक पुद्गलके एकक्षेत्रावगाहरूप बंधान है; वहाँ भात्मा 
हलन-चलनादि करता चाहे और पुदूगल उस शक्तिसे रहित हुआ हलनचलन न करे 
अथवा पुदूगलमें तो शक्ति पायी जाती है, परन्तु भ्रात्माकी इच्छा न हो तो हलनचलनादि 
नहीं होसकते । तथा इनमें पुदगल बलवाव होकर हलनचलतन करे तो उसके साथ बिना 
इच्छाके भी आत्मा हलन-चलन करता है । इसप्रकार हलन-चलनादि क्रिया होती है। 
तथा इसके श्रपयश आदि बाह्य निमित्त बनते हैं ।-- इस प्रकार ये कार्य उत्पन्त होते हैं, 
उनसे मोहके अनुसार आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है। ऐसे नामकर्मके उदयसे स्वयमेव 
तानाप्रकार रचना होती है, अन्य कोई करनेवाला नहीं है । तभा तीर्भकरादि प्रकृति यहाँ 
है ही नहीं । 
( गोत्रकमोंदयभन्य भपस्था |] 

गोत्रकर्मसे उद्च-तीच कुलमें उत्पन्न होना होता है वहाँ श्रपत्ती अ्धिकता-हीनता 
प्राप्त होती है। मोहके उदयसे आत्मा सुखी-दुःखी भी होता है। इस प्रकार अ्रघाति 
क्मोके निमित्तसे अवस्था होती है । 

इस प्रकार इस अनादि संसारमें घाति-अघाति कर्मोके उदयके अनुसार आात्माके 
अवस्था होती है। सो है भव्य ! अपने श्रन्तरंगमें विचारकर देख कि ऐसे ही है कि 
नहीं । विचार करनेपर ऐसा ही प्रतिभासित होता है । यदि ऐसा है तो तू यह मान कि 
"मेरे अनादि संसार रोग पाया जाता है, उसके नाहका मुझे उपाय करना/-इस विचा रसे 
तेरा कल्याण होगा । । 


--४ ति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक मामक शास्त्रमें संतार-अवस्थाका निरूपक 
ट ०. 
द्वितीय अधिकार संपू्ण हुआ । 
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संसारहःख तथा मोक्षसुखका निरूपण 
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# दोहा # 


सो जिनभाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश । 
जो बहुविधि भवदुखनिकौ, करि है सता नाश ॥। १॥। 
ग्रथ, इस संसार-अ्रवस्थामें तातनाप्रकारके दुःख हैं उनका वर्णन करते हैं--- 
क्योंकि यदि संसारमें भी सुख हो तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय किसलिये करें । इस 
संसारमें अनेक दुःख हैं, इसीलिये संसारसे मुक्त होनेका उपाय करते हैं। जैसे वेद्य रोगका 
निदान और उसकी अवस्थाका वर्णन करके, रोगीको रोगका निश्चय कराकर, फिर 
उसका इलाज करनेकी रुचि कराता है। उसी प्रकार यहाँ संसारका निदान तथा उसकी 
अवस्थाका वर्णन करके संसारीको संसार-रोगका निश्चय कराके अब उसका उपाय करने- 
की रुचि कराते हैं । 
जैसे--रोगी रोगसे दुःखी हो रहा है परन्तु उसका मूल कारण नहीं जानता, 
सच्चा उपाय नहीं जानता और दुःख सहा नहीं जाता; तव जो उसे भासित हो वही उपाय 
करता है इसलिये दुःख दूर नहीं होता, तब तड़फ-तड़फकर परवश हुआ उन दुःखोंको 
सह॒ता है; उसे वैद्य दु:खका मूल कारण बतलाये, दुःखका स्वरूप बतलाये, उन उपायोंको 
भूठा बतलाये, तब सच्चे उपाय करनेकी रुचि होती है । उसी प्रकार संसारी संसारसे 
दुः:खी होरहा है, परन्तु उसका मुलकारण नहीं जानता तथा सच्चे उपाय नहीं जानता 
श्ौर दु:ख सहा भी नहीं जाता | तब अपनेको भासित हो वही उपाय करता है इसलिये 
दुःख दूर गहीं होता, तब तबफ-तड़फकर परवश्ञ हुआ उन दःखोंको सहता है | उसे यहां 
दुःखका मूलकारण वतलाते हैं, दुःखका स्वरूप बतलातै हैं और छन उपायोंको ऋूठे वत- 
लायें तो सच्चे छपाग करतेकी रुचि हो, इसलिये यह वर्णन बर्हा करते हैं । 


है/##-क 
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[ दुःखोंका मूलकारण ] 

वहाँ सव दुःखोंका मूलकारण मिथ्यादर्शन, अज्ञान और असंयम है । जो दशेन- 
मोहके उदयसे हुआ अरतत्त्वश्रद्धान मिथ्यादर्शन है, उससे वस्तुस्वरूपकी यथार्थ प्रतीति नहीं 
होसकती, अन्यथा प्रतीति होती है । तथा उस मिथ्यादर्शन ही के निमित्तसे क्षयोपशमरूप 
ज्ञान है वह अज्ञान होरहा हैं। उससे यथार्थ वस्तुस्वरूपका जानना नहीं होता, श्रन्यथा 
जानना होता हैं। तथा चारित्रमोहके उदयसे हुआ कषायभाव उसका नाम असंयम हैं, 
उससे जैसे वस्तुस्वरूप हैं वेसा नहीं प्रवर्तेता, अन्यथा प्रवृत्ति होती हैं। इस प्रकार ये 
मिथ्यादर्शनादिक हैं वे ही सब दु:खोंका मूल कारण हें। किस प्रकार ? सो बत- 
लाते हैं:--- 

[ मिथ्यात्वका प्रभाव ] 

सिथ्यादर्शनादिकसे जीवको स्व-पर विवेक नहीं होसकता । स्वयं एक आत्मा 
और अनंत पुदूगलपरमाणुमय शरीर, इनके संयोगरूप मनुष्यादि पर्याय उत्पन्न होती हैं 
उसी पर्यायको स्व सानता है। तथा आत्माका ज्ञान-दर्शनादि स्वभाव हैं उसके द्वारा 
किचितू जानना-देखना होता है, और कर्मोपाधिसे हुए क्रोधादिकभाव उतरूप परिणाम 
पाये जाते हैं, तथा शरीरका स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण स्वभाव है वह प्रगट है और स्थृूल- 
कृपादिक होना तथा स्पर्शादिकका पलटना इत्यादि अनेक अ्वस्थाएं होती हैं;--इन 
सबको अपना स्वरूप जानता है । वहाँ ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति इन्द्रिय-मनके द्वारा होती 
हैं, इसलिये यह मानता है कि ये त्वचा, जीभ, नासिका, नेत्र, कान, मन भेरे अंग हैं । 
इनके द्वारा मैं देखता-जानता हूँ; ऐसी मान्यतासे इन्द्रियोंमें प्रीति पायी जाती हैं । 

[ मोहजनित विषय अमिलापा ] 

ह तथा मोहके आवेशसे उन इब्द्रियोंके द्वारा विपय ग्रहण करनेकी इच्छा होती 
है । और उन विपयोंका ग्रहण होनेपर उस इच्छाके मिटनेसे निराकुल होता हैँ तब 
आ्रानन्द मानता हैं। जैसे-क्रुत्ता हड्डी चव्ाता है उससे अपना लोह निकले उसका स्वाद 
लेकर ऐसा मानता है कि यह हडिडियोंका स्वाद हूँ। उसी प्रकार यह जीव विपयोंको 
जानता हैं उससे अपना ज्ञान प्रवर्तता है, उसका स्वाद लेकर ऐसा मानता हैं कि यह 
विपयका स्वाद है । सो विपयमें तो स्थाद है नहीं । स्वयं ही इच्छा की थी, उसे स्वयं 
ही जानकर स्वयं ही आनन्द मान लिया; परन्तु में अनादि-अनन्तज्ञानस्वरुप आत्मा है-- 


[कक 


ऐसा निःकेवलज्ञानका तो अनुभवन है नहीं । तथा मैंने ब्रृत्म देखा, दाग सुना, छल झू व, 
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( पदार्थका स्वाद लिया, पदा्थेका स्पशं किया, ) शास्त्र जाना, मुझे यह जानना; 
इस प्रकार ज्ञेयमिश्रित ज्ञानका अनुभव हैं उससे विपयोंकी ही प्रधानता भासित होती 
है। इस प्रकार इस जीवको मोहके निमित्तसे विषयोंकी इच्छा पायी जाती है । 


वहाँ इच्छा तो त्रिकालवर्ती सवेविषयोंको ग्रहणा करनेकी हूँ । मैं सवेका स्पश 
करूँ, सवेका स्वाद लू, सर्वको सू घूं, सर्वेको देखू, सर्वेको सुन्‌ , सर्वको जानू ; इच्छा तो 
इतनी है परन्तु शक्ति इतनी हो है कि इन्द्रियोंके सम्मुख आनेवाले वर्तमान स्पर्श, रस, गंध, 
वर्ण, दव्द---उनमेंसे किसीको किचित्‌ मात्र ग्रहण करे तथा स्मरणादिकसे मन द्वारा 
किचित्‌ जाने; सो भी बाह्य अनेक कारण मिलते पर सिद्ध हो । इसलिये इच्छा कभी पूर्ण 
नहीं होती । ऐसी इच्छा तो केवलज्ञान होने पर संपूर्ण हो । क्षयोपशमरूप इन्द्रियोंसे तो 
इच्छा पूर्ण होती नहीं हैं इसलिये मोहके निमित्तसे इन्द्रियोंकी अपने-प्रपने विषय ग्रहणकी 
निरंतर इच्छा होती ही रहती है उससे श्राकुलित होकर दुःखी होरहा है । ऐसा दुःखी 
होरहा है कि किसी एक विषयके ग्रहण॒के अर्थ अपने मरणको भी नहीं गिनता है । जैसे 
हाथी को कपटकी हथिनीका शरीर स्पर्श करनेकी, मच्छको बंसीमें लगा हुआ मांसका 
स्वाद लेनेकी, अ्रमरको कमल सुगंध सूघनेकी, पतंगेको दीपकका वण्णे देखनेकी ओर 
हरिण॒को राग सुननेकी इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरना भासित हो तथापि मरण- 
को नहीं गिनते । विषयोंका ग्रहण करनेपर उसके मरण होता था, विपयसेवन नहीं 
करने पर इन्द्रियोंकी पीड़ा अधिक भासित होती हैं । इन इन्द्रियोंकी पीड़ासे पीड़ितरूप 
सर्वे जीव निविचार होकर जैसे कोई दुःखी पर्वतसे गिर पड़े वेसे ही विपयोंमें छलाँग लगाते 
हैं। नाता कष्टसे धन उत्पन्न करते हैं, उसे विपयके श्रर्थ खोते हूँ । तथा विपयोके अर्थ 
जहाँ मरण होना जानते हैं वहाँभी जाते हैं। नरकादिके कारण जो हिसाद्कि 
कार्य उन्हें करते हूँ तथा क्रोधादि कपायोंको उत्पन्त करते हैं। वे करें क्या, इन्द्रियोंकी 
पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिये अन्य विचार कुछ आता नहीं । इसी पीड़ासे पीड़ित हुए 
इन्द्रादिक हैं; वे भी विपयोंमें श्रति आसक्त हो रहे हैं। जैसे खाज-रोगसे पीड़ित हुआ 
पुरुष आसक्त हाॉकर खुजाता हूँ, पीड़ा न हो तो किसलिये खुजाबे; उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रोगसे पीड़ित हुए इन्द्रादिक आसक्त होकर विपय सेवन करते हैं | पीड़ा न हो तो किसे 
लिये विपय सेवन करें ? इस प्रकार ज्ञानावरण-दर्शनावरणके क्षयोपद्षमसि हम्या इन्द्रिय- 
जनित ज्ञान हैं वह मिथ्यादर्शनादिके निमित्तसे इच्छासहित होकर दुः्खका कारश् 
हुआ हैं। - मु । 


श्द मोक्षमागप्रकाशक 
अथघ, इस दुःखक्षे दर होमेका उपाय यह णीच क्यें करता हैं सी कहेते हैं-- 
इच्ध्रियोंसे विषयोंका प्रहण होनैपर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर प्रथम तो 
तानाप्रकारके भोजनादिकोंसे इन्द्रियोंको प्रबल करता है और ऐसा ही जानता है कि 
इच्द्रियोंके प्रवल रहनेसे मेरे विषय-प्रहणकी शक्ति विशेष होती द्वै। तथा वहाँ श्रनेक 
वाह्यकारण चाहिए उनका निमित्त मिलाता है। तथा इन्द्रियाँ हैँ वें विषय सन्मुख होने 
पर उनको ग्रहण करती हैं, इसलिये अ्रनेक वाह्म उपायों द्वारा विषयोंका तथा इन्द्रियोंका 
संयोग मिलाता है। नानाप्रकारके वल्वादिकका, भोजनादिकका, प्रुष्पादिकका, मन्दिर- 
आभूषरणादिकका तथा गान-वादित्रादिकका संयोग मिलानेके श्रर्थ बहुत ही खेदखिन्न 
होता है । तथा इन इन्द्रियोंके सन्‍न्मुख विषय रहता है तबतक उस विषयका किचित्‌ स्पष्ट 
जानपना रहता है, पश्चात्‌ मन द्वारा स्मरणमात्र रह जाता है। काल व्यतीत होने पर 
स्मरण भी मंद होता जाता है इसलिये उतर विषयोंको अ्रपनें श्राधीन रखनेका उपाय 
करता है ओर शीघ्र-शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। तथा इन्द्रियोंके तो एक कालमें 
एक विपयका ही ग्रहण होता है किन्तु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है इसलिये 
श्राकुलित होकर शीघ्र-शीघ्र एक विपयको छोड़कर अन्यको ग्रहण करता है, तथा उसे 
छोड़कर श्रन्यको ग्रहण करता है,--ऐसे भपट्टे मारता है। इस प्रकार जो उपाय इसे 
भासित होते हैं सो करता है, परन्तु वे भूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सबका ऐसा ही 
होना अपने श्राधीन नहीं है, महान कठिन है; तथा कदाचित्‌ उदय अनुसार ऐसी ही विधि 
मिल जाये तो इन्द्रियोंकोी प्रबल करनेसे कहीं विषयग्रहण॒की शक्ति बढ़ती नहीं है; वह 
दक्ति तो ज्ञान-दर्शन बढ़ने पर बढ़ती है सो यह कर्मके क्षयोपशमके आधीन है । किसीका 
द्रीर पुष्ट है उसके ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसीका शरीर दुर्बल है उसके अधिक 
देखी जाती है। इसलिये भोजनादि द्वारा इन्द्रियाँ पुष्ट करनेसे कुछ सिद्धि है नहीं । 
'कंपायादि घटनेसे कर्मका क्षयोपशम होने पर ज्ञान-दर्शन बढ़े तव विपयग्रहणकी शक्ति 
बढ़ती है। तथा विपयोंका जो संयोग मिलाता है वह बहुत काल तक नहीं रहता श्रथवा 
सर्वे विषयोंका संयोग मिलता ही नहीं है, इसलिये यह श्राकुलता बनी ही रहती है | तथा 
उन विपयोंको अपने श्राधीन रखकर शीक्र-शीघ्र ग्रहण करता है, किन्तु वे झ्राथीन रहते 
नहीं हैं। वे भिन्न द्रव्य तो अपने श्राधीन परिणमित होते हैं या कर्मदियके झ्राधीन हूँ । 
ऐसे कर्मका बंध यथायोग्य शुभभाव होने पर होता हैं और पश्चात्‌ उदय श्रात्ा दे वह 
प्रत्यक्ष देखते हैं । अनेक उपाय करने पर भी कर्मके निम्मित्त विना सामग्री नहीं मिलती । 
तथा एक विपयको छोड़कर भ्न्यका ग्रहण करता है ऐसे ऋपट्ू मारता है उससे क्या 
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सिद्धि होती है ? जैसे मणकी भूखवालेको करा मिले तो क्या भूख मिटती है ? उसी प्रकार 
जिसे स्वके ग्रहराकी इच्छा है उसे एक विषयका ग्रहण होने पर क्या इच्छा मिटती है ? 
इच्छा मिटे विना सुख नहीं होता, इसलिये यह उपाय 'भूंठा है। 

कोई पूछता है कि इस उपायसे कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, सवेधा 'कूठ 
कैसे कहते हो ? 

समाधान:--सुखी तो नहीं होते हैं, भ्रमसे सुख मानते हैं । यदि सुखी हुए तो 
श्रन्य विपयोंकी इच्छा कंसे रहेगी ? जैसे-रोग मिटने पर अन्य औषधिको क्यों चाहे ? 
उसी प्रकार दुःख मिटने पर शअ्रन्य विषयोंको क्‍यों चाहे ? इसलिये विपयके ग्रहरा 
द्वारा इच्छा रुक जाये तो हम सुख मानें। परन्तु जब तक जिस विषयका ग्रहग नहीं होता 
तब तक तो उसकी इच्छा रहती है और जिस समय उसका ग्रहरा हुआ उसी समय अन्य 
विषय-ग्रहणाकी इच्छा होती देखी जातो है, तो यह सुख मानना कैसे है ? जैसे कोई महा 
क्षुवावान रंक उसको एक अ्न्नका कण मिला उसका भक्षण करके चेन माने, उसी प्रकार 
यह महा तृष्णावान उसको एक विषयका निमित्त मिला उसका ग्रहण करके सुख मानता 
है; परमार्थसे सुख है नहीं । 

कोई कहे कि जिस प्रकार कण-कण करके पश्रपती भूख मिटाये उसी प्रकार 
एक-एक विपयका ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे तो दोष क्या ? 

उत्तर:--यदि वे कण एकत्रित हों तो ऐसा ही मानलें, परन्तु जब दूसरा कर 
मिलता है तब पहले कणका निर्गमन हो जाये तो कंसे भूख मिटेगी ? उसी प्रकार 
जाननेमें विपयोंका ग्रहण एकत्रित होता जाये तो इच्छा पूर्ण हो जाये, परन्तु जब दूसरा 
विपय ग्रहण करता है तब पूर्वमें जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, 
तो कंसे इच्छा पूर्णा हो ? इच्छा पूर्ण हुए बिना श्राकुलता मिटती नहीं है और श्राकुलता 
मिटे बिना सुख केसे कहा जाये ? तथा एक विपयका ग्रहरा भी मिथ्यादर्शनादिकके 
सद्भावपूर्वक करता है इसलिये आगामी अनेक दुःखोंका कारण कर्म वंधते हैं। इसलिये 
यह वंमानमें सुख नहीं है, आगामी सुखका कारण नहीं है, इसलिये दुःख हो है । यही 
प्रवचनसा रमें कहा है-- े 

सपरं वाधामहिद वुर्छिण्प॑ बंधकारणं विमर्म | 
जे इंदिएहि लड्ढ त॑ सोफ्ख दुक्खमेव ता ॥ ७६ ॥॥ 
ग्र्थ:--जो इन्द्रियोंसे प्राप्त किया सुख हैं वह पराधीन है, वाधासहित है, 


विनाशीक है, वंधका कारण है, विपम है सो ऐसा सुख इस प्रकार दुःख हो है । इस 


रे 


५० सोक्षमागप्रकाश्षक 


प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किये उपाय भूठे जानना । तो सच्चा उपाय क्‍या है ? 

जव इच्छा तो दूर होजाये और सवे विषयोंका युगपत्‌ ग्रहण बना रहे तब यह 
दुःख मिठे । सो इच्छा तो मोह जाने पर मिठे और सबका युगपत्‌ ग्रहण केवलज्ञान होने 
पर हो । इनका उपाय सम्यर्दशनादिक है और वही सच्चा उपाय जानना । 


इस प्रकार तो मोहके निमित्तसे ज्ञानावरण-दशेनावरणका क्षयोपशम भी 
दुःखदायक है उसका वर्णन किया । 


थहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरण, दर्शनावरणके उदयसे जानना नहीं हुआ, 
इसलिये उसे दुःखका कारण कहो, क्षयोपशमको क्‍यों कहते हो ? 


समाधान:--यदि जानना न होना दुःखका कारण हो तो पुदुगलके भी दुःख 
ठहरे; परन्तु दुःखका मूलकारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशमसे ही होती है, इसलिये . 
क्षयोपशमको दुःखका कारण कहा है, परमार्थसे क्षयोपशम भी दुःखका कारण नहीं है । 
जो मोहसे विपयग्रहराकी इच्छा है वही दुःखका कारण जानना । मोहका उदय है सो 
दुःखरूप है ही; किस प्रकार सो कहते हैं-- 


[ दर्शनमोहसे दु/ःख और उसकी निद्ृत्ति ] 

प्रथम तो दशेनमोहके उदयसे मिथ्यादशन होता है; उसके द्वारा जैसा इसके 
श्रद्धान है वेसा तो पदार्थ होता नहीं है, जेसा पदार्थ है वेसा यह मानता नहीं है, इसलिये 
इसको शआ्राकुलता ही रहती है । जेसे--पागलको किसीने वच्ध पहिना दिया । वह पागल 
उस वच्धकों अपना अंग जानकर अपनेको और वच्नकों एक मानता है । वह वच्र पहिनाने- 
वालेके श्राधीन होनेसे कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोंसता है, कभी नया 
पहिनाता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने श्राधीन मानता है, उसकी 
पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेदखिन्न होता उसी प्रकार इस जीवको 
कर्मोदयने शरीर सम्बन्ध कराया । यह जीव उस शरीरकों अपना श्रंग जानकर अ्रपनेको 
और शरीरको एक मानता है; वह शरीर कर्मके श्राधीन कभी कृप होता है, कभी स्थल 
होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है--इत्यादि चरित्र होते हैं । यह 
जीव उसे अपने आाधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है उससे वह महाखेंद- 
खिनन्‍न होता है । तथा जेसे--जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धनादिक 
कहींसे आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई 
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आ्राते हैं, कोई जाते हैं, कोई श्रमेक अवस्थारूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने 
आधीन मानता है; उनकी पराधीन क्रिया हो तव खेदखिन्न होता है। उसी प्रकार यह 
जीव जहां पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयमेव पुत्र, घोड़ा, घनादिक कहींसे श्राकर प्राप्त 
हुए, यह जीव उन्हें श्रपना जानता है। वे तो उन्हींके आधीन कोई श्राते हैं, कोई जाते 
हैं, कोई अभ्रनेक श्रवस्थारूप परिणमन करते हैं; यह जीव उन्हें अपने श्राधीन मानता है 
ओर उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेदखिन्न होता है। 


यहाँ कोई कहे कि--किसी कालमें शरीरकी तथा पुत्रादिककी क्रिया इस जीवके 
आधीन भी तो होती दिखायी देती हैं, तव तो यह सुखी होता है ? 


ह समाधान:--श री रादिकके भवितव्यकी और जीवकी एच्छाकी विधि मिलने पर 
किसी एक प्रकार जेसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है इसलिये किसी कालमें 
उसीका विचार होनेपर सुखकासा आभास होता है, परन्तु सर्व ही तो सर्व प्रकारसे 
जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते । इसलिये अभिप्रायमें तो अनेक झ्राकुलता 
सदाकाल रहा ही करती हैं। तथा किसी कालमें किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित 
होते देखकर कहीं यह जीव शरीर, पुत्रादिकरमें श्रहंकार-ममकार करता है, सो इ' 
बुद्धिसि उनको उत्पन्न करनेकी, बढ़ानेकी तथा रक्षा करनेकी चितासे निरन्तर व्याकुल 
रहता हैं। नानाप्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा जो विपयोंको 
इच्छा होती हे, कपाय होती है, बाह्य सामग्रीमें इए-अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय 
करता है, सच्चे उपायकी श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता हैं सो इन सबका 
मूल कारण एक मिथ्यादर्शन है। उसका नाश होनेपर सबका नाश होजाता है इसलिये 
सब दुःखोंका मूल यह मिथ्यादर्शन है । तथा उस मिथ्यादर्शनके नाशका उपाय भी नहीं 
करता । अन्यथा श्रद्धानकों सत्यश्चद्धान माने तब उपाय किसलिये करे ? 


तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय कदाचित्‌ तत्वनिश्वय करनेका उपाय विचारे, वर्हां 
अ्रभाग्यसे कुदेव, कुगुरु, कुशाख्॒का निमित्त बने तो अत्त्त्वश्रद्धान पुष्ट होजाता है | वह तो 
जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परन्तु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो 
जाय । वस्तुस्वरूपका विचार करनेकों उद्यमी हुआ था सो विपरीत विचारमें दृढ़ हो 
जाता है और तब विपय-कपषायकी वासना बढ़नेस अधिक दु:खी होता है । तथा कदाचित्त 
सुदेव-सुगुरु-सुद्ञाखका भी निमित्त वन जाये तो वहाँ उनके निशदय उपदैशका तो श्रद्धान 
नहीं करता, व्यवद्ारश्रद्वानसे अतचश्रद्धानी ही रहता है | वहाँ मंदकपाय हो तथा विययकी 


भर मोक्षमागप्रकांश्के 


इच्छा घठे तो थोड़ा दुःखी होता है परन्तु फिर जैसेका तैसा होजाता है; इसलिये यह 
संसारी जो उपाय करता ह वे भी भूठे ही होते हैं । 


तथा इस संसारीके एक यह उपाय हैँ कि स्वयंको जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार 
पदार्थोको परिणमित करना चाहता हू; यदि वे परिणमित हों तो इसका सच्चा श्रद्धान हो 
जाये । परन्तु अनादिनिधन वस्तुएँ मित्न-भिन्त अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, को 
किप्तीके भाधथीन नहीं है, कोई किसीके परिणमित करानेसे परिणमित नहीं होती | उन्हें 
परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं हु, वह तो मिथ्यादर्शन ही है। तो सच्चा उपाय 
क्या हू ? 


जैसा पदार्थोका स्वरूप है वेसा श्रद्धान हो जाये तो सर्व दुःख दूर हो जायें । 
जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्देको जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप ही दुःखी 
होता है । तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलानेसे जियेगा नहीं ऐसा मानना सो ही 
उस दु:खके दूर होनेका उपाय हु। उसी प्रकार मिथ्याहृष्टि होकर पदार्थोको श्रन्यथा 
माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुःखी होता हे। तथा उन्‍हें यथार्थ 
सानना और यह परिणमित करानेसे अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना सो ही उस 
दुःखके दूर होनेका उपाय है। भ्रमजनित दुःखका उपाय अम दूर करना ही है । सो भ्रम दूर 
होनेसे सम्पकृभ्रद्धान होता है वही सत्य उपाय जानना । 


[ चारित्रमोहसे दुःख और उसकी निृत्ति ] 


चारित्रमोहके उदयसे क्रोधादिकपायरूप तथा हास्यादि नोकपायरूप जीवके 
भाव होते हैं तव यह जीव क्लेशवान होकर दुःखी होता हुआ विह्लल होकर नानाप्रकारके 
कुकायोंमें प्रवरतंता हैं सो ही दिखाते हैं-- 


जब इसके क्रोधकपाय उत्पन्न होता हैँ तब दूसरेका बुरा करनेकी इच्छा होती 

और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदिरूप बचन 
बोलता हैं। अपने अ्ंगोंसे तथा शन्न-पापाणादिकसे घात करता हूं । अ्रनेक कष्ट सहनकर 
तथा घनादि खर्च करके व मरणादि द्वारा अपना भी बुरा करके श्रन्यका बुरा करतका 
उद्यम करता है अथवा ओऔरोंसे बुरा होना जाने तो श्रौरोंसे वुरा कराता है । स्वयं ही 
उसका बरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका दुरा होनेसे अपना कुछ भी 


न 


प्रयोजनसिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है । तथा क्रोध हातवर काइ पृम्य मा 
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इंट्टजन भी वीचमें आयें तो उन्हें भी बुरा कहता है; मारने लग जाता है, कुछ विचार 
नहीं रहता । तथा अन्यका बुरा न हो तो अपने अंतरद्भमें श्राप ही बहुत संतापवान 
होता है श्रौर अ्रपने ही श्रंगोंका घात करता है तथा विपादिसे मर जाता है । ऐसी 
अवस्था क्रोध होनेसे होती है । 


तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्त होती है तव औरोंको नीचा व अपनेको 
ऊंचा दिखानेकी इच्छा होती है और उसके श्रर्थ श्रनेक उपाय सोचता है। श्रन्यकी निंदा 
करता है, श्रपनी प्रशंसा करता है व अ्रनेकप्रकारसे श्रोरोंकी महिमा मिटाता है, अपनी 
महिमा करता है। महाकष्टसे जो धनादिकका संग्रह किया उसे विवाह्ादि कार्यमें खर्च 
करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरनेके बाद हमारा यद्य रहेगा ऐसा विचारकर 
अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है । यदि कोई अ्रपना सनन्‍्मानादिक न करे 
तो उसे भयादिक दिखाकर दुःख उत्पन्न करके श्रपनता सनन्‍्मान कराता है । तथा मान 
होने पर कोई पूज्य-बड़े हों उनका भी सन्‍्मात नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता । 
यदि अ्रन्य नीचा और स्वयं ऊँचा दिखायी न दे, तो अपने अन्तरंगमें श्राप बहुत सन्ताप- 
वान होता है और अपने श्रंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता है ।--ऐसी 
अवस्था मान होनेपर होती है । 


किक 


तथा जब इसके माया कपषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा होती है । उसके श्र्थ अनेक उपाय सोचता है, नानाप्रकार कपटके वचन कहता है, 
दरीरकी कपटरूप अ्रवस्था करता है, वाह्यवस्तुओंको अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें 
अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है । कपट प्रगट होनेपर स्वयंका बहुत बुरा हो, 
मरणादिक हो उनको भी नहीं गिनता | तथा माया होनेपर किसी पूज्य व इष्टका भी 
सम्बन्ध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता । यदि छल द्वारा कार्य 
सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगोंका घात करता है तथा विप 
आदिसे मर जाता है ।--ऐसी अवस्था माया होने पर होती है । 


तथा जब इसके लोभ कपाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थके लामकी इच्छा होनेसे 

उसके अथे अनेक उपाय सोचता है। उसके साधनरूप वचन बोलता है घशरीरकी अनेक 
चेष्टा करता है बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेशगमन करता है, जिसमें मरण 
गे ऐसे प्रार्म्न करता है । 


होना जाने वह कार्य भी करता है । जिनमें बहुत दुःख उत्पन्न हो ऐ 


है. 


तथा लोभ होनेपर पूज्य व इटका भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, वृछ 


श्र सोक्तसागंत्रकाशर्क 


विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हुई है उसकी अ्रनेक प्रकारसे रक्षा 
करता हैं । यदि इश्टवस्तुकी प्राप्ति न हो या इटका वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान 
होता हू, अपने भ्ंगोंका घात करता है तथा विष आदिसे मर जाता हूँ ।--ऐसी अवस्था 
लोभ होने पर होती है ।--इस प्रकार कपषायोंसे पीड़ित हुआ इन अरवस्थाश्रोंमें प्रवर्तता है । 


तथा इन कपायोंके साथ नोकषाय होती हैं । वहां जब हास्यकपाय होती है 
तब स्वयं विकसित प्रफुल्नित होता है; वह ऐसा जानना जैसे सन्निपातके रोगीका हँसना । 
ताना रोगोंसे स्वयं पीड़ित हे तो भी कोई कल्पना करके हँसने लग जाता है। इसी 
प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई भ्ूठी कल्पना करके, अपनेको सुहाता 
कार्य मानकर ह॒एष मानता है, परमार्थतः दु:खी होता है । सुखी तो कषाय-रोग मिटने 
पर होगा । 

तथा जब रति उत्पन्त होती है _ तब इष्ट वस्तुमें भ्रति श्रासक्त होता है । जैसे 
बिल्ली चुहेको पकड़कर श्रासक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती; सो यहाँ कठिन- 
तासे प्राप्त होनेके कारण तथा वियोग होनेके अ्रभिप्रायसे श्रासक्तता होती हे इसलिये 
दुःख ही है । 

तथा जब श्ररति उत्पन्न होती हैँ तब अ्रनिष्ट वस्तुका संयोग पाकर भहा व्याकुल 
होता हैं । अनिष्टका संयोग हुआ वह स्वयंको सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, 
इसलिये उसका वियोग करनेको तड़फता है, वह दुःख ही है । 


तथा जब शोक उत्पन्त होता हैं तव इष्का वियोग और अ्रनिष्टका संयोग होनेसे 
अतिव्याकुल होकर सन्‍्ताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, श्रसावधान होजाता 
है, अपने श्रंगका घात करके मर जाता है; कुछ सिद्धि नहीं हैं तथापि स्वयं ही महा दुःखी 
होता है । 

तथा जब भय उत्पन्न होता है तव किसीकों इष्ट बियोग व अ्रनिष्ट संयोगका 
कारण जानकर डरता है; श्रतिविद्वल होता है, भागता है, छिपता हैँ, शिथिल होजाता 
है, कष्ट होनेके स्थान पर पहुँच जाता हैँ व मर जाता है; सो यह दुःखरूप ही है । 

तथा जब जुगुप्सा उत्पन्न होती है तब श्रनिष्ट वस्तुसे घृणा करता हैँ । उसका 
तो संयोग हुआ ओर यह घृणा करके भागना चाहता हूँ गा उसे दूर करना चाहता है 
झौर खेदखिन्त होकर महा दूःख पाता है । 


तीखरा अधिकार है. 


तथा तीनों बेदोंस जब काम उतन्‍न होते है तब पुरुषवेदस खोंके साथ रमण 
करनेकी, छ्लीवेदसे . पुएपके साथ रमण करनेकी श्लरौर नपुसकवेदसे दोनोंके साथ 
रमण करनेकी इच्छा होती है । उससे ग्रति व्याकुल होता है, श्राताप उत्पन्न होता हूं, 
निलेज्ज होता है, धन ख्चे करता है, अपयशको नहीं गिनता; परम्परा दुःख हो व दण्ड 
आदि हो उसे नहीं गिनता । कामपीड़ासे पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रन्योंमें 
कामकी दस दशाएँ कही हैं । वहाँ पागल होना, मरण होना लिखा है। वेद्यकशाद्रोंमें 
ज्वरके भेदोंमें कामज्वरको मरणका कारण लिखा है। प्रत्यक्ष ही कामसे मरण तक 
होते देखे जाते हैं। कामांधको कुछ विचार नहीं रहता । पिता-पुत्री तथा मनुष्य- 
तिर्यचिनी इत्यादि रमणा करने लग जाते हैं । ऐसी कामकी पीड़ा है सो महादुःखरूप है । 


. इस प्रकार कपायों और नोकपायोंसे अवस्थाएँ होती हैं। यहाँ ऐसा विचार 
ग्राता है कि यदि इन. अरवस्थाश्रोंमें न प्रवर्ते तो क्रोधादिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं और 
इन अ्रवस्थाशओ्रोंमें प्रवर्ते तो मरणपयेन्त कष्ट होते हैं । वहाँ मरणपर्यन्त कष्ट तो स्वीकार 
करते हैं परन्तु क्रोधादिककी पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते । इससे यह निश्चित हुआ 
कि मरण्यादिकसे भी कपायोंकी पीड़ा अधिक है | तथा जब इसके कपायका उदय हो तब 
कषाय किये बिना रहा नहीं जाता। वाह्मकपाबोंके कारण मिलें तो उनके आश्रय 
कषाय करता है, यदि न मिलें तो स्वयं कारण बनाता है । जैसे--व्यापारादि कपायोंका 
कारण न हो तो जुञ्मा खेलना व क्रोधादिकके कारग अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा 
कहना-सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम-क्रोधादि पीड़ा कहें और झरीरमें 
उन रूप कार्य करनेकी शक्ति न हो तो औपधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता 
है । तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोगमें कपायोंके कारणभूत पदार्थोका 
चितवन करके स्वयं ही कपायोंहप परिणमित होता है। इस प्रकार यह जीव कपाय 
. भावोंसे पीड़ित हुआ मंहान दुःखी होता है । 


तथा जिस प्रयोजनके लिये कपायभाव हुआओ्ना है उम्र प्रयोजनकी सिद्धि हो तो 
मेरा यह दुःख दूर हो ओर मुझे सुख हो,--ऐसा विचारकर उस प्रयोजनती सिद्धि 


बे 


होनेके श्र्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुःखके दूर होनेका उपाय मानता हू । अब यहाँ 


घः किन 0 ली मिल, ख की २ सच्चा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दे स्री होत 3.५ 

पायभावोंसे जो दुःख होता है वह तो सच्चा ही है; प्रत्यक्ष स्वयं ही दुःखी होता है 
5 4 वन अर "कट ते 27-कधमे सो अन्यका 

परन्तु यह जो उपाय करता है वे भूठे हैं। क्यों ? सो कहते हँ--क्रोचर्मे तो अन्यक 


बन री रह 


करना "क रण रोंकों हक पीचो भव्य द्विखा ॥०% आंशिक साई कर «०, मायार ३ >&%4$०+ उ०आ 3 3 है ्पि 
बुरा करना, मानमें औरोंको दीचा दिखाकर स्वयं ऊँचा द्वोना, माया छलसे कार्मसिद्धि 


*६ मोज्मायप्रकाशक 


करना, लोभमें इंष्टकी प्राप्ति करना, हास्यमें विकसित होनेका कारण बना रहना, 
रतिमें इट संयोगका वना रहना, अ्ररतिमें श्रनिष्टका दूर होना, शोकमें शोकका कारण 
मिटला, भयमें भयका कारण मिटना, जुगुप्सामें जुगुप्साका कारण दूर होना, पुरुषवेदमें ख्रीसे 
रमण करना, ज्लरीवेदमें पुरुषसे रमणा करना, नपु सकवेदमें दोनोंके साथ रमण करना,-- 
ऐसे प्रयोजन पाये जाते हैं। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषायका उपशमन होनेसे दुःख 
दूर हो जाये, सुखी हो; परन्तु उनकी सिद्धि इसके किये उपायोंके आ्राधीन नहीं है, 
भवितव्यके झ्राधीन हैं; क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परन्तु सिद्धि नहीं होती । 
तथा उपाय होना भी अपने श्राधीन नहीं हे, भवितव्यके आ्राधीन है; क्योंकि अनेक उपाय 
करनेका विचार करता हैं और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। तथा काकतालीय 
न्यायसे भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो, और उससे 
कार्यकी सिद्धि भो हो जाये । तो उस काये सम्बन्धी किसी कपायका उपशम हो परन्तु 
वहाँ रुकाव नहीं होता । जब तक कार्यसिद्ध नहीं हुआ था तव तक तो उस कार्य सम्बन्धी 
कपाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य सम्बन्धी कपाय हो 
जाती हैं; एक समयमात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोधसे किसीका बुरा 
सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तव अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने 
लगा | अथवा थोड़ी शक्ति थी तव छोटोंका बुरा चाहता था बहुत शक्ति हुई तब बड़ोंका 
बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान-माया-लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह 
सिद्ध हो चुका तव अन्यमें मानादिक उत्पन्त करके उसकी सिद्धि करना चाहता है । 
थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्यकी सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुईं तब बड़े 
कार्यकी सिद्धि करनेकी अभिलापा हुई। कपायोंमें कार्यका प्रकाश हो तो उस कार्यकी 
सिद्धि होने पर सुखी हो जाये, परल्तु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती हू । यही 
आत्मासुणशासनमें कहा हं-- 
“आश्ागतेः प्रतिप्राणी यस्मिन्‌ विश्वमणपमम्‌ । 
कस्य कि कियदायाति इथा वो विपयेषिता ॥ ३६ ॥ 
अर्थ:--आशारूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणीमें पाया जाता है । अनन्तानन्त जीव हूँ 

उन सबके आशा पायी जाती है । तया वह आशारूपी कूप कैसा है कि उस एक गड्ठ में 
समस्त लोक अण समान हैं और लोक तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना 


न ०० छा 
'हिस्सेमें आये ? इसलिये तुम्हें जो यह विपयोकी इच्छा हू सो दूथा हो हू । इच्छा इण 
तो होती नहीं हैं; इसलिये कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुःख दूर नहीं द्वाता, अथवा 


तीसरा अधिकार श्ड 


कोई कपाय मिटे तो उसीसमय अन्य कपाय हो जाती है । जैसे--किसीकों मारनेवाले 
बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मारता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार 
जीवको दुःख देनेवाले अनेक कपाय हैं; व जब क्रोध नहीं होता तव मानादिक हो जाते हैं, 
जब मान न हो तब क्रोधादिक हो जाते हैं । इस प्रकार कपायका सदृभाव वना ही रहता 
है, कोई एक समय भी कपाय रहित नहीं होता । इसलिये किसी कषायका कोई कार्य 
सिद्ध होनेपर भी दुःख कंसे दूर हो ? और इसका अभिप्राय तो सर्व कपायोंका सर्वे 
प्रयोजन सिद्ध करनेका है, वह हो तो यह सुखी हो; परन्तु वह कदापि नहीं हो सकता; 
इसलिये अभिप्रायमें सर्वेदा दुःखी ही रहता है। इसलिये कषायोंके प्रयोजनको साधकर 
दुःख दूर करके सुखी होना चाहता है; सो यह उपाय झूठा ही है। तब सच्चा उपाय क्‍या 
है? सम्यग्दशन-ज्ञानसे यथावत्र श्रद्धात और जानना हो तब इष्ट-अनिष्ट बुद्धि मिटे, तथा 
उन्हींके बलसे चारित्रमोहका अनुमाग हीन हो । ऐसा होने पर कपायोंका अभाव हो तव उनकी 
पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे । निराकुछ होनेसे महासुखी हो । इसलिये 
सम्परदशनादिक ही यह दुःख मेटनेका सच्चा उपाय हे । 
[ अंतराय कमके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोका मिथ्यापना ] 

तथा जीवके मोह द्वारा दान,-लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यशक्तिका उत्साह उत्पन्न 
होता है, परन्तु अन्तरायके उदयसे हो नहीं सकता, तव परम आकुलता होती है सो यह 
दुःखरूप है ही । इसका उपाय यह करता है कि जो विध्नके बाह्य कारण सूभते हैं उन्हें 
दूर करनेका उद्यम करता है परन्तु वह उपाय भूठा है । उपाय करने पर भी श्रन्तरायका 
उदय होनेसे विध्न होता देखा जाता है। अ्रन्तरायका क्षयोपशम होनेपर बिना उपाय भी 
विध्त नहीं होता । इसलिये विघ्नोंका मूल कारण अन्तराय हैं। तथा जैसे कुत्तेको पुरुष 
द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठोसे वृथा ही हेंप करता है । उसी प्रकार 
जीवको अन्तरायसे निमित्तभृत किये गये वाह्य चेतन-अचेतन द्र॒व्यों द्वारा विध्न हुए, यह 
जीव उन बाद्य द्रव्योंसे दृथा हेप करता है। श्रन्य द्रव्य इसे विध्च करना चाहें और 
न हो; तथा अन्य द्रव्य विघ्न करना न चाहें और इसके हो जाये । इसलिये जाना जाता 
है कि अन्य द्रव्यका कुछ वश नहीं है; जिनका वच्च नहीं है उनसे किसलिये लड़ें ? इसलिये 
यह उपाय 'ूठा हैं। तब सच्चा उपाय क्या है ? मिथ्यादर्शनादिकसे इच्छा द्वारा जो 
उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यग्दशेनादिसे दूर होता है और सम्बग्दशनादि द्वारा ही 
अस्तरासका अनुभाग घटे तब इच्छा तो मिट जाये और झक्ति बढ़ जाये, तब वह दुःख 
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श्ट मोझ्षमागंप्रकाशक 
दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है इसलिये सम्यग्दशनादि ही सच्चा उंपाय है | 
[ वेदनीय कर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 


तथा वेदनीयके उदयसे दुःख-सुखके कारणोंका संयोग होता है। वहाँ कई तो 
शरीरमें ही अवस्थाएँ होती हैं; कई शरीरकी श्रवस्थाको निमित्तभूत वाह्य संयोग होते हैं 
और कई वाह्म ही वस्तुओ्रोंके संयोग होते हैं। - वहाँ श्रसाताके उदयसे शरीरमें तो क्षुधा, 
तृपा, उच्छवास, पीड़ा, रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीरकी अ्रनिष्ट अ्रवस्थाको निमित्त- 
भूत वाह्य अति शीत, उष्ण, पवन, वंधनादिकका संयोग होता है । तथा वाह्म शत्रु, 
कुपुत्रादिक व कुवर्णा दिक सहित स्कन्‍्वोंका संयोग होता है; सो मोह द्वारा इनमें भ्रनिष्ट 
वुद्धि होती है । जब इनका उदय हो तब मोहका उदय ऐसा ही श्रावे जिससे परिणामोंमें 
महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे, और जब तक वे दूर न हों तब तक दु:खी 
रहता है | इनके होनेसे तो सभी दु:ख मानते हैं । 


तथा साताके उदयसे शरीरमें आरोग्यवानपना, वलवानपना इत्यादि होते हैं 
झौर शरीरकी इष्ट अवस्थाको निमित्तभूत वाह्य खान-पानादिक तथा सुहावने पवनादिकका 
संयोग होता है ॥ तथा वाह्य मित्र, सुपुत्र, स्ली, किकर, हाथी, घोड़ा, धन, धान्य, मकान, 
वस्धादिकका संयोग होता है और मोह द्वारा इनमें इण्टबुद्धि होती है। जब इनका उदय 
हो तब मोहका उदय ऐसा ही झ्राये कि जिससे परिणामोंमें सुख माने; उनकी रक्षा चाहे; 
जब तक रहें तव तक सुख माने । सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अ्रनेक रोगोंसे 
बहुत पीड़ित होरहा था; उसके किसी उपचारसे किसी एक रोगकी कुछ कालके लिये 
कुछ उपश्ञान्तता हुई; तब वह पूर्व अ्रवस्थाकी अ्रपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे 
सुख है नहीं । उस प्रकार यह जीव अनेक दुःखोंसे बहुत पीड़ित हो रहा था; उसके 
किसी प्रकारसे किसी एक दुःखकी कुछ कालके लिये कुछ उपश्ान्तता हुई; तब बह पूर्व 
ग्रवस्थाकी अ्रपेक्षा अपनेको सुखी कहता है; परमार्थसे सुख है नहीं । 


घन." 


तथा इसके अ्रसाताका उदय होनेपर जो हो उससे तो दुःख भासित होता है 
इसलिये उसे दूर करनेका उपाय करता है और साताके उदय होनेपर जो हो उससे सुख 
भामित होता है इसलिये उसे रखनेक्रा उपाय करता है; परन्तु यह उपाय भूठा है । 
प्रथम तो इसके उपायके आधीन नहीं है, वेदनीय कर्मके उदयके श्राबीन है । असाताको 
मिटाने और साताको प्राप्त करनेके श्र्थ तो सभीका यत्न रहता है, परन्तु किसीकों थोड़ा 


तीसरा अधिकार श्च् 


यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाये, किसीको बहुत यत्त करने 
पर भी सिद्धि नहीं हो; इसलिये जाना जाता है कि इसका उपाय इसके आाधीन नहीं है । 
तथा कदाचित्‌ उपाय भी करें और वसा ही उदय आये तो थोड़े काल तक किचित्‌ 
किसी प्रकारकी श्रसाताका कारण मिटे और साताका कारण हो, वहाँ भी मोहके 
सदृभावसे उनको भोगनेकी इच्छासे आकुलित होता है । एक भोग्य वस्तुको भोगनेकी 
इच्छा हो; जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छासे श्राकुल होता है और 
वह मिली उसी समय अन्यको भोगनेकी इच्छा होजाती है, तव उससे आाकुल होता है । 
जैसे किसीको स्वाद लेनेकी इच्छा हुई थी, उसका आरास्वाद जिस समय हुआ उसी समय 
अन्य वस्तुका स्वाद लेनेकी तथा स्पर्शनादिकी इच्छा उत्पन्न होती है । श्रथवा एक ही 
वस्तुको पहले श्रन्य प्रकार मोगनेकी इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तव तक उसकी 
आाकुलता रहे और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकारसे भोगनेकी इच्छा हो जाती 
है। जैसे श्नीकों देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण 
करनेकी इच्छा होती है । तथा ऐसे भोग भीगते हुए ही उनके उपाय करनेकी श्राकुलता 
होती है तो उन्हें छोड़कर उपाय करनेमें लग जाता है; वहाँ अनेक प्रकारकी 
आकुलता होती है । देखो, एक घतका उपाय करनेमें व्यापारादिक करते हुए तथा उसकी 
रक्षा करनेमें सावधानी करते हुए कितनी भ्राकुलता होती है ? तथा क्षुवा, तृपा, शीत, 
उष्ण, मल, इलेप्मादि असाताका उदय आता ही रहे; उसके निराकरणसे सुख मानते ! 
सो काहेका सुख है ? यह तो रोगका प्रतिकार है । जब तक क्षुधादिक रहें तब तक उनको 
मिटानेकी इच्छासे झ्राकुलता होती है, वह मिटें तब कोई भअ्रन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी 
आकुलता होती है और फिर क्षुवादिक हों तव उनकी आकुलता हो आती है। इस प्रकार 
इसके उपाय करते हुए कदाचित्‌ असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी श्राकुलता बनी ही 
रहती है, इसलिये दु:ख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है, उपाय क रते-क रते 
ही अपनेकी अ्रसाताका उदय ऐसा आये कि उसका कुछ उपाय वन नहीं सके और 
उसकी पीड़ा बहुत हो, सही न जाये; तव उसकी आकुलतासे विह्नल हो जाये, वहां 
महा दु:खी होता है । सो इस संसारमें साताका उदय तो किसी पुण्यके उदयसे किसीके 
कदाचित्‌ ही पाया जाता है; बहुत जीवोंके बहुत काल श्रसाताहीका उदय रहता है । 
इसलिये उपाय करता है वे भूठे हैं । 
ग्रथवा वाह्य सामग्रीसे सुख-दुःख मानते हैं सो ही अ्रम है । ल्‍ 

साता-अयाताका उदय होनेपर मोहके निमित्तसे होते हैँ--ऐसा प्रत्यक्ष देखनेम आता है | 


६० सोक्षमांगप्रकाशंक 


लक्ष धनके धनीकों सहल्न धनका व्यय हुआ तब वह तो दुःखी है और शत धनके धनीको 
सहस्न धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे निन्‍्यानवेगुनी 
है। श्रथवा लक्ष धनके धनीको अधिक धनकी इच्छा है तो वह दुःखी है और शत धनके 
धनीको सन्‍्तोष हैँ तो वह सुखी है। तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुंख मानता है 
कोई दुःख मानता हैं । जेसे---किसीको मोठे वस्धका मिलना दुःखकारी होता है, किसीको 
सुखकारी होता है । तथा दरीरमें क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्टका वियोग, अनिष्टका 
संयोग होनेपर किसीको बहुत दुःख होता है किसीको थोड़ा होता है, किसीको नहीं 
होता । इसलिये सामग्रीके आधीन सुख-दुःख नहीं हैं, साता-असाताका उदय होनेपर मोह 
परिणमनके निमित्तसे ही सुख-दुःख मानते हैं। । ु 

यहाँ प्रश्न है कि--बाह्य सामग्रीका तो तुम कहते हो वैसा ही है; परन्तु शरीरमें 
तो पीड़ा होनेपर दुःखी होता ही हैं और पीड़ा न होनेपर सुखी होता है--यह तो 
शरीर-अ्रवस्थाहीके आधीन सुख-दु:ख भासित होते हैं ? 

समाधान:--नश्रात्माका तो ज्ञान इन्द्रियाधीन हैं और इन्द्रिया शरीरका श्रद्धं 
हैं; इसलिये इसमें जो श्रवस्था हो उसे जाननेरूप ज्ञान परिणमित होता है; उसके साथ 
ही मोहभाव हो उससे शरीरकी अवस्था द्वारा सुखदुःखविशेष जाना जाता है । तथा 
पुत्र धनादिकसे अधिक मोह हो तो अपने शरीरका कष्ट सहे उसका थोड़ा दुःख माने, 
ओर उनको दु:ख होनेपर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुःख माने; श्रौर मुनि 
हैं वे शरीरकी पीड़ा होनेपर भी कुछ दुःख नहीं मानते; इसलिये सुख-दुःखका मानना तो 
मोहहीके आधीन है । मोहके और वेदनीयके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हे, इसलिये 
साता-अश्रसाताके उदयसे सुख-दुःखका होन भासित होता हैं । तथा मुख्यतः कितनी ही 
सामग्री साताके उदयसे होती हैं, कितनी ही अ्साताके उदयसे होती है; इसलिये साम- 
ग्रियोंसे सुख-दुःख भासित होते हैं । परन्तु निर्धार करने पर मोहदहीसे सुख-दुःखका 
मानना होता है, श्रौरोंके द्वारा सुख-दु:ःख होनेका नियम नहीं है । केवलीके साता-श्रसाताका 
उदय भी हैं और सुख-दुःखके कारण सामग्रीका संयोग भी है, परन्तु मोहके श्रभावसे 
किचितमात्र भी सुख-दुःख नहीं होता । इसलिये सुख-दुःखकों मोहजनित ही मानना । 
इसलिये तू सामग्रीको दूर करनेका या होनेका उपाय करके दुःख मिटाना चाहे, और 
सुखी होना चाहे सो यह उपाय भूठा है | तो सच्चा उपाय क्या है 
हो तब सामग्रीसे सुख-द्ुःख भासित नहीं होता, 
| 


सम्यन्दर्शनादिकसे भ्रम दूर 
तथा बधार्थ बिचारके अभ्यास द्वारा अपने 


र्‌ 
अपने परिणामहीसे नासित होता हैं 


तौसरा अधिकार ६ 


परिणाम जैसे सामग्रीके निमित्तसे सुखी-दुःखी न हों वैसे साधन करे तथा सम्यग्दशनादिकी 
भावनासेही मोह मंद हो जाये तब ऐसी दशा हो जाये कि अनेक कारण मिलने पर भी 
अपनेको सुख-दुःख नहीं होता, तव एक शांतदशारूप निराकुल होकर सच्चे सुखका 
अनुभव करता है, और तब सर्व दुःख मिटकर सुखी होता है--यह सच्चा उपाय है । 

[ आयुकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा आयुकर्मके निमित्तसे पर्यायका धारण करना सो जीवितव्य हे और 
पर्यायका छूटना सो मरण हैं। यह जीव मिथ्यादर्शनादिकसे पर्यायहीको अपनेरूप 
अनुभव करता है; इसलिये जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता हैं और मरण 
होने पर अपना अश्रभाव होना मानता है। इसी कारणसे इसे सदाकाल मरणका भय 
रहता है; उस भयसे सदा आकुलता रहती है । जिनको मरणका कारण जाने उनसे 
बहुत डरता है; कदाचित्‌ उनका संयोग वने तो महाविह्नल होजाता हे ।--इस प्रकार 
महा दु:ःखी रहता हैं । उसका उपाय यह करता हैं कि मरणके कारणोंको दूर रखता है 
अथवा स्वयं उनसे भागता हैं । तथा औपधादिकका साधन करता हुँ; किला, कोट आदि 
बनाता है;--इत्यादि उपाय करता है सो ये उपाय भूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो 
अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हों तथापि मरण हो ही जाता है, एक समयमात्र भी 
जीवित नहीं रहता । और जब तक आयु पूर्ण न हो तव तक अनेक कारण मिलो सर्वथा 
मरण नहीं होता; इसलिये उपाय करनेसे मरण मिटता नहीं है। तथा आयुकी स्थिति 
पूर्ण होती ही है, इसलिये मरण भी होता ही है । इसका उपाय करना भूठा ही है । तो 
सच्चा उपाय क्‍या है ? 

सम्यग्दर्शनादिकसे पर्यायमें अहंबुद्धि छूट जाये, स्वयं श्रनादिनिवन चैतन्यद्रव्य है 
उसमें अहंवुद्धि आये, पर्यायकों स्वांय समान जाने तब मरणका भय नहीं रहता । तथा 
सम्यग्दर्शनादिकसे ही सिद्धपद प्राप्त करे तव मरखका अभाव ही होता है। इसलिये 
सम्यग्दर्शनादिक ही सच्चे उपाय हैं । 

[ नामकर्मके उदयसे होनेवाला दुःख और उसके उपायोका मिथ्यापना ] 

तथा नामकर्मके उदयसे गति, जाति, शरीरादिक उत्पन्न होते हैं। उनमेंसे जो 
पुण्यके उदयसे होते हैं वे तो सुखके कारण होते हैं और जो पापके उदयसे होते हैं थे 
दुःखके कारण होते हैं; सो यहां सुख मानना अम है । तथा यह दुःखके कारण मिदानेका 
और सुखके कारण होनेका उपाय करता है बह भूठा है; सच्चा उपाय सम्यदशनादिक दें | 


६२ मोक्षमागप्रकाशक 


जैसा निरूपण वेदनीयका कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना । वेदनीय और 
नाममें सुख-दुःखके कारणपनेकी समानतासे निरूपणकी समानता जानना । 

[ गोत्रकर्मके उदयसे होनेबाला दुःख और उसके उपायोंका मिथ्यापना ] 

तथा गोत्रकर्मके उदयसे उच्च-नीच कुलमें उत्पन्त होता है। वहाँ उच्च कुलमें 
उत्पन्त होने पर अपनेको ऊँचा मानता है और नीच कुलमें उत्पन्न होने पर अपनेको नीचा 
मानता है । वहाँ, कुल पलटनेका उपाय तो इसको भासित नहीं होता इसलिये जैसा कुल 
प्राप्त किया उसीमें श्रपनापन मानता है। परल्तु कुलकी अपेक्षा ऊँचा-तीचा मानना भ्रम 
है । कोई उच्च कुलवाला निद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाये और नीच कुलमें कोई 
इलाध्य कार्य करे तो वह ऊँचा हो जाये। लोभादिकसे उच्च कुलवाले नीच कुलवालेकी 
सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल कितने काल रहता है ? पर्याय छूटने पर कुलकी 
बदली होजाती है; इसलिये उच्च-नीच कुलसे श्रपनेकी ऊँचा-तीचा मानने पर उच्च 
कुल वालेको नीचा होनेके भयका श्रौर चीच कुलवालेको प्राप्त किये हुए नीचेपनका दुःख 
ही है । इसका सच्चा उपाय यही है कि--सम्यग्द्शनादिक द्वारा उच्च-नीच कुलमें हर्ष- 
विपाद न माने । तथा उन्‍्हींसे जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊँचा सिद्धपद 
प्राप्त करता है तव सब दुःख मिट जाते हैं और सुखी होता है। 

इस प्रकार कर्मोदयकी अपेक्षा मिथ्यादर्शनादिकके निमित्तसे संसारमें दुःख ही 
दुःख पाया जाता है उसका वर्णोत किया । 

अब, इसी दुःखका पर्याय अ्पेक्षासे वर्णान-करते हैं-- 

[ एकेन्द्रिय जीवोंके दुःख ] 

इस संसारमें बहुत काल तो एकेन्द्रिय पर्यायमें ही बीतता है। इसलिये भरना दि- 
हीसे तो नित्यनिगोदमें रहना होता है; फिर वहाँसे निकलना ऐसा है जसे भाड़में भ्रु जते 
हुए चनेका उचट जाना। इस प्रकार वहाँसे निकलकर अन्य पर्याय धारण करे प़ोौ त्रसमें 
तो बहुत थोड़े ही काल रहता है; एकेनच्द्रियमें ही वहुत काल व्यतीत करता हैं। वहाँ 
इतर निगोदमें वहुत काल रहना होता है तथा कितने काल तक पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु 
और प्रत्येक वनस्पतिमें रहना होता है । नित्यनिगोदसे निकलकर वादमें ऋसमें रहनेका 
उत्कृट काल तो साधिक दो हजार सागर ही है तथा एकेन्द्रियमें रहनेका उत्कृष्ट काल 
असंस्यात पुदुगल परावततन मात्र है और पुदूगल परावर्तनका काल ऐसा है जिसके अन॑त्वे 


तीसरा अभिकार ध३्‌ 


भागमें भी अनन्त सागर होते हैं। इसलिये इस संसारीके मुख्यतः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही 
काल व्यतीत होता है। वहाँ एकेन्द्रियके ज्ञान-दर्शनकी ञ्क्ति तो किचित॒मात्र ही रहती 
है । एक स्पर्शन इच्द्रियके निमित्तसे हुआ मतिज्ञान और उसके निमित्तसे हुआ श्रुतज्ञान 
तथा स्पशनइन्द्रिजनित अचक्षुदर्शन जिनके द्वारा शीत-उष्णादिकको किचित्‌ जानते- 
देखते हैं। ज्ञानावरण-दर्शनावरणके तीज उदयसे इससे अधिक ज्ञान-दर्शन नहीं पाये 
जाते और विपयोंकी इच्छा पायी जाती है जिससे महा दु:खी हैं। तथा दर्शनमोहके 
उदयसे मिथ्यादर्शन होता है उससे पर्यायका ही अपनेरूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार 
करनेकी शक्ति ही नहीं है । 


तथा चारित्रमोहके उदयसे तीत्र क्रोधादि-कपायरूप परिणमित होते हैं, क्योंकि 
उनके केवलीभगवानने कृष्ण, नील, कापोत यह तीन अशुभ लेश्या ही कही हैं और वे 
तीत्र कपाय होने पर ही होती हैं | वहाँ कपाय तो बहुत है और शक्ति सर्वेप्रकारसे महा 


हीन है इसलिये बहुत दुःखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं कर सकते । 


यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो किचितमात्र ही र फर वे क्या कंपाय 
करते हैं ? 


समाधान:--ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतना ही 
कपाय हो । ज्ञान तो जितना क्षयोपशम हो उतना होता है। जैसे किसी अंवे-ब 
पुरुषको ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कपाय होता दिखाई देता है, उसी प्रकार एकेन्द्रियके 
ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कपायका होना माना गया है । तथा वाह्म कपाय प्रगट 
तब होती है जब कपायके अनुसार कुछ उपाय करे, परन्तु वे शक्तिहीन हैं. इसलिये 
उपाय कुछ कर नहीं सकते, इससे उनकी कपाय प्रगट नहीं होती । जैसे कोई पुरुष 
शक्तिहीन है उप्तनो किसी कारणसे तीत्र कपाय हो, परन्तु कुछ कर नहीं सकता, 
इसलिये उसको कपाय बाद्यमें प्रगट नहीं होती, वही अति दुःखी होता है। उसी प्रकार 
एकेन्द्रिय जीव शक्तिहीन हैं; उनको किसी कारणसे कपाय होती है प छूकर 
नहीं सकते, इसलिये उनकी कपाय वाह्ममें प्रगट नहीं होती, वे स्वयं ही दुशत्री होते 
तथा ऐसा जानना कि जहाँ कपाय बहुत हो और शक्तिद्वीन हो वहां बहुत दुःख होता 


और ज्यों-ज्यों कपाय कम होती जाये तथा शक्ति बढ़ती जाये त्वथों-त्यों दःख कम 
होता है। परन्तु एकेन्द्रियोंके कपाय बहत और जझक्ति हीन इसलिये एकेन्द्रिय जीव महा 


दुः:खी हैं । उनके दुःख भोगते हैँ और केवली जानते हूँ । जंसे-सन्निपातके रोगीछा 


म जाय चाय भाव । व 


ज्ञान कम हो जाये और वाह्य शक्तिकी हीनतासे अपना दुःख प्रगट भी न कर सके, 
परन्तु वह महादु:खी है। उसी प्रकार एकेन्द्रियका ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति- 
हीनताके कारण अ्रपना दुःख प्रगट भी नहीं कर सकता, परन्तु महादुःखी है। 


तथा अंतरायके तीतन्र उदयसे चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिये भी दु:खीं 


ही होते हैं । 


तथा अघाति कर्मोमें विशेषरूपसे पापप्रकृतियोंका उदय है, वहाँ असाता- 
वेदनीयका उदय होने पर उसके निमित्तसे महादु:खी होते हैं । वनस्पति है सो पवनसे 
हृटती है, शीत-उष्णतासे सूख जाती है, जल न मिलने से सूख जाती है, अश्रग्निसि जल 
जाती है, उसको कोई छेदता है, भेदता है, मसलता है, खाता है, तोड़ता है इत्यादि 
अवस्था होती है। उसीप्रकार यथासम्भव पृथ्वी आदिमें अवस्थाएं होती है। उन 
अवस्थाश्रोंके होनेसे वे महा दुःखी होते हैं। जिसप्रकार मनुष्यके शरीरमें ऐसी अवस्था 
होने पर दुःख होता है उसी प्रकार उनके होता है। क्योंकि इनका जानपना स्पर्शन 
इन्द्रिससे होता है और उनके स्पर्शनइन्द्रिय है ही, उसके द्वारा उन्हें जानकर मोहके 
वशसे महाव्याकुल होते हैं परन्तु भागनेकी, लड़नेकी, या पुकारनेकी शक्ति नहीं है 
इसलिये अ्रज्ञानी लोग उनके दुःखको नहों जानते | तथा कदाचित्‌ किंचित्‌ साताका 
उदय होता है, परन्तु वह बलवान नहीं होता । 


तथा आयुकर्ंसे इन एकेन्द्रिय जीवोंमें जो श्रपर्याप्त हैं उनके तो पर्यायकी 
स्थिति उच्छुवासके अठारहवें भाग मात्र ही है, शौर पर्याप्तोंकी अंतमु ह्ते आदि कितने 
ही वर्ष पर्यत है । वहाँ श्रायु थोड़ा होनेसे जन्म-मरण होते ही रहते हैं उससे दृःखी हैं । 


तथा नामकर्ममें तिर्यंचगति आ्रादि पापप्रकृतियोंका ही उदय विशेषखूपसे पाया 
जाता है। किसी हीन पुण्य प्रकृतिका उदय हो उसका बलवानपना नहीं होता 
इसलिये उनसे भी मोहके वश्से दुःखी होते हैं । 


तथा गोत्रकर्मेमें नीच गोत्रहीका उदय है इसलिये महंत्ता नहीं होती 
इसलिये भी दःखी ही हैं |--इसप्रकार एकेन्द्रिय जीव महा दुःखी & श्र इस ससार मे 
जैसे पापाण आधार पर तो बहुत काल रहता है, निराबार आकान्नम ता बादा चित्‌ 
क्विचितुमात्र काल रहता है; उसीप्रकार जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें बहुत काल रहता है, स्रन्‍्त 


तीसरा अधिकार द्श्‌ 


पर्यायोंमे तो कंदाचित्‌ किचितुृमात्र काल रहता है; इसलिये यह जीव संसार 
महा दुःखी है । 
[ छीडिियादिक जीवोंके दुःख ] 
तथा जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यायोंको धारण करे 
वहाँ भी एकेन्द्रियवत्‌ दुःख जानना । विशेष इतना कि--यहाँ ऋरमसे एक-एक इन्द्रियजनित 
ज्ञान-दशेनकी तथा कुछ शक्तिकी श्रधिकता हुई है और वोलने-चालनेकी शक्ति हुई है । 
वहाँ भी जो अ्रपर्याप्त हैं तथा पर्याप्त भी हीनशक्तिके धारक हैं; छोडे जीव हैं, उनकी 
शक्ति प्रगट नहीं होती । तथा कितने ही पर्याप्त बहुत शक्तिके धारक बड़े जीव हैं उनकी 
शक्ति प्रगट होती है; इसलिये वे जीव विषयोंका उपाय करते हैं, दुःख दूर होनेका उपाय 
करते हैं । क्रोधादिकसे काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्‍न्नादिका संग्रह करना, 
भागना इत्यादि कार्य करते हैं। दुःखसे तड़फड़ाना, पुकारता इत्यादि क्रिया करते हैं; इस- 
लिये उनका दुःख कुछ प्रगट भी होता है। इस प्रकार लट, कीड़ी आदि जीवोंको शीत, 
उष्ण, छेदन, भेदनादिकसे तथा भूख-प्यास आदिसे परम दु:खी देखते हैं। जो प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है उसका विचार कर लेना । यहाँ विज्येप क्या लिखें ? इस प्रकार द्वीर्द्रिया- 
दिक जीवोंको भी महा दुःखी हो जानता । 
[ नरकगतिक्षे दुःख | 
तथा संज्ञी पंचेन्द्रियोंमें नारकी जीव हैं वे तो सर्वेप्रकारसे बहुत दुःखी हैं । उनमें 

ज्ञानादिकी शक्ति कुछ है, परन्तु विषयोंकी इच्छा बहुत है और इष्ट विपयोंकरी सामग्री 
किचित्‌ भी नहीं मिलती, इसलिये उस शक्तिके होनेसे भी वहुत दुःखी हैं । उनके क्रोधादि 
कपायकी अति तीत्रता पायी जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि अशद्युभ लेश्या ही हैं । वहाँ 
क्रोध-मानसे परस्पर दु:ख देनेका कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें 
तो दुःख मिट जाये । और अन्यको दुःख देनेसे उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परन्तु 
ः प्रभाध-मानकी अ्रति तीक़्ता पायी जाती है उससे परस्पर दुःख देनेवी ही बुद्धि रहती है । 
विक्रिया द्वारा अ्रन्यको दुःखदायक शरीरके अंग बनाते हैं तथा शब्तादि बनाते हैं । उनके 
हारा दूसरोंको स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयंको कोई और पीड़ा देता है । कभी कपाय 
उपश्ञान्त नहीं होती । तथा उनमें माया-लोभकी भी अति तीबता है, परन्तु कोई इृष्ट 
सामग्री वहां दिखायी नहीं देती; इसलिये उन कपायोंका कार्य प्रयट नहीं कर सकते; उनसे 
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श्रंतरंगर्में महादु:खी हैं । तथा कदाचित्‌ किचित्‌ कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता 
है| तथा हास्य-रति कषाय हैं, परन्तु वाह्य निमित्त नहीं है इसलिये प्रगट होते नहीं हैं 
कदाचित्‌ किचित्‌ किसी कारणतसे होते हैं | तथा श्ररति-शोक-भय-जुगुप्साके बाह्य कारण 
वन रहे हैं इसलिये वे कषायें तीन्न प्रगट होती हैं । तथा वेदोंमें नपु सकवेद है, सो इच्छा 
तो बहुत और द्वी-पुरुषोंसे रमणा करनेका निमित्त नहीं है इसलिये महा पीड़ित हैं । इस 
प्रकार कपायों द्वारा अति दुःखी हैं । तथा वेदनीयमें श्रसाता ही का उदय है उससे वहाँ 
अनेक वेदनाश्रोंके निमित्त हैं । शरीरमें कुष्ठ, कास, श्वासादि अनेक रोग युगपत्‌ पाये जाते 
हैं और क्षुधा, तृषा ऐसी है कि स्वेका भक्षण-पान करना चाहते हैं, और वहांकी मिट्टी ही 
का भोजन मिलता है; वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ झ्राजाये तो उसकी दुर्गधसे कई 
कोसोंके मनुष्य मर जायें। और वहाँ शीत-उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजनका लोहेका 
गोला हो तो वह भी उनसे भस्म होजाये | कहीं शीत है कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी 
वहाँ शन्नोंसे भी महा तीक्ष्ण कंटकों सहित है। उस पृथ्वीमें जो वन हैं वे शस्र॒की धार 
समान पत्रादिं सहित हैं । नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पश होनेपर शरीर खण्ड- 
खण्ड होजाये । पवन ऐसा प्रचण्ड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है । तथा नारकी 
एक-दूसरेको अनेक प्रकारसे पीड़ा देते हैं, घानीमें पेलते हैं खण्ड-खण्ड कर डालते हैं, 
हंडियोंमें रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिकका स्पर्श कराते हैं--इत्यादि वेदना 
उत्पन्न करते हैं । तीसरी पृथ्वी तक असुरकुमार देव; जाते हैं । वे स्वयं पीड़ा देते हैं और 
परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है, पारेकी भांति खंड 
खंड हो जाने पर भी मिल जाता है;--ऐसी महा पीड़ा है। तथा साताका निमित्त तो 
कुछ है नहीं ॥ किसी अंशमें कदाचित्‌ किसीकों श्रपन्नी मान्यतासे किसी कारण श्रपेक्षा 
साताका उदय होता है तो वह वलवान नहीं होता । आयु वहाँ वहुत है । जघन्य झायु 
दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है । इतने काल तक वहां ऐसे दृःख सहना 
पड़ते हैं। वहाँ नामकर्मकी सर्व पापप्रकृतियोंका हो उदय है, एक भी पुण्यप्रकृतिका उदय 
नहीं है; उनसे महादु:खी हैं । तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय है उससे महन्तता नहीं 
होती इसलिये दुःखी ही हैं ।---इस प्रकार नरकगतिमें महा दुःख जानना । 


[ तियंचगतिके दुःख ] 


तथा तियंश्रगतिमें बहुत लब्बि-अ्रपर्याप्त जीव हैं | उनकी तो उच्छूब्रासके अ्रठा- 
रहवें भाग-मात्र भ्रायु है । तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव हैँ; परन्तु उनकी शक्ति 


तीसरा अधिकार हक 


ब् 


प्रगट भासित नहीं होती । उनके दुःख एकेन्द्रियवत्‌ जानना; ज्ञानादिकका विशेष है सो 
विशेष जानना । तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही सम्मूच्छेन हैं कितने ही गर्भज हैं । 
उनमें ज्ञानादिक प्रगट होता है, परन्तु वे विपयोंकी इच्छासे श्राकुलित हैं । उनमें बहुतोंको 
तो इष्ट विषयकी प्राप्ति है नहीं; किसीको कदाचित्‌ किचित्‌ होती है । 


तथा मिथ्यात्वभावसे अतत्वश्रद्धानी हो ही रहे हैं और कपाय मुख्यतः तीत्र 
ही पायी जाती हैं । क्रोध-मानसे परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुःख देते हैं। माया- 
लोभसे छल करते हैं, वस्तुको चाहते हैं, हास्थादिक द्वारा उन कपायोंके कार्योमिं प्रवर्तते 
हैं। तथा किसीके कदाचित्‌ मंदकषाय होती है परन्तु थोड़े जीवोंके होती है इसलिये 
मुख्यता नहीं है। 


तथा वेदनीयमें मुख्यतः असाताका उदय है, उससे रोग, पीड़ा, क्षुबा, तृपा, 
छेदन, भेदन, बहुन भार-वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है उससे द्ुःखी 
होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं; इसलिये बहुत नहीं कहा है । किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका 
भी उदय होता है परन्तु थोड़े ही जीवोंको है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अन्‍्तर्मुहर्तसे 
लेकर कोटि वर्ष पर्यत है । वहाँ बहुत जीव अल्प आयुके धारक होते हैं, इसलिये जन्म- 
मरणका दु:ख पाते हैं । तथा भोगभूमियोंकी वड़ी आयु है और उनके साताका भी उदय 
है परन्तु वे जीव थोड़े हैं । तथा मुख्यतः तो नामकर्मकी तिर्यचगति आदि पापप्रकृतियोंका 
ही उदय है । किसीको कदाचित्‌ किन्हीं पुण्यप्रकृतियोंका भी उदय होता है, परन्तु थोड़े 
जीवोंको थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्रमें नीच गोत्रका ही उदय हैं इसलिये 
हीनत हो रहे हैं ।--इस प्रकार तिर्यच्रगतिमें महादुःख जानना । 


[ मनुष्यगतिके दुःख | 


तथा मनुष्यग्तिंमें असंख्यात जीव तो लब्बिश्रपर्याप्त हैं वे सम्मृच्छन ही है, 
उनकी आयु तो उच्छवासके अठारहवें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भमें आकर 
थोड़े ही कालमें मरण पाते हैं, उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती; उनके दुःस्तर 
एकेन्द्रियवत्‌ जानना । विशेष है सो विशेष जानना। तथा गर्भजोंके कुछ काल गर्भमें 
रहनेके बाद वाहुर निकलना होता है। उनके दुःखका वर्णन कर्म अपेक्षास पहले चर्खान 
किया है वैसे जानना । वह सर्व वर्णन वर्भज मनुप्योंके सम्भव है। अथवा सिर्वश्चोंद। 
वर्णन किया है उस प्रकार जानना । विद्येप बह है कि--यहाँ कोई दाक्ति विशेष पाये 
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जाती है तथा राजादिकोंके विशेष साताका उदय होता है तथा क्षत्रियादिकोंको उच्च 
गोत्रका भी उदय होता है। तथा घन-क्रुदुम्वादिकका निमित्त विशेष पाया जाता है-- 
इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओंके दुःख प्रत्यक्ष भासित होते हैं । 
जिस प्रकार विष्टामें लट उत्पन्न होती है उसी प्रकार गर्भमें शुक्र-शोणितके विन्दुको 
अपने शरीररूप करके जीव उत्पन्न होता है। बादमें वहाँ क्रमशः ज्ञानादिककी तथा 
शरीरकी वृद्धि होती है। गर्भका दुःख बहुत है। संकुचित रूपसे श्रौंधे मु ह क्षुधा-तृपादि सहित 
वहाँ काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब वाल्यावस्थामें महा दुःख होता है । 
कोई कहते हैं कि वाल्यावस्थामें दुःख थोड़ा है; सो ऐसा नहीं है, किन्तु शक्ति थोड़ी 
होनेसे व्यक्त नहीं हो सकता । बादमें व्यापारादिक तथा विषय-इच्छा आदि दुःखोंकी 
प्रगटता होती है। इष्ट-अनिष्टजनित आकुलता बनी ही रहती है । पश्चात्‌ जब वृद्ध 
हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुःखी होता है। ये दुःख प्रत्यक्ष होते 
देखे जाते हैं। हम बहुत कया कह्नें ? प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कंसे 
सुनेगा ? किसीके कदाचित्‌ किचित्‌ साताका उदय होता है सो आ्राकुलतामय है। और 
तीर्थकरादि पद मोक्षमार्ग प्राप्त किये विना होते नहीं हैं ।--इस प्रकार मनुष्य पर्यायमें 
दुःख ही हैं; एक मनुष्य पर्यायमें कोई अपना भला होनेका उपाय करे तो हो सकता है । 
जैसे--काने गननेकी जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और 
बीचकी पोरें कानी होनेसे वे भी नहीं चूसी जाती । कोई स्वादका लोभी उन्हें बिगाड़े 
तो विगाड़ो, परन्तु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुतसे गन्ने हों, और उनका स्वाद बहुत 
मीठा आाये । उसी प्रकार मनुष्य-पर्यायका वालक-व्ृद्धपना तो सुखयोग्य नहीं हैं; श्रौर 
बीचकी अवस्था रोग-क्लेशादिसे युक्त है, वहाँ सुख हो नहीं सकता; कोई विपयसुखका 
लोभी उसे विगाड़े तो विगाड़ो, परन्तु यदि उसे धर्म साधनमें लगाये तो वहुत उच्चपदको 
पाये, वहाँ सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिये यहाँ श्रपना हित साधना, सुख 

होनेके भ्रमसे वृथा नहीं खोना । 

[ देवगतिके दु।ख ] 
तथा देवपर्यायमें ज्ञानादिककी शक्ति औरोंसे कुछ विशेष है, वे मिथ्यात्वसे 

अ्रतत्त्वश्रद्धानी हो रहे हैं। तथा उनके कपाय कुछ मंद हैं। भवनवासी, व्यंत्तर, 

ज्योतिप्कोंके कपाय वहुत मंद नहीं है ब्लौर उनका उपयोग चंचल बहुत है तथा कुछ 

शक्ति भी है सो कपायोंके कार्योमें प्रवर्तते हैँ; कीतृहल, विपयादि कार्योमें लग रहे हैँ श्र 
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उस आाकुलतासे दुःखी ही हैं। तथा वेमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष मंदकपाय है 
श्रौर शक्ति विशेष है इसलिये आकुलता घटनेसे दुःख भी घटता है। यहाँ देवोंके क्रोध- 
मान कपाय हैं, परन्तु कारण थोड़ा है इसलिये उनके कार्यकी गौणता है । किसीका थुरा 
करना तथा किसीकों हीन करना इत्यादि कार्य निक्ृृष्ट देवोंके तो कौतृहलादिसे होते हैं, 
परन्तु उत्कृष्ट देवोंके थोड़े होते हैं, मुख्यता नहीं है; तथा माया, लोभ कपायोंके कारण 
पाये जाते हैं इसलिये उनके कार्यकी मुख्यता है। इसलिये छल करना, विपय सामग्रीकी 
चाह करना इत्यादि कार्य विशेष होते हैं । वे भी ऊंचे-ऊंचे देवोंके कम हैं। तथा हास्य, 
रति कपायके कारण बहुत पाये जाते हैं, इसलिये इनके कार्योकी मुख्यता हैं। तथा 
अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके कारण थोड़े हैं इसलिये इनके कार्योकी गौणता हैं। 
तथा छीवेद, पुरुषवेदका उदय है और रमण करनेका भी निमित्त है सो काय सेवन करते 
हैं । ये भी कपाय ऊपर-ऊपर मंद हैं। श्रहमिन्द्रोंके वेदोंकी मंदताके कारण कामसेवनका 
ग्रभाव है ।--इस प्रकार देवोंके कपायभाव है और कपायसे ही दुःख हैं । तथा इनके 
कपायें जितनी थोड़ी हैं उतना दुःख भी थोड़ा है, इसलिये झौरोंकी अपेक्षा इन्द सुखी कहते हैं । 
परमार्थसरे कषायभाव जीवित है उससे ढःखी ही हैं | तथा वेदनीयमें साताका उदय बहुत 
है । वहाँ भवनत्रिकको थोड़ा है, वेमानिकोंके ऊपर-ऊपर विशेष है। इह् शरीरकी श्रवस्था, 
त्री, महल आदि सामग्रीका संयोग पाया जाता है । तथा कंदाचित्‌ किचित्‌ अभ्रसाताका 
भी उदय किसी कारणसे होता है। वह निद्ृष्ट देवोंके कुछ प्रगट भी है, परन्तु उत्कृष् 
देवोंके विशेष प्रगट नहीं है । तथा आयु बड़ी है। जघन्य श्रायु दस हजार वर्ष श्र 
उत्कृष्ट इकतीस सागर है । इससे श्रधिक आयुका धारी मोक्षमार्गम प्राप्त किये ब्रिना नहीं 
होता । सो इतने काल तक विपय सुखमें मग्न रहते हैं। तथा नामकर्मकी देंवगति 
आदि सर्व पुण्य प्रकृतियोंका ही उदय है इसलिये सुखका कारण है। श्र गोत्र उच्च 
गोत्रका ही उदय हैं इसलिये महन्त पदको प्राप्त हैं। इस प्रकार इनको पुण्यउदयकी 
विशेषतासे इष्ट सामग्री मिली है और कपायोंसे इच्छा पायी जाती है, इसलिये उसके 
भोगनेमें आसक्त हो रहे हैं। परन्तु इच्छा अधिक ही रहती है इसलिये सुखी नहीं होते । 
उच्च देवोंको उत्कृष्ट पुण्य उदय है, कपाय बहुत हुत मंद है त थापि उनके भी इच्छाका 
श्रभाव नहीं होता, इसलिये परमाथंत: दु:खी ही हैँ । इस प्रकार संसारधें सर्वत्र दःख ही 
दुःख पाया जाता है ।--इस प्रकार पर्याय अपेक्षासे दु:खका वन किया । 
[ दु/खका सामान्य स्वरूप ] 
श्रव इस सर्व दुःखका सामान्यस्वरूप कहते हूँ। दुः्लका लक्षण प्रादुसता 
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और आकुलता इच्छा होनेपर होती है । इस संसारी जीवके इच्छा श्रनेक प्रकार पायी 
जाती है । एक इच्छा तो विषय ग्रहराकी है, उससे यह देखना-जानना चाहता है। जैसे 
वर्णा देखनेकी, राग सुननेकी, अव्यक्तको जाननेकी इत्यादि इच्छा होती है । वहाँ अन्य 
कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जव तक देखता-जानता नहीं है तब तक महा व्याकुल होता 
है । इसका नाम विषय है । तथा एक इच्छा कषायभावोंके अनुसार कार्य करनेकी है 
जिससे वह कार्य करना चाहता है । जेसे--बुरा करनेकी, हीन करनेकी, इत्यादि इच्छा 
होती है । यहाँ भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है परन्तु जब तक वह कार्य न हो तब तक महा- 
व्याकुल होता है। इस इच्छाका नाम कषाय है। तथा एक इच्छा पापके उदयसे जो 
शरीरमें या बाह्य श्रनिष्ठ कारण मिलते हैं उनको दूर करनेकी होती है। जसे--रोग, 
पीड़ा, क्षुधा आदिका संयोग होनेपर उन्हें दूर करनेकी इच्छा होती है सो यहाँ यही पीड़ा 
मानता है, जब तक वह दूर न हो तब तक महा व्याकुल रहता है। इस इच्छाका नाम 
पापका उदय है । इस प्रकार इन तीन प्रकारकी इच्छा होनेपर सभी दुःख मानते हैं सो 


दुःख ही है । 


तथा एक इच्छा वाह्य निमित्तसे बनती है, सो इन तीन प्रकारकी इच्छाश्रोंके 
अनुसार प्रवर्ततेकी इच्छा होती हैं। इन तीन प्रकारकी इच्छाश्रोंमें एक-एक प्रकारकी 
इच्छाके अनेक प्रकार हैं । वहाँ कितने ही प्रकारकी इच्छा पूर्ण होनेके कारण पुण्योदयसे 
मिलते हैं; परन्तु उनका साधन एकसाथ नहीं हो सकता; इसलिये एकको छोड़कर 
अन्यमें लगता है, फिर भी उसे छोड़कर अन्यमें लगता है। जैसे--किसीको अनेक 
प्रकारकी सामग्री मिली है । वहाँ वह किसीको देखता हैं, उसे छोड़कर राग सुनता है, 
फिर उसे छोड़कर किसीका बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है 
झ्थवा देखनेमें ही एकको देखकर अ्रन्यकी देखता है |--इसी प्रकार अनेक कार्योकी 
प्रवृत्तिमें इच्छा होती है, सो इस इच्छाका नाम पुण्यका उदय है । इसे जगत सुख मानता 
है, परन्तु यह सुख है नहीं, दुःख ही है। क्योंकि--प्रथम तो सर्वे प्रकारकी इच्छा पूर्णो 
होनेके कारण किसीके भी नहीं बनते | और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करनेके कारण 
बनें तो बघुगपत्‌ उनका साथन नहीं होता । सो एकका साधन जब तक न हो तब तक 
उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होनेपर उस ही समय अन्यके साधनको 
इच्छा होती है तव उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, 
इसलिये दःख ही है । अथवा तीन ग्रकारकी इच्छारूपी रोगकों मिटानेका किचित्‌ उपाय 
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करता है, इसलिये किचित्‌ दुःख कम होता है, सर्व दुखका तो नाश नहीं होता, इसलिये 
दुःख ही हैं ।--इस प्रकार संसारी जीवोंको सर्वे प्रकारसे दुःख ही है । 


तथा यहाँ इतना जानना कि--तीन प्रकारकी इच्छासे सर्वे जगत पीड़ित है 
झौर चौथी इच्छा तो पुण्यका उदय आने पर होती है, तथा पुण्यका वंध धर्माठुरागसे 
होता है, परन्तु धर्मानुरागमें जीव कम लगता है, जीव तो बहुत पाप क्रियाश्रोंमें ही 
प्रवतता है। इसलिये चौथी इच्छा किसी जीवके किसी कालमें हो होती है । यहाँ इतना 
जानना कि--समान इच्छावान जीवोंकी अपेक्षा तो चौथी इच्छावालेके किचित्‌ तीन 
प्रकारकी इच्छाके घटनेसे सुख कहते हैं। तथा चौथी इच्छावालेकी अपेक्षा महान 
इच्छावाला चौथी इच्छा होनेपर भी दुःखी होता है । किसीके बहुत विभूति है और 
उसके इच्छा बहुत है तो वह बहुत श्राकुलतावान है; भौर जिसके थोड़ी विभूति है 
तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आ्राकुलतावान है । श्रथवा किसीकों श्रनिष्ट 
सामग्री मिली है ओर उसे उसको दूर करनेकी इच्छा थोड़ी है तो वह थोड़ा श्राकुलता- 
वान है | तथा किसीको इष्ट सामग्री मिली है, परन्तु उसे उसको भोगनेकी तथा अ्रत्य 
सामग्रीकी इच्छा बहुत है तो बह जीव बहुत आकुलतावान है । इसलिये सुखी-दुःखी 
होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारणके श्राधीन नहीं है । नारकी दु:खी और देव 
सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छाकी ही श्रपेक्षा कहते हैं; क्योंकि नारकियोंकों तीत्र 
कपायसे इच्छा बहुत हैं और देवोंके मन्दकपायसे इच्छा थोड़ी है । तथा मनुष्य, 
तिर्यचोंको भी सुखी दुःखी इच्छा ही की श्रपेक्षा जानना । तीत्र कपायसे जिसके इच्छा 
वहुत है उसे दुःखी कहते हैं, मंद कपायसे जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं । 
परमार्थसे दुःख ही वहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है । देवादिकोंकों भी युख्ती मानते हूँ 
वह भ्रम ही है। उनके चोथी इच्छाकी मुख्यता है इसलिये आकुलित हैं ।--इस प्रकार 
जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, श्रज्ञान, असंयमसे होती है। तथा इच्छा है सो 
आाकुलतामय है और आकुलता है वह दुःख है । इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना 
दुःखोंसे पीड़ित ही हो रहे हैं । 


[ दुःख निइ्ृत्तिका उपाय ] 


अलनकक पर क को दःससे छूटना नम ्लजाडएल हर पऑरनेता ७-+-अक है कक, ुलनान्का 2 मकलीय 
अत्र, जिन जीवोंको दुःखसे छुटना हो वे इच्छा डहुर करतेका उपाय करो। 


धक] 


तथा इच्छा दूर तव ही होती हू जब मिथ्यात्व, अनज्नान, असंबमका अभाव हो और सम्व- 
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ग्शन-जशञान-चारित्रकी प्राष्ति हो । इसलिये इसी कार्यका उद्यम करना योग्य है। ऐसा 
साधन करने पर जितनी-जितनी इच्छा मिठें उतना-उतना दुःख दूर होता जाता है और 
जब मोहके सर्वेथा अ्रभाव से सर्वे इच्छाका अभाव हो तब सवे दुःख मिटता है, सच्चा सुख 
प्रगट होता है। तथा ज्ञानावरण-दर्शवावरण और अन्तरायका अ्रभाव हो तव इच्छाके 
कारणभूत क्षायोपशमिक ज्ञान-दशैनका तथा शक्तिहीनपनेका भी भ्रभाव होता है, अनंत 
ज्ञान-दर्शन-वीयकी प्राप्ति होती है। तथा कितने ही काल परचात्‌ अ्रघातिकर्मोका भी 
अ्रभाव हो तब इच्छाके वाह्य कारणोंका भी अ्रभाव होता है। क्योंकि मोह चले जानेके 
वाद किसी भी कालमें कोई इच्छा उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं थे, मोहके होने पर कारण 
थे, इसलिये कारण कहे हैं; छतका भी श्रभाव हुआ तब जीब सिद्धपदको प्राप्त होते 
हैं। वहां दुःखका तथा दुःखक कारणोंका सर्वेथा अभाव होनेसे सदाकाल अ्रनुपम, अखं- 
ु डित, सर्वोत्कृष्ठ आनन्द सहित अ्रनन्‍्तकाल विराजमान रहते हैं । वही बतलाते हैं-- 


[ सिद्ध अवस्थामें दुःखके अभावकी सिद्धि ] 


ज्ञानावरण, दर्शनावरणका क्षयोपशम होनेपर तथा उदय होनेपर मोह द्वारा 
एक-एक विपयको देखने-जाननेकी इच्छासे महाव्याकुल होता था; अब मोहका अ्रभाव 
होनेसे इच्छाका भी अभ्रभाव हुआ इसलिये दुःखका श्रभाव हुआ है। तथा ज्ञानावरण, 
दर्शनावरणका क्षय होनेसे सर्व इन्द्रियोंको सर्वे विषयोंका ग्रुगपत्‌ ग्रहण हुआ, इसलिये 
दुःखका कारण भी दूर हुआ है वही दिखाते हैं । जैसे-तेन्र द्वारा एक विपयको देखना 
चाहता था, भ्रव त्रिकालवर्ती त्रिलोकके सर्व वर्णोको युगपत्‌ देखता है, कोई बिन देखा 
नहीं रहा जिसके देखनेकी इच्छा उत्पन्त हो । इसीप्रकार स्पर्शनादि द्वारा एक-एक विपयका 
ग्रहण करना चाहता था, श्रव त्रिकालवर्ती बत्रिलोकके सर्वे स्पर्श, रस, गन्ब तथा 
दब्दोंका ध्रुगपत्‌ ग्रहण करता है, कोई विना ग्रहण किया नहीं रहा जिसका ग्रहण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न हो । 


यहाँ कोई कहे कि--शरीरादिक विना ग्रहण कंसे होगा ? 


समाधान:--इनच्द्रियज्ञान होनेपर तो हरव्येच्धियों श्रादिके बिना ग्रहण नहीं हाता 
था| अ्रव रैसा स्वभाव प्रगठ हुआ कि विना इच्छियोंके ही अ्हण होता हू | सहां की गई 
कहे कि--जैसे मनद्वारा स्पर्धादिककों जानते हैं उसी प्रकार जानना हता दाना, त्वचा, 
जिह्ना आदिसे ग्रहण होता है वैसे नहीं होता होगा; सी एसा नहीं हू । क्योंकि मन द्वारा 


तीसरा अभिकार फई्‌ 


तो स्मरणादि होनेपर श्रस्पष्ट नानना कुछ होता है। यहाँ तो जिसप्रकार त्वचा जिह्ा 
इत्यादिसे स्पशे, रसादिकका स्पर्श करने पर, स्वाद लेने पर, सू घने-देखने-सुनते पर जैसा 
स्पष्ट जानना होता है उससे भी अनन्तगुणा स्पष्ट जानना उनके होता है। विशेष इतना 
हुआ है कि---वहाँ इन्द्रियविषयका संयोग होने पर ही जानना होता था, यहाँ दूर रह- 
कर भी वैसा ही जानना होता है--यह शक्तिकी महिमा है | तथा मन द्वारा कुछ अतीत, 
ग्रनागतको तथा अव्यक्तको जानना चाहता था, श्रव सर्वे ही अ्रनादिसे अनंतकाल पर्यन्त 
सर्व पदार्थोके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावोंको ग्रुगपत्‌ जानता है, कोई विना जाने नहीं रहा 
जिसको जाननेकी इच्छा उत्पन्न हो । इस प्रकार यह दुःख और दुःखोंके कारण उनका 
ग्रभाव जानना । तथा मोहके उदयसे मिथ्यात्व और कपायभाव होते थे उनका सर्वथा 
अभाव हुआ इसलिये दुःखका भ्रभाव हुआ; तथा इनके कारणोंका श्रभाव हुआ इसलिये 
दुःखके कारणोंका भी श्रभाव हुआ है । उन कारणोंका अ्रभाव यहाँ दिखाते हैं -- 

स्व तत्त्व यथार्थ प्रतिभासित होनेपर शअ्रतत्त्वश्रद्धानरूप मिथ्यात्व कंसे हो ? 
कोई अनिष्ट नहीं रहा, निदकस्वयमेव श्रनिष्टको प्राप्त होता ही है; स्वयं क्रोध किस पर 
करें ? सिद्धोंसे ऊंचा कोई है नहीं । इन्द्रादिक स्वयमेव नमन करते हैं श्रौर इष्टको पाते 
हैं, किससे मान करें ? सर्वे भवितव्य भासित होगया, कार्य रहा नहीं, किसीसे प्रयोजन 
रहा नहीं है; किसका लोभ करें ? कोई अन्य इ रहा नहीं; किस कारणसे हास्य हो ? 
कोई अन्य इ४ट प्रीति करने योग्य है नहीं; फिर कहाँ रति करें ? कोई दुःखदायक संयोग 
रहा नहीं है; कहाँ अ्रति करें ? कोई इष्ट-श्रननिष्ट संयोग-वियोग होता नहीं है; किसका शोक 
करें ? कोई श्रनिष्ठ करनेवाला कारण रहा नहीं है; किसका भय करें ? सर्व वस्तुएँ 
अपने स्वभाव सहित भासित होती हैं, अपनेको अनिष्ट नहीं हैं; कहाँ जुगुप्सा करें ? 
काम पीड़ा दूर होनेसे स्त्री-पुरुप दोनोंसे रमण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं रहा; विस- 
लिये पुरुष, स्लरी या नपुसकवेदरूप भाव हो ?--इस प्रकार मोह उत्पन्न होनेके कारणों- 
का अभाव जानना । तथा अन्तरायके उदयसे शक्तिहीनपनेके कारण पूर्ण नहीं हंती थी. 
अब उसका अभाव हुआ, इसलिये दुःखका अभाव हुआ । तथा अनन्तशक्ति प्रगढ हुई 
इसलिये दुःखके कारणका भी अभाव हुमा । 

यहाँ कोई कहे कि--दान, लाभ, भोग, उपभोग तो करते नहीं हैं; इनकी शक्ति 


कंसे प्रगठ हुई ु हर 
समाधान:--ये कार्य रोगके उपचार थे; रोग ही नहीं है तब उपचार क्‍यों 
करे ? इशलिये इन कार्योका सदनाव तो है नहीं और रोकनेवाले कर्मोका अभाव 


]0 


थे मोहझ्षमागैप्रकाशक 


हुआ, इसलिये -शक्ति प्रगल हुई कहते हैं। मैसे---कोई गमन- रूरना चाहता था। उसे 
किसीने रोका था तब दुःखी था और जब उसकी रोक दूर हुई तब जिस कार्येके अर्थ 
जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा इसलिये गमन भी नहीं किया । वहाँ उसके गमन 
न करने पर भी शक्ति प्रगट हुई कही जाती है; उसी प्रकार यहाँ भी जानना । तथा उनके 
ज्ञानादिकी शक्तिरूप अनन्तवीर्य प्रगट पाया जाता है। 


तथा श्रघाति कर्मोमें मोहसे पापप्रकृतियोंका उदय होनेपर दुःख मान रहा था, 
पुण्यप्रकृतियोंका उदय होनेपर सुख मान रहा था, परमार्थसे आकुलताके कारण सब 
दुःख ही था। श्रव मोहके नाशसे सर्वे आकुलता दूर होने पर सर्व दुःखका नाश हुआ । 
तथा जिन कारणोंसे दुःख मान रहा था, वे कारण तो सर्व नष्ट हुए; और किन्‍्हीं 
कारणोंसे किचित्‌ दुःख दूर होनेसे सुख मान रहा था सो भ्रव मूलहीमें दुःख नहीं रहा 
इसलिये उन दु:ःखके उपचारोंका कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्यकी सिद्धि करना 
चाहे । उसकी सिद्धि स्वयमेव ही होरही है। इसीका विशेष वतलाते हैं:--- 


वेदनांयमें श्रसाताके उदयसे दुःखके कारण शरीरमें रोग, क्षुधादिक होते थे । 
अब शरीर ही नहीं, तव कहाँ हो ? तथा शरीरकी अ्रनिष्ट अ्रवस्थाकोी कारण श्राताप 
श्रादि थे, परन्तु श्रव शरीर बिना किसको कारण हो ? तथा बाह्य भ्रनिष्ट निमित्त बनते 
थे, परन्तु श्रव इनके अ्रनिष्ट रहा ही नहीं । इस प्रकार दु:खके कारणोंका तो अ्रभाव हुआ । 
तथा साताके उदयसे किचित्‌ दुःख मिटानेके कारण औपधि, भोजनादिक थे, उनका 
प्रयोजन नहीं रहा है, और इशष्टकार्य पराधीन नहीं रहे हैं, इसलिये वाह्ममें भी मित्रा- 
दिकको इष्ट माननेका प्रयोजन नहीं रहा । इनके द्वारा दुःख मिटाना चाहता था और इष्ट 
करना चाहता था, सो श्रव तो सम्पूर्ण दुःख नष्ट हुआ और सम्पूर्ण इष्ट प्राप्त हुआ । तथा 
आ्रायुके निमित्तसे जीवन-मरण था । वहाँ मरणसे दुःख मानता था, परन्तु श्रविनाशी पद 
प्राप्त कर लिया इसलिये दुःखका कारण नहीं रहा । तथा द्र॒व्यप्राणोंकोी धारणा किये 
कितने ही काल तक जीने-मरनेसे सुख मानता था; वहाँ भी नरक पर्यायमें दुःखकी विशे- 
पतासे वहाँ नहीं जीना चाहता था, परतव्तु अब इस सिद्धपर्यायमें द्रव्यप्राण॒के त्रिना हूँ 
ग्रपने नेतन्यप्राणसे सदाकाल जीता है और वहाँ दुःखका लवलेश भी नहीं रहा । 


तथा नामकर्मसे श्रदुभ गति, जाति आदि होनेपर दुःख मानता था, परन्तु श्रव 
उन सबका प्रभाव हुआ; दुःख कहांसे हो ? तथा शुभगति, जाति आदि होनेपर किचित्‌ 
दः्म दर होनेसे सख मानता था, परन्तु अब उनके बिना ही संत दुःखका नाथ 


तीसरा अधिकार रु 


ओर सर्वे सुखका प्रकाश पाया जाता है । इसलिये उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा । 
तथा गोत्रके निमित्तसे नीचकुल प्राप्त होनेपर दुःख मानता था; अब उसका अभाव होनेसे 
दुःखका कारण नहीं रहा । तथा उच्चकुल प्राप्त होनेपर सुख मानता था, परन्तु अब 
उच्चकुलके विना ही त्रेलोक्य पूज्य उच्चपदकों प्राप्त है ।--इस प्रकार सिद्धोंके सर्वे 
कर्मोका नाश होनेसे सर्वे दुःखका नाश हो गया है । 


दुःखका लक्षण तो श्राकुलता है, और ञ्राकुलता तभी होती है जब इच्छा हो; 
परन्तु इच्छाका तथा इच्छाके कारणोंका सर्वेथा भ्रभाव हुआ इसलिये निराकुल होकर 
सर्वे दुःख रहित अनन्त सुखका अ्रनुभव करता है क्योंकि निराकुलता ही सुखका लक्षण 
है । संसारमें भी किसी प्रकार निराकुल होकर सब ही सुख मानते हैं; जहां सर्वेधा निरा- 
कुल हुआ वहाँ सुख सम्पूर्ण केसे नहीं माना जाये ?--इस प्रकार सम्यग्दशतादि साधनसे 
सिद्धपद प्राप्त करने पर सर्व दुःखका अ्रभाव होता है, सववे सुख प्रगट होता है । 


भ्रव यहाँ उपदेश देते हैं कि--हे भव्य ! हे भाई ! तुझे जो संसारके दुःख 
बतलाए सो वे तुकपर बीतते हैं या नहीं-वह विचार । और तू जो उपाय करता है उन्हें 
भूठा बतलाया सो ऐसे ही हैं या नहीं वह विचार । तथा सिद्धपद प्राप्त होनेपर सुख होता 
या नहीं उसका भी विचार कर | जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो तो तू 
संसारसे छूटकर सिद्धपद प्राप्त करनेका हम जो उपाय कहते हैँ वह कर, विलम्ब मत 
कर | यह उपाय करनेसे तेरा कल्याण होगा । 


इति मोक्षमार्ग्रकाथक शासमें संसार दुःख तथा मोक्षसुखका 
निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ । 
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चन्चल्चस्चुसनलआर.. ॥#... औचनचुडचुलजुसचूट आर 
# दोहा # 


इस भवके सब दुःखनिके, कारण मिथ्याभाव । 
(पा [कप घर 
तिनिकी सचा नाश कर, प्रगठ मोक्ष उपाव ॥| 


ग्रव यहाँ संसार दुःखोंके वीजभूत मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र हैं 
उनके स्वरूपका विशेष निरूपण करते हैं । जैसे वैद्य है सो रोगके कारणोंको विशेषरूपसे 
कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन न करे, तव रोग रहित हो। उसी प्रकार यहाँ संसारके 
कारणोंका विशेष निरूपणा करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादिकका सेवन न करे, तब 
संसार रहित हो ! इसलिये मिथ्यादशेनादिकका विशेष निरूपण करते हैं:--- 


[ मिथ्यादर्शनका स्वरूप ] 

यह जीव अनादिसे कर्म सम्बन्ध सहित है। उसको दर्शनमोहके उदयसे हुआ 
जो अतत्त्वश्रद्धान उसका नाम मिथ्यादर्शन है । क्योंकि तदूभाव सो तत्त्व, श्र्थात्‌ जो 
श्रद्धान करने योग्य श्र्थ है उसका जो भाव-स्वरूप-उसका नाम तत्त्व है। तत्त्व नहीं 
उसका नाम अतत्त्व है। इसलिये अतत्त्व है वह श्रसत्य है; श्रत: इसीका नाम मिथ्या है। 
तथा ऐसे ही यह है--ऐसा प्रतीतिभाव उसका नाम श्रद्धान है। यहाँ श्रद्धानहीका नाम 
दर्शन है। यद्यपि दर्शनका शब्दार्थ सामान्य श्रवलोकन है तथापि यहां प्रकरण॒वद्य इसी 
बातुका अर्थ श्रद्धान जानना ।--ऐसा ही सर्वार्थसिद्धि नामक सूत्रकी टीकामें कहा है । 
क्योंकि सामान्य अ्रवलोकन संसार-मोक्षका कारण नहीं होता; श्रद्धान ही संसार मोक्षका 
कारण है, इसलिये संसार-मोक्षके कारणमें दर्शनका अर्थ श्रद्धान ही जानना | तथा 
मिथ्यादप जो दर्शन बअ्र्थात्‌ श्रद्धघान, उसका नाम मिध्यादर्शन है । जैसा वस्तुका स्वरूप 


चौथा अधिकार ७३ 


नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीताभिनिवेश श्रर्थात्‌ विप- 
रीत श्रभिप्राय, उसको लिये हुए मिथ्यादर्शन होता हैं । 

यहाँ प्रइन है कि--केवलज्ञानके बिना सवे पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते और 
यथार्थ भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्यादर्शनका त्याग कैसे 
बने ? 

समाधान:--पदार्थोका जानना, न जानना, अन्यथा जानना तो ज्ञानावरणके 
अनुसार है; तथा जो प्रत्तीति होती है सो जानने पर ही होती है, बिना जाने प्रतीति कैसे 
ग्राये ? यह तो सत्य है, परन्तु जेसे ( कोई ) पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें 
अ्रन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे उसका कुछ 
भी विगाड़-सुधार नहीं है, उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता; तथा जिनसे 
प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बियाड़ होता है, 
इसलिये उसे पागल कहते हैं; तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार 
होता है इसलिये उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है वह जिनसे प्रयोजन नहीं है 
उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वेसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ 
भी विगाड़-सुधार नहीं है; उससे मिथ्यादृष्टि या सम्यग्हृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता; तथा 
जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि श्रन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करें 
तो बिगाड़ होता है, इसलिये उसे मिथ्याहृष्टि कहते हैं; तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने और 
वेसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिये उसे सम्यग्हष्टि कहते हैं । यहाँ इतना 
जानना कि---श्रप्रयोजनभूत अथवा प्रयोजनभूत पदार्थोका न जासना या यथार्थ-अ्यथार्थ 
जानना हो उसमें ज्ञानकी हीनाधिकता होना इतना जीवका विगाड़-सुधार है और उसका 
निमित्त तो ज्ञानावरण कर्म है । परन्तु वहाँ प्रयोजनभूत पदार्थोका अन्यथा या यथार्थ 
श्रद्धानत करनेसे जीवका कुछ और भी विगाड़-सुघार होता है, इसलिये उसका निमित्त 
दर्शनमोह नामक कर्म है। 

यहाँ कोई कहे कि जैसा जाने वसा श्रद्धान करें, इसलिये ज्ञानावरणाहीके 
अनुसार श्रद्धान भासित होता है, यहाँ दशेनमोहका विशेष निमित्त कँसे भासित 
होता है ! 

समाधान:--प्रयोजनभूत जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करने योग्य ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम तो सब संज्ञी पंचेन्द्रियोंके हुआ है। परन्तु द्वव्यलिंगी मुनि ग्यारह अद्ध तक 
पढ़ते हूँ तथा ग्रवेयकके देव अवधिन्ानादियुक्त हैं, उनके ज्ञानावरणका क्षयोपणम बहुत 
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होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान नहीं होता और तिर्यचादिकको ज्ञानावरणका 
क्षयोपशम थोड़ा होनेपर भी प्रयोजनभूत जीवादिकका श्रद्धान होता है, इसलिये जाना 
जाता है कि ज्ञानावरणके ही अनुसार श्रद्धान नहीं होता । कोई अ्रन्य कर्म है भौर वह 
दर्शेनमोह है । उसके उदयसे जीवके मिथ्यादर्शन होता है तब प्रयोजनभूत जीवादितत्त्वोंका 
ग्रन्यथा श्रद्धान करता है। 
[ प्रयोजन-अप्रयोजनभूत पदार्थ ] 

यहाँ कोई पूछे कि--प्रयोजनभूत और अ्रप्रयोजनभूत पदार्थ कौन हैं ? 

समाधान:--इस जीवको प्रयोजन तो एक यही है कि दुःख न हो और सुख हो । 
किसी जीवके अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तथा दुःखका न होना, सुखका होना एक 
ही है, क्योंकि दुःखका श्रभाव वही सुख है और इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिकका 
सत्यश्नद्धात करनेसे होती है। कैसे ? सो कहते हैं:-- 

प्रथम तो दुःख दूर करनेमें श्रपता और परका ज्ञान श्रवश्य होना चाहिये । यदि 
ग्रपता और परका ज्ञान नहीं हो तो अपनेको पहिचाने बिना अपना दुःख कंसे दूर करे ? 
श्रथवा अपनेको और परको एक जानकर श्रपना दुःख दूर करनेके श्र्थ परका उपचार 
करे तो अपना दुःख दूर क॑से हो ? अथवा आप ( स्व ) और पर भिन्न हैं, परन्तु यह 
प्रमें अहंकार-ममकार करे तो उससे दुःख ही होता है। अपना और परका ज्ञान होनेपर ही 
दुःख दूर होता है । तथा अपना और परका ज्ञान जीव-अ्रजीवका ज्ञान होनेपर ही होता 
है, क्योंकि श्राप स्वयं जीव है, शरीरादिक अ्रजीव हैं। यदि लक्षणादि द्वारा जीव- 
अ्रजीवकी पहिचान हो तो अपनी और परको भिन्नता भासित हो; इसलिये जीव-श्रजीवको 
जानना । श्रथवा जीव-अ्रजीवका ज्ञान होनेपर, जिन पदार्थकि अन्यथा श्रद्धानसे दुःख 
होता था उनका यथार्थ ज्ञान होनेसे दुःख दूर होता है, इसलिये जीव-श्रजीवको जानना । 
तथा दुःखका कारण तो कर्म वन्‍्चन है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक श्रास्रव हैं; 
यदि इनको न पहिचाने, इनको दुःखका मूल कारण न जाने तो इनका श्रभाव कंसे करे ? 
और इनका अ्रभाव नहीं करें तो कर्म बच्चन कंसे नहीं हो ? इसलिये दुःख ही होता है । 
ग्रथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुःखमय हैं। यदि उन्हें ज्योंका त्यों नहीं जाने तो 
उनका अभाव नहीं करे, तब दुःखी ही रहे; इसलिये आद्रवकों जानना । 

तथा समस्त दुःखका कारण कर्म वन्चन हैं; यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त 
होनेका उपाय नहीं करे, तब उसके निमित्तसे दुःखी हो, इसलिये वन्चकों जानना | तथा 
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आ्रासवका अभाव करना सो संवर है। उसका स्वरूप न बनाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं 
करे, तव आस्रव ही रहे, उससे वर्तमान तथा आगामी दुःख ही होता है; इसलिये संवरको 
जानना । तथा कथंचित्‌ किचित्‌ कर्मवन्धका अ्रभाव करना उसका नाम निजेरा है। 
यदि उसे न जाने तो उसकी प्रयृत्तिका उद्यमी नहीं हो; तव सर्वेथा बन्च ही रहे, जिससे 
दुःख ही होता है; इसलिये निर्जराको जानना। तथा सर्वेथा सर्व कर्मबच्धका अ्रभाव 
होना उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहिचाने तो उसका उपाय नहीं करे, तव 
संसारमें कर्मवन्धसे उत्पन्न दुःखोंकों ही सहे; इसलिये मोक्षको जानना ।--इस प्रकार 
जीवादि सात तत्त्व जानना । तथा शाख्रादि द्वारा कदाचित्‌ उन्हें जाने, परन्तु ऐसे ही 
हैं ऐसी प्रतीति न श्रायी तो जाननेसे क्या हो ? इसलिये उनका श्रद्धान करना कार्यकार्र 
है । ऐसे जीवादि तत्त्वोंका सत्य श्रद्धान करने पर ही दुःख होनेका अ्रभावरूप प्रयोजनकी 
सिद्धि होती है। इसलिये जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना । तथा इनके 
विशेष भेद पुण्य-पापादिरूप हैं उतका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है क्योंकि सामान्यसे विशेष 
बलवान है। इस प्रकार यह पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं इसलिये इनका यथार्थ श्रद्धान 
करने पर तो दुःख नहीं होता, सुख होता है और इनका यथार्थ श्रद्धान किए विना दुःख 
होता है, सुख नहीं होता । तथा इनके श्रतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे श्रप्रयोजनभृत हैं, क्योंकि 
उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो उनका श्रद्धान कुछ सुख-दुःखका कारण नहीं है । 


यहाँ प्रश्न उठता है कि--पहले जीव-श्रजीव पदार्थ कहे उनमें तो सभी पदार्थ 
आगये; उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अ्प्रयोजनभूत कहा है ? 


समाधान:-- पदार्थ तो सब जीव-प्रजीवमें गभित हैं, परन्तु उन जीव-अ्रजीवोंके 
विशेष बहुत हैं । उनमेंसे जिन विशेषों सहित जीव-अ्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करनेसे 
स्व-परका श्रद्धान हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्त हो तथा 
अयधाथे श्रद्धान करनेसे स्व-परका श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करनेका श्रद्धान नहीं हो, 
इसलिये दु:ख उत्पन्न हो, उन विज्वेपों सहित जीव-अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना । 
तथा जिन विशेषों सहित जीव-अश्रजीवका यथार्थ श्रद्धान करने या ने करनेसे स्व-परका 
श्रद्धात हो या न हो, तथा रागादिक दूर करनेका श्रद्धान हो या न हो,-- कोर्ट नियम 
नहीं है, उन विशेषों सहित जीव-अ्रजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना । जैसे---जीव और 
शरीरका चैतन्य, मूत्तेत्वादि विभेषोंसे श्रद्धाव करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्यादि 
पर्यायोंका तथा घट-पटादिका अवस्था, आकारादि विधेयोसे श्रद्धान करना श्रप्रवोजनशूत्त 
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हैं। इसी प्रकार अन्य जानना । इस प्रकार कहे गये जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्व 
उनके अ्रयथार्थ श्रद्धावका नाम मिथ्याद्शन जानना । 


अब, संसारी जीवोंके मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति कैसे पायी जाती है सो कहते हैं । 
यहाँ वर्णन तो श्रद्धानका करना है, परन्तु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिये जाननेकी 
मुख्यतासे वर्णान करते हैं । 


[ मिथ्यादशनकी प्रवृत्ति 


अ्रनादिकालसे जीव है वह कर्मके निमित्तसे अ्रनेक पर्यायें धारण करता है । 
वहाँ पूर्व पर्यायको छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है । तथा वह पर्याय एक तो 
स्वयं आत्मा और अनन्त पुद्गलपरमाणुमय शरीर उनके एक पिण्ड बन्धानरूप है। तथा 
जीवको उस पर्यायमें, यह मैं हँ--ऐसी अहंबुद्धि होती है। तथा स्वयं जीव है, उसका 
स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक हैं और पुदूगल परमाणुझोंके वर्ण, गंध, 
रस, स्पर्शादि स्वभाव हैं--उन सबको अपना स्वरूप मानता है ।. ये मेरे हैं -- इस प्रकार 
उनमें ममत्ववुद्धि होती है । तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञानादिककी तथा क्रोधादिककी 
अधिकता-हीनतारूप अ्रवस्था होती है और पुदूगल परमाणुझ्रोंकी वर्णादि पलटनेरप 
अ्रवस्था होती है उन सवको अपनी अ्रवस्था मानता है। यह मेरी अवस्था है -- ऐसी 
ममत्ववुद्धि करता है। तथा जीव और शरीरके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है, इसलिये 
जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। अपना दर्शनज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्तिको 
निमित्तमात्र शरीरके अंगरूप स्पशनादि द्रव्य इन्द्रियाँ हैं; यह उन्हें एक मानकर ऐसा 
मानता है कि--हाथ आदिसे मैंने स्पश किया, जीभसे स्वाद लिया, नासिकासे सूघा, 
नेत्रसे देखा, कानोंसे सुना । मनोवर्गणारूप श्राठ पंखुड़ियोंके फूले कमलके आ्राकारका 
हृदय स्थानमें द्रव्यमत है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीरका श्रंग है; उसके निमित्त 
होनेपर स्मरणादिरूप ज्ञानकी प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्यमनकों श्रीर ज्ञानको एक 

।नकर ऐसा मानता है कि मैंने मससे जाना । तथा अपनेको बोलनेकी इच्छा होती 

तब अपने प्रदेशोंकों जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है, तब एक छ्षेत्रावगाह 
सम्बन्धके कारण शरीरके अंग भी हिलते हैं। उनके निमिन्से भापावर्गणारूप पुदुगल 
वचनहरूप परिणमित होते हैं; यह सवको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ । 
तथा अपनेको गमनादि क्रियाकी या वस्तु ग्रहणणादिककी इच्छा होती दे तब झअगने 
प्रदेशोंकों जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावगाहते वरुण शरदीरके अंग 
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हिलते हैं तब वह कार्य बनता है; अथवा अपनी इच्छाके बिना शरीर हिलता है तब 
अपने प्रदेश भी हिलते हैं; यह सवको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य 
करता हूँ, में वस्तुका ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है- इत्यादिख्प मानता है। 
तथा जीवके कपायभाव हों तव शरीरकी चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे-- 
क्रोधादिक होनेपर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्यादि होनेपर मुखादि प्रफुन्नित हो जाते 
हैं, पुरुपवेदादि होनेपर लिगकाठिन्यादि हो जाते हैं; यह सब एक मानकर ऐसा मानता 
है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ। तथा शरीरमें शीत, उष्ण, क्षुधा, तृपा, रोग इत्यादि 
अवस्थाएँ होती हैं; उनके निमित्तसे मोहभाव द्वारा स्वयं सुख-दुःख मानता है; इन 
सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख-दुःख अपनेको ही हुए मानता है। तथा 
शरीरके परमाणुओश्रोंका मिलना-विछुड़ना आदि होनेसे अथवा उनकी अवस्था पलटनेसे या 
शरीर स्कन्धके खण्ड आदि होनेसे स्थुल-कृशादिक, वाल-दृद्धादिक अथवा अ्रंगहीनादिक 
होते हैं श्रौर उसके अनुसार अपने प्रदेशोंका संकोच-विस्तार होता है; यह सबको एक 
मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं वालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगोंका भंग हुआ है 
इत्यादिख्प मानता है। तथा शरीरकी अपेक्षा गति-कुलादिक होते हैं उन्हें अपना 
मानकर मैं मनुष्य हूँ, में तिर्यच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वेश्य हैँ इत्यादिब्प मानता है। तथा 
शरीरका संयोग होने और छूटनेकी अपेक्षा जन्म-मरण होता है; उसे श्रपना जन्म-मरण 
मानकर मैं उत्पन्त हुआ, मैं मरूगा ऐसा मानता है। तथा शरीरहीकी अपेक्षा अन्य 
वस्तुओंसे नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीरकी उत्पत्ति हुईं उन्हें अपने माता-पिता 
मानता है; जो शरीरको रमणा कराये उसे श्रपनी रमणी मानता है, जो शरीरसे उत्पन्न 
हुआ उसे अपना पुत्र मानता है; जो शरीरकों उपकारी हो उसे मित्र मानता है; जो 
शरीरका बुरा करे उसे शत्रु मानता है---इत्यादिरूप मान्यता होती है । अधिक क्या कहें, 
जिस-तिस प्रकारसे अपनेको और शरीरको एक ही मानता है। इन्द्रियादिकके नाम तो 
यहाँ कहे हैं, परन्तु इसे तो कुछ गम्य नहीं हैं। अ्चेत हुआ पर्यावमें अहंदृद्धि घारण 
करता है । उसका कारण क्या है ? वह वतलाते हैं:--- 

इस श्रात्माको अनादिसे इन्द्रियनान है; उससे स्वयं अमूतिक है वह तो भासित 
नहीं होता, परन्तु गरीर मूर्तिक हैं वही भासित होता है। और आत्मा किसीकों 
आपरूप जानकर अहंबुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भासित नहीं हुआ 
तब उनके समुदायरूप पर्यायमें ही अहंवुद्धि घारण करता है । तथा अपनेदी ओर शरीरको 
निम्मित्त-मैमित्तिक सम्बन्ध बहुत है. इसलिये जिन्‍तता भासित नहीं होती । और जिस 
]] 


पर मोक्षमार्गप्रकाशक 


विचार द्वारा भिन्‍नता भासित होती है वह मिथ्यादर्शनके जोरसे हो नहीं सकता, इसलिये 
पर्यायमें ही अहंबुद्धि पायी जाती है । तथा मिथ्यादर्शनससे यह जीव कदाचित वाह्य- 
सामग्रीका संयोग होनेपर उसे भी अपनी मानता है । पुत्र, ल्री, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, 
महल, किकर आदि प्रत्यक्ष अपनेसे भिन्न और सदाकाल अपने आ्राधीन नहीं ऐसे स्वयंको 
भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। पुत्रादिकमें “ये हैं सो में ही हैं” ऐसी 
भी कदाचित्‌ भ्रमवुद्धि होता है। तथा मिथ्यादर्शनसे शरीरादिकका स्वरूप श्रन्यथा ही 
भासित होता है। अनित्यको नित्य मानता है, भिन्नको अ्रभिन्न मानता है, दःखके 
कारणको सुखका कारण मानता है, दुःखको सुख मानता है इत्यादि विपरीत भासित 
होता है। इस प्रकार जीव-अश्रजीव तत्त्वोंका अयथाथे ज्ञान होनेपर श्रयथार्थ श्रद्धान 


होता है। 


तथा इस जीवको मोहके उदयसे मिथ्यात्व-कषायादिभाव होते हैं, उनको 
अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधिसे हुए नहीं जानता । दर्शन-नान उपयोग झौर 
आ्राख्वभाव उनको एक मानता है; क्योंकि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है श्रीर इनका 
परिणमन एक ही कालमें होता है, इसलिये इसे भिन्नपना भासित नहीं होता श्रीर 
भिन्‍नपना भासित होनेका कारण जो विचार है सो मिथ्यादर्शनके वलसे हो नहीं 
सकता । तथा ये मिथ्यात्व कपायभाव आ्राकुलता सहित हैं इसलिये वर्तमान दुःखमय हैं 
और कर्मवन्‍्धके कारण हैं इसलिये श्रगामी कालमें दुःख उत्पन्न करेंगे--ऐसा उन्हें नहीं 
मानता और भला जान इन भावोंरूप होकर स्वयं प्रवर्तता है। तथा वह दुःखी तो 
अपने इन मिथ्यात्व कपायभावोंसे होता है और ब्रथा ही शौरोंकों दुःख उत्पन्त करनेवाले 
मानता है। जैसे--दुःखी तो मिथ्याश्रद्धानसे होता है, परन्तु अपने श्रद्धानके श्रतुसार 
जो पदार्थ न प्रवर्ते उसे दुःखदायक मानता है । तथा दुःखी तो क्रोवसे होता है, परल्तु 
जिससे क्रोध कियां हो उसको दुःखदायक मानता है। दूःखी तो लोभसे होता #, 
परन्तु इष्ट वस्तुकी अप्राप्तिको दुःखदायक मानता है;--इसी प्रकार भ्रन्यत्र जानना । तथा 
इन भावोंका जैसा फल श्राता है वैसा भासित नहीं होता । इनकी वीक्तासे नरकादि 
होते हैं तथा मन्दतासे स्वर्गादि होते हैं, वहाँ अ्धिक-कम श्ाकुलता होती ह । श्सा 
भासित नहीं होता है इसलिये वे बुरे नहीं लगते । कारण यह है कि--वे अपने किये 
भासित होते हैं इसलिये उनको बरे कैसे मासे ?--इस प्रकार आलवनतक्वका अमभात 
ज्ञान होनेपर अबवार्थ श्रद्धान होता है । 
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तथा इन आख्रवभावोंसे ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्च होता हैं। उनका उदय 
होनेपर ज्ञान-दशेनकी हीनता होना, मिथ्यात्वकपायरूप परिणमन होना, चाहा हुआ न 
होना, सुख-दुःखका कारण मिलना, शरीरसंयोग रहना, गति-जाति-शरीरादिका उत्पन्न 
होना, नीच-उच्च कुलका पाना होता है । इनके होनेमें मूल कारण कर्म है, उसे यह 
पहिचानता नहीं है, क्योंकि वह सृक्ष्म है, इसे दिखायी नहीं देता, तथा वह इसको इन कार्योका' 
कर्त्ता दिखायी नहीं देता, इसलिये इनके होनेमें या तो अपनेको कर्त्ता मानता हैं या 
किसी औरको कर्ता मानता है। तथा अपना या अन्यका कर्त्तापना भासित न हो तो मूढ़ 
होकर भवितव्यकों मानता है |--इस प्रकार बन्धतत्त्वका अयथार्थ ज्ञान होनेपर श्रयथार्थ 
श्रद्धान होता है । 


तथा आख़वका अश्रभाव होता सो संवर है। जो आ्राखवको यथार्थ नहीं पहिचाने 
उसे संवरका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो ? जेसे--किसीके अ्रहितरूप भ्राचरण हैं; उसे वह 
अहितरूप भासित न हो तो उसके श्रभावकों हितरूप कैसे माने ? ज॑से--जीवको 
श्राख्रवकी प्रवृत्ति है; इसे वह अहितरूप भासित न हो तो उसके अ्रभावरूप संवरको कंसे 
हितरूप माने ? तथा अनादिसे इस जीवको श्रास्रवभाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं 
हुआ, इसलिये संवरका होना भासित नहीं होता । संवर होनेपर सुख होता है वह 
भासित नहीं होता । संवरसे आगामी कालमें दुःख नहीं होगा वह भासित नहीं होता । 
इसलिये आरास्रवका तो संवर करता नहीं है और उन अन्य पदार्थोको दःखदायक मानता 
है; उनन्‍्हींके न होनेका उपाय किया करता है; परन्तु वे अपने आबीन नहीं हैं । वृथा ही 
खेदखिन्न होता है। इस प्रकार संवरतत्त्वका भ्रयधार्थ ज्ञान होनेपर अययार्थ श्रद्धान 
होता है । 


तथा वन्धका एकद्रेश अभाव होना सो निजरा है। जो वन्धकों यथार्थ नह 
पहिचाने उसे निर्जराका यथार्थ श्रद्धान कंसे हो ? जसे-- भक्षण किये हुए विप आादिकसे 
दुःखका होना न जाने तो उसे नष्ट करनेके उपायकों कैसे भला जाने ? उसी प्रकार 
बन्धनरूप किये कर्मोसे दुःख होना न जाने तो उनकी निर्जराके उपायकों कैसे भला 
जाने ? तथा इस जीवको इन्द्रियोद्वारा सुक्ष्महप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं 
झौर उनमें दुःखोंके कारणभूत शक्ति है उसका भी धान नहों है; इसलिये अन्य पदाबेकि 
हा निर्मित्तकों दःखदायक जानकर उनका ही ग्यभाव करनेका उपाय करता # पर न्त्व 
अपने आाधीन नहीं हैं। तथा कदाचित्‌ दुःख दूर करनेके निर्मित्त कोई इृष्ट संय्ोगादि 
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कार्य बनता है तो वह भी कर्मके अनुसार बनता है, इसलिये उनका उपाय करके वृथा 
ही खेद करता है ।--इस प्रकार निर्जरातत्त्वका अ्रयथार्थ ज्ञान होनेपर अयथार्थ श्रद्धान 
होता है । 

तथा सर्वे कर्मवन्धके श्रभावका नाम मोक्ष है। जो बन्धको तथा बन्धजनित 
सर्वे दु:खोंको नहीं पहिचाने उसको मोक्षका यथाथे श्रद्धान कैसे हो ? जैसे--किसीकों 
रोग है; वह उस रोगको तथा रोगजनित दुःखको न जाने तो सर्वथा रोगके श्रभावको 
कंसे भला जाने ? उसी प्रकार इसके कर्मबन्धन है, यह उस बन्चनकों तथा बन्धजनित 
दुःखको न जाने तो स्वथा बन्धके अ्रभावकों कैसे भला जाने ? तथा इस जीवको कर्मोका 
झौर उनकी शक्तिका तो ज्ञान है नहीं, इसलिये बाह्यपदार्थोकों दःखका कारण जानकर 
उनका सर्वथा भ्रभाव करनेका उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि--स्वेथा 

ख दूर होनेका कारण इष्ट सामग्रियोंको जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परन्तु ऐसा 
कदापि नहीं हो सकता | यह वृथा ही खेद करता है ।--इस प्रकार मिथ्यादरनसे 
मोक्षतत्त्वका श्रयथार्थ ज्ञान होनेसे अ्रयथार्थ श्रद्धान है। इस प्रकार यह जीव मिथ्यादर्शनके 
कारण जीवादि सात तत्त्वोंका जो कि प्रयोजनभूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है । 
तथा पुण्य-पाप हैं सो इन्हींके विशेष हैं और इन प्रण्य-पापकी एक जाति है, तथापि 
: मिथ्यादशेनसे पुण्यको भला जानता है, पापको बुरा जानता है। पुण्यसे अ्रपत्ती इच्छानुसार 
किचित्‌ कार्य बने, उसको भला जानता है और पापसे इच्छानुसार कार्य नहीं बने उसको 
बुरा जानता है; परन्तु दोनों ही आ्राकुलताके कारण हैं इसलिये बुरे ही हैं । तथा यह 
अपनी मान्यतासे वहाँ सुख-दुःख मानता है। परमार्थसे जहाँ श्राकुलता है वहाँ दुःख ही 
है; इसलिये पुण्य-पापके उदयको भला-बुरा जानना भ्रम ही हैं। तथा कितने ही जीव 
क॒दाचित्‌ पुण्य-पापके कारण जो शुभ-अशुभभाव उन्हें भला-बुरा जानते हैं वह भी भ्रम 
ही है; क्योंकि दोनों ही कर्मवन्धनके कारण हैं ।--इस प्रकार पुण्य-पापका श्रयथार्थ ज्ञान 
होनेपर अयथार्थ श्रद्धान होता है । इस प्रकार अ्रतत्वश्द्वानहप मिथ्यादर्शनका स्वर 
कहा । यह असत्यरूप है इसलिये इसीका नाम मिथ्यात्व है और यह सत्य श्रद्धानसे रहित 
हैं इसलिये इसोका नाम अदर्शन है । 
[ मिथ्याज्ञानका स्वरूप ] 

अब मिथ्याज्ञानका स्वरूप कहते हं--प्रयोजनभूत जीवादि तस्तवोंकों अयवथार्थ 

है| उसके द्वारा उनकी जाननेमें संणय, विपर्यय, अनव्यवसाय 


जाननेका नाम मिथ्याज्ञान हे न 
इस प्रकार परस्पट बिमदता सहित दी रूप 


होता है । वहाँ, ऐसे है कि गैस हूं / श्र 


चौया अधिकार प्र 


ज्ञान उसका नाम संशय है। जैसे---“मैं आत्मा हूँ कि शरीर हैं ?'--ऐसा जानना । तथा 
“ऐसे ही है'', इस प्रकार वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता सहित एकरूप ज्ञान उसका नाम विपर्यय 
है । जैसे---“मैं शरीर हूँ -ऐसा जानना । तथा “कुछ है, ऐसा निर्धाररहित विचार 
उसका नाम अनध्यवसाय है। जेसे---“मैं कोई हूँ --ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत 
जीवादि तत्त्वोंमें संशय, विपयेय, अनध्यवसायरूप जो जानना हो उसका नाम मिथ्याज्ञान 
है। तथा श्रप्रयोजनभूत पदार्थोकरो यथार्थ जाने या अ्रयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या- 
ज्ञान-सम्यग्जञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि रस्सोको रस्सी जाने तो सम्यग्ज्ञान 


नाम नहीं होता, श्र सम्यग्हृष्टि रस्सीको साँप जाने तो मिथ्याज्ञान नाम नहीं होता । 


यहाँ प्रश्न है कि--प्रत्यक्ष सच्चे-कूठे ज्ञानको सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कैसे न 
कहें ? 

समाधान:---जहाँ जाननेहीका-सच-भूठका निर्धार करनेका--प्रयोजन हो 
वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच-भूठ जाननेकी अपेक्षा ही सम्यग््ञाव-मिथ्याज्ञान नाम 
दिया जाता है। जैसे--प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके वर्णनमें कोई पदार्थ होता है। उसके 
सच्चे जाननेरूप सम्यग्ज्ञानका ग्रहण किया है और संशयादिरूप जाननेको श्रप्रमाणरूप 
मिथ्याज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार-मोक्षेके कारणभूत सच-भूठ जाननेका निर्धार 
करना है, वहां रस्सी, सर्पादिकका यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार-मोक्षका कारण नहीं 
है, इसलिये उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान नहीं कहे हैं | यहाँ तो प्रयोजनभूत 
जीवादिक तत्त्वोंके ही जाननेकी अपेक्षा सम्यग्ज्ञान-मिथ्याज्ञान कहे हैं | इसी श्रभिप्रायसे 
सिद्धान्तमें मिथ्यादृष्टिके तो सर्व जाननेको मिथ्याज्ञान ही कहा और सम्यग्हृष्टिके सर्व 
जाननेको सम्यग्ज्ञान कहा । 

यहाँ प्रघन है कि---मिथ्याहृष्टिको जीवादि तत्त्वोंका श्रयथार्थ जानना है, उसे 
मिथ्याज्ञान कहो; परन्तु रस्सी, सर्पादिकके यथार्थ जाननेको तो सम्बग्जान कहो ? 


समाधान:--मिथ्याहष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता-असत्ताका विशेष नहीं 
है; इसलिये कारश[विपर्यय व स्वरूपविपर्यय व भेदाभेदविपर्ययकों उत्पन्न करता है। 
वहाँ जिसे जानता है, उसके मूलकारणको नहीं पहिचानता, अन्यथा कारण मानता है 
'वह तो कारणविपयय है । तथा जिसे जानता # उसके मूलवस्तुत्वदुप स्वरूपकों नहीं 
पहिचानता, अन्यधास्वरूप मानता है, वह स्वरूपविपयेंय है। तथा जिसे जानता है उसे यह 


&% 
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इससे भिन्‍न है, इनसे अभिन्‍न है--ऐसा नहीं पह्चिचावता, अन्यथा सिन्‍्न-प्रभिन्‍्नपन 


प्‌ सोक्षमागप्रकाशक 


मानता है सो भेदाभेदविपर्यय है । इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके जाननेमें विपरीतता पायी जाती 
है। जैसे मतवाला माताको पत्नी मानता है, पत्नीकों माता मानता है; उसी प्रकार 
मिथ्याहृष्टिके अन्यथा जानना होता है | तथा जैसे किसी कालमें मतवाला माताकों माता 
और पत्नीकों पत्ती भी जाने तो भी उसके निशचयरूप निर्वारसे श्रद्धान सहित जानना 
नहीं होता; इसलिये उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता । उसी प्रकार मिथ्याहष्टि किसी 
कालमें किसी पदार्थकों सत्यभी जाने, तो भी उसके निशचयरूप निर्धारसे श्रद्धान सहित 
जानना नहीं होता । अथवा सत्य भी जाने, परन्तु उनसे अपना प्रयोजन अ्रयथार्थ ही 
साधता है, इसलिये उसके सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जाता । इस प्रकार मिथ्याहृष्टिके ज्ञानकों 
मिथ्याज्ञान कहते हैं । 

यहाँ प्रइन है कि---इस मिथ्याज्ञानका कारण कौन है ? 

समाधवान:--मोहके उदयसे जो मिथ्यात्वभाव होता है सम्यक्त्व नहीं होता, 
वह इस भिथ्याज्ञानका कारण है। जैसे विषके संयोगसे भोजनको भी विपरूप कहते हैं 
वैसे मिथ्यात्वके सम्बन्धसे ज्ञान है सो मिथ्याज्ञान नाम पाता है। 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानावरणका निमित्त क्‍यों नहीं कहते ? 

समाधान:--ज्ञानावरणके उदयसे तो ज्ञानके श्रभावरूप अ्रज्ञानभाव होता है 
तथा उसके क्षयोपशमसे किचित्‌ ज्ञानहूप मति-शआ्रादिज्ञान होते हैं। यदि इनमेंसे किसीको 
मिथ्याज्ञान किसीको सम्यग्ज्ञान कहें तो यह दोनों ही भाव मिथ्याहृष्टि तथा सम्यग्हष्टिके 
पाये जाते हैं, इसलिये उन दोनचोंके मिथ्याज्ञान तथा सम्यग्लानका सदुभाव हो जायेगा 
और वह सिद्धान्तसे विरुद्ध होता है, इसलिये ज्ञानावरणका निमित्त नहीं बनता । 

यहाँ फिर पूछते हैं कि---रस्सी, सर्पादिकके अयधार्थ-यथार्थ ज्ञानका कारण 
कौन है ? उसहीको जीवादि तत्त्वोंके अयथार्थ-बधार्थ ज्ञानका कारण कहो ? 

उत्तर:--जाननेमें जितना अयथार्थयना होता है उतना तो ज्ञानावरणके 
उदयसे होता है। और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे होता हैं। जैसे कि रस्सीकों सर्य जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी 
दक्तिका थानक ( बाधक ? ) उदय है इसलिये अ्रयथार्थ जानता हैं। तथा रस्मीकों 
रस्सी जाना वहाँ यथार्थ जाननेकी दक्तिका कारण क्षयोपद्मम है इसलिये यथार्थ जानता , 
है। उसी प्रकार जीवादि तत्त्वोंको यथार्थ जाननेकी शक्ति होने या न होनेमें तो ज्ञाना- 
वरणहीका निमित्त है; परन्तु जैसे किसी पुरुषको क्षयोपणमसे दुःखके तथा सुखके 


चोथा अधिकार घ्ऊ 


कारणभूत पदार्थोको यथार्थ जाननेकी शक्ति हो, वहाँ जिसको असातावेदनीयका उदय 
हो वह दुःखके कारणभूत जो हों उन्‍्हींका वेदन करता है, सुखके कारणभूत पदार्थोका 
वेदन नहीं करता । यदि सुखके कारणभूत पदार्थोका वेदन करे तो सुखी होजाये; असाता- 
का उदय होनेसे हो नहीं सकता । इसलिये यहाँ दुःखके कारणभूत और सुखके कारण- 
भूत पदार्थोंके वेदनमें ज्ञानावरणका निमित्त नहीं है, असाता-साताका उदय ही कारणा- 
भूत है । उसी प्रकार जीवमें प्रयोजनभ्त जीवादिकतत्त्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यकों यथार्थ 
जाननेकी शक्ति होती है । वहाँ जिसके मिथ्यात्वका उदय होता है वह तो श्रप्रयोजनभरृत 
हों उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूतको नहीं जानता । यदि प्रयोजवभूत- 
को जानें तो सम्यग्दशन होजाये परन्तु वह मिथ्यात्वका उदय होने पर हो नहीं सकता; 
इसलिये यहाँ प्रयोजनभूत और श्रप्रयोजनभूत पदार्थोको जाननेमें ज्ञानावरणका निमित्त 
नहीं है; मिथ्यात्वका उदय-अनुदय ही कारणभूत है। यहाँ ऐसा जानना कि--जहाँ एके- 
न्द्रियादिकमें जीवादितत्त्वोंकी यथार्थ जाननेकी शक्ति ही न हो, वहाँ तो ज्ञानावरगका 
उदय और मिथ्यात्वके उदयसे हुआ मिथ्यादर्शन-इन दोनोंका निमित्त है । तथा जहाँ 
संज्ञी मनुष्यादिकमें क्षयोपशमादि लब्धि होनेसे शक्ति हो और न जाने वहाँ मिथ्यात्वके 
उदयका ही निमित्त जानना । इसलिये मिथ्याज्ञानका मुख्य कारग्ग ज्ञानावरणको नहीं 
कहा, मोहके उदयसे हुआ भाव वही कारण कहा है। 

यहाँ फिर प्रश्न है कि --ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिये पहले मिथ्या- 
ज्ञान कहो बादमें मिथ्यादर्शन कहो ? 

समाधान: -- है तो ऐसा ही; जाने बिना श्रद्धान कैसे हो ? परन्तु मिथ्या और 
सम्यक्‌ -ऐसी संज्ञा ज्ञानको मिथ्यादर्शन ओर सम्यकदशेनके निमित्तसे होती है । जैसे- 
मिथ्याहष्टि और सम्यग्हष्टि सुवर्णादि पदार्थोको जानते तो समान हैं, | परन्तु | वही 
जानना मिथ्याहृष्टिके . मिथ्याज्ञान नाम पाता है और सम्बग्दष्टिके सम्बग्भान नाम पाता 
है। इसी प्रकार सर्व मिथ्याज्ञान और सम्बस्जानको मिथ्यादर्शन और सम्बर्दर्शन कारगग 
जानना । इसलिये जहाँ सामान्यतया ज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान का रख- 
भूत है, उसे प्रथम कहवा और श्रद्धान कार्यभूत है, उसे वादमें कहना । तथा जहाँ मिथ्या- 
सम्पकज्ञान-श्रद्धानका निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारसाभूत है, उसे पहले कहना शरीर शान 
कार्यभूत है उसे बादमें कहना । ह 

फिर प्रइन हैं कि--ज्ञान-प्रद्धान तो युगपत होते हैं, उनमें कारख-यर्भंपना ठौसे 


द 


दप मोक्षमागप्रकाशक 


समाधान:--वह हो तो वह हो,--इस अपेक्षा कारणकार्यपना होता है। 
जैसे-दीपक और प्रकाश यरुगपत्‌ होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिये दीपक 
कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान-भ्रद्धानके है। अथवा मिथ्यादशन-मिथ्या- 
ज्ञानके व सम्यग्द्शन-सम्यस्श्षानके कारण कार्यपना जानना । 


फिर प्रइन है कि--मिथ्यादर्शनके संयोगसे ही मिथ्याज्ञान नाम पाता है, तो 
एक सिथ्यादर्शनको हो संसारका कारण कहना था, मिथ्याज्ञानको अलग किसलिये कहा ? 


समाधान:-ज्ञानहीकी अपेक्षा तो मिथ्याहष्टि और सम्यग्हष्टिके क्षयोप- 
शमसे हुए यथार्थ ज्ञानमें कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवलज्ञानमें भी जा मिलता 
है, जैसे नदी समुद्रमें मिलती है। इसलिये ज्ञानमें कुछ दोप नहीं है, परन्तु क्षयोपशम 
ज्ञान जहां लगता है वहाँ एक ज्ञेयमें लगता है; और इस मिथ्यादर्शनके निमित्तसे वह 
ज्ञान अ्च्य ज्ञेयोंमें तो लगता है, परन्तु प्रयोजनभूत जीवादितत्तवोंका यथार्थ निर्णय करनेमें 
नहीं लगता, सो यह ज्ञानमें दोप हुआ्ना; इसे मिथ्याज्ञान कहा । तथा जीवादितत्त्वोंका 
यथार्थ श्रद्धा नहीं होता सो यह श्रद्धानमें दोष हुआ । इसे मिथ्यादर्शन कहा । ऐसे 
लक्षणभेदसे .मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञानकों भिन्‍न कहा । इस प्रकार मिथ्याज्ञानका स्वरूप 
कहा । इसीको तत्त्वज्ञानके श्रभावसे श्रज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता 
इसलिये इसीको कुज्ञान कहते हैं । 

[ मिथ्याचारित्रका स्वरूप ] 

अब मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहते हैं--चारित्रमोहके उदयसे जो कपायभाव 
होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र है। यहाँ अपने स्वभावरूप प्रच्ृत्ति नहीं है, भूठी पर- 
स्वभावरूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो वनती नहीं है; इसलिये इसका नाम मिथ्या- 
चारित्र है । वही बतलाते हैं:--अपना स्वभाव तो हृष्टा-ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने- 
वाला जाननेवाला तो रहता नहीं है, जिन पदार्थोको देखता-जानता है उनमें इंट-श्रनिष्टपना 
मानता है, इसलिये रागी-द्रेपी होकर किसीका सदभाव चाहता हूँ किलीका अ्रभाव 
चाहता है | परन्तु उनका सदुभाव या अ्रभाव इसका किया हुग्रा होता नहीं; क्योंकि कोई 
द्रव्य॒किसी द्रव्यका कर्त्ता-हर्ता है नहीं, सर्वेद्रव्य अपने-अपने स्वभावरुप प मत होते 
हैं; यह वृथा ही कपाय भावसे श्राकुलित होता है । तथा कदाचित्‌ जैसा यह चाह बसा 
ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमानेसे तो परिगिमित हुआ्ला नहीं हैं । जैसे 
गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि में इसे चला रहा हूँ तो वह 


चौथा अधिकार घ६ 
प्रसत्य मानता है; यदि -उसके चलानेसे चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं 
चलाता ? उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके 
ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परन्तु वह असत्य मानता है; 
यदि उसके परिणमानेसे परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते तब क्‍यों नहीं 
परिणमाता ? सो जेसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थका परिणमन कदाचित्‌ ऐसे ही 
बन जाय तव होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे 
, जाते हैं । इसलिये यह निश्चय है कि अपने करनेसे किसीका सद्भाव या श्रभाव होता 
नहीं । तथा यदि अपने करनेसे सदभाव-अ्रभाव होते ही नहीं तो कपायभाव करनेसे बया 
हो ? केवल स्वयं ही दुःखी होता है जैसे---किसी विवाहादि कार्यमें जिसका कुछ भी 
कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं कर्ता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दू:खी होता है-- 
उसी प्रकार जानना । इसलिये कपायभाव करता ऐसा है जैसे जलका विलोना कुछ कार्य- 
कारी नहीं है । इसलिये इन कषायोंकी प्रवृत्तिको मिथ्याचारित्र कहते हैं। तथा कपाय- 
भाव होते हैं सो पदार्थोको इष्ट-श्रनिष्ट माननेपर होते हैं, सो इष्ट-अनिष्ट मानना भी मिथ्या 
है; क्योंकि कोई पदार्थ इ८-अ्रनिष्ट है नहीं । कैसे ? सो कहते हैं--- 
[ इष्ट-अनिष्टकी मिथ्याकल्पना ] 

जो अ्रपनेको सुखदायक-उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं; अपनेको दुःखदायक- 
अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं । लोकमें सर्वे पदार्थ अपने-अपने स्वभावके ही कर्ता 
हैं, कोई किसीको सुख-दुःखदायक, उपकारी-अनुपकारी है नहीं । यह जीव ही अपने परि- 
शणामोंमें उन्हें सुखदायकर-उपकारी मानकर इष्ट जानता है श्रथवा दुःखदायक-अनुपका री 
जानकर गअनिष्ट मानता है; क्योंकि एक हो पदार्थ किसीकों इष्ट लगता है, किसीकों अ्रनिष्ट 
लगता है । ज॑ंसे -- जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वच्धर इष्ठट लगता हैं और जिसे 
पतला बस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है । सूकरादिको विष्टा इटट लगती है, देवा- 
दिको अ्रनिष्ट लगती है । किसीको मेघवर्पा इष्ट लगती है, किसीको अनिष्ट लगती है । 
इसी प्रकार अन्य जानना। तथा इसी प्रकार एक जीवको भी एक ही पदार्य क्रिसी कालमें 
इष्ट लगता है किसी कालमें अनिष्ट लगता है। तथा यह जीव जिसे मुख्यत्पसे इस्ट 
मानता है वह भी झनिप्ट होता देखा जाता है---इत्यादि जानना । जैसे शरीर इप्ट है, 


प्रन्तु रोगादि सहित हो तब श्रनिष्ट हो जाता है। पुत्नादिक इप्ट हैं, परन्तु कारण 
कक पा रः नष्ट पल कक द्वेगे जात 5 ज्ञ्य ०+ 

मिलने पर अनिष्ट होते देसे जाते हैं-- इत्यादि जानना । तथा यहूं जाब जिस मसस्यल्पन 

अनिष्ट मानता £ बह नी झट होता देखते हैं । उीसे--गाली श्रनिप्द लगती है. परन्तु 
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ससुरालमें इष्ट लगती है--इत्यादि जानना । इस प्रकार पदार्थमें इृष्ट-श्रनिष्टपना है 
नहीं । यदि पदार्थमें इष्ट-अनिष्टपना होता, तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभीको इप्ट 
ही होता और जो अनिष्ट होता वह अनिष्ट ही होता; परन्तु ऐसा है नहीं। यह जीव 
कल्पना द्वारा उन्हें इट्ट-अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना भूठी है । 


तथा पदार्थ सुखदायक-उपकारी या दुःखदायक-अनुपकारी होता है सो अपने 
आप नहीं होता, परन्तु पुण्य-पापके उदयानुसार होता है। जिसके पुण्यका उदय होता 
है उसको पदार्थोका संयोग सुखदायक-उपकारी होता है श्र जिसके पापका उदय होता 
है उसे पदार्थोका संयोग दुःखदायक-अ्रनुपका री होता है---ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं। किसीको 
स्त्री-पुत्रादिक सुखदायक हैं किसीको दुःखदायक हैं; किसीको व्यापार करनेसे लाभ 
है किसीको नुकसान है; किसीके शत्र भी दास होजाते हैं, किसीके पुत्र भी अहितकारी 
होता है । इसलिये जाना जाता है कि पदार्थ अपने झाप इष्ट-अनिष्ट नहीं होते, परन्तु 
कर्मोदयके अनुसार प्रवर्तते हैं। जैसे किसीके नौकर अपने स्वामीके कहे अनुसार किसी 
पुरुषको इष्ट-अनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कुछ नौकरोंका कतंव्य नहीं है उनके स्वामीका 
कर्तव्य है। कोई नौकरोंको ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है । उसी प्रकार कर्मके उदयसे 
प्राप्त हुए पदार्थ कमंके अनुसार जीवको इष्ट-श्रनिष्ट उत्पन्न करें तो वह कोई पदार्थोका 
कतंव्य नहों है, कर्मका कतंव्य है। यदि पदार्थोकी ही इष्ट-अनिष्ट माने तो भूठ है । इस- 
लिये यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थोको इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग्र-ह्ेंप करना 
मिथ्या है । 


यहाँ कोई कहे कि--वाह्य वस्तुओंका संयोग कर्मनिमित्तसे बनता है, तब कर्मेमें 
तो राग-द्वेष करना ? 


समाधान:--कर्म तो जड़ हैं, उनके कुछ युख-दुःख देनेकी इच्छा नहीं है | तथा 
वे स्वयमेव तो कर्मरूप परिणमित होते नहीं है, इसके भावोंके निमित्तसे कर्मरूप होते हैं । 
जैसे--कोई अपने हाथसे पत्थर लेकर अ्रपना सिर फोड़ले तो पत्थरका बय्ा दोष है ! 
उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावोंसे पुदूनलकों कर्मेरूप परिणमित करके श्रपना बुरा 
करे तो कर्मका क्या दोप है ? इसलिये कमंसे भी राग-द्वे प करना मिथ्या है । इस प्रकार 
प्रद्वव्योंको इध-प्रनिष्ट मानकर रागद्वेप करना मिथ्या है। यदि पखव्य ध्श्-अनिष्ट हीते 
और वहाँ राग-देघ करता तो मिथ्या नाम न पाता, वे तो दइृष-पअनिष्ट हैं नहीं श्रौद सह 


चीवा अधिकार हा 


इष्ट-अनिष्ट मानकर राग-द्वेष करता है, इसलिये इस परिणमनकों मिथ्या कहा है । मिथ्या- 
रूप जो परिणमन उसका नाम मिथ्याचारित्र है । 


अ्रव, इस जीवके राग-द्वेप होते हैं, उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं:--- 
[ राग-देपकी प्रवृच्ति ] 


प्रथम तो इस जीवका पर्यायमें अहंवुद्धि है सो अपनेको और शरीरकों एक 
जानकर प्रवर्तंता है। तथा इस शरीरमें अ्रपनेको सुहाये ऐसी इष्ट श्रवस्था होती है उसमें 
राग करता है; अपनेको न सुहाये ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द प्‌ करता है । 
तथा शरीरकी इष्ट अवस्थाके कारणभूत बाह्य पदार्थोमें तो राग करता है और उसके 
घातकोंमें हेंघ करता है। तथा शरीरकी अ्रनिष्ट श्रवस्थाके कारणभूत बाह्मपदार्थोमिं तो हेप 
करता है श्रौर उसके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थो्ते राग 
करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थोमें राग करता है और उनके घातकोंमें द्व प करता 
है । तथा जिन बाह्य पदार्थेसि दूं प करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थो्में हैं प करता 
हैँ और उनके घातकोंमें राग करता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके 
कारण व घातक अन्य पदार्थोमें राग व हे प करता है । तथा जिनसे ह्व प है उनके का रण 
व घातक अन्य पदार्थोमें दघ व राग करता है। इसी प्रकार रागद्न पकी परम्परा प्रव- 
तेती हैं ॥ तथा कितने ही वाह्य पदार्थ शरीरकी अवस्थाको कारण नहीं है उनमें भी 
राग-द्व प करता हैँ । जेसे--गाय आदिको वच्चोंसे कुछ शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि 
वहाँ राग कंरते हैं श्लौर कुत्त आदि को बिल्ली आदिसे कुछ शरीरका अनिष्ट नहीं होता 
तथापि वहाँ हू प्‌ करते हैं। तथा कितने ही वर्ण, गंध, छब्दादिके अवलोकनादिकसे 
शरीरका इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है । कितने ही वर्णादिकके अवलोक- 
नादिकसे शरीरको अ्रनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें हप करता है |--इस प्रकार भिन्न 
वाद्य पदार्थोमें राग ह प होता है। तथा इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण 
और घातक भ्रन्य पदार्थोर्में राग व द्वेप करता है। और जिनसे द्वप करता है उनके 
कारण और घातक अन्य पदार्थामें देघ व राग करता है। इसी प्रकार यहाँ नी राग- 
हूं पकी परम्परा प्रवर्तेती है । 





यहाँ प्रश्न हैं कि--अ्रन्य पदार्थोर्मे तो राग ह प करनेका प्रयोजन जाना, परन्तु 
प्रथम ही मूलभूत शरीरकी अवस्थामें तथा जो शरीरकी अवस्थाकों कारण नहीं हू उन 
पदार्थोमें इष्ट-अनिप्ट माननेका प्रयोजन बच्रा है ! 


६२ मोक्षमार्गम्रकाशक् 


समाधान:-जो प्रथम मूलभूत शरीरकी अवस्था आदिक हैं उनमें भी प्रयो- 
जन विचारकर राग-द्वेप करे तो मिथ्याचारित्र नाम क्यों पाये ? उनमें बिना ही प्रयो- 
जन रागद्वेष करता है ओर उन्हींके श्रर्थ श्रन्यसे रागद्रेप करता है, इसलिये सर्व राग-हेप 
परिणतिका नाम मिथ्याचारित्र कहा है | 


यहाँ प्रश्न है कि---शरीरकी ग्रवस्था एवं वाह्य पदार्थो्में इष्ट-ग्निष्ट माननेका 
प्रयोजन तो भासित नहीं होता और इष्ट-अनिष्ट माने बिना रहा भी नहीं जाता, सो 
कारण क्या है ? 


समाधान:--इस जीवके चारिच्रमोहके उदयसे रागद्वंपभाव होते हैं और वे भाव 
किसी पदार्थके श्राश्नय बिना हो नहीं सकते । जैसे--राग हो तो किसी पदार्थमें होता है, 
ह प हो तो किसी पदार्थमें होता है ।-- इस प्रकार उन पदार्थोके और राग-द्व पके निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध है । वहां विशेष इतना है कि-- कितने ही पदार्थ तो मुख्यरूपसे रागके 
कारण हैं और कितने ही पदार्थ मुख्यरूपसे ह पके कारण हैं। कितने ही पदार्थ किसीको 
किसीकालमें रागके कारण होते हैं तथा किसीको किसीकालमें हद पके कारण होते हैं । 
यहाँ इतना जानना -- एक कार्य होनेमें श्रनेक कारण चाहिये सो रागादिक होनेमें श्रन्त- 
रंग कारण मोहका उदय हैं वह तो वलवान है और वाह्य कारण पदार्थ है वह बलवान 
नहीं है । महा मुनियोंकों मोह मन्द होनेसे बाह्य पदार्थोका निमित्त होने पर भी राग-ह प 
उत्पन्न नहीं होते । पापी जीवोंको मोह तीत्र होनेसे बाह्यकारण न होनेपर भी उनके 
संकंल्पहीसे राग-द्व प होते हैं। इसलिये मोहका उदय होनेसे रागादिक होते हैं । वहां 
जिस वाह्मपदार्थके आश्रयसे रागभाव होना हो उसमें विना ही प्रयोजन श्रथवा कुछ प्रयो- 
जनसहित इष्टवुद्धि होती है। तथा जिस पदार्थके श्राश्षयसे है प्रभाव होना हो, उसमें 
बिना हो प्रयोजन अथवा कुछ प्रयोजनसहित अनिष्टवुद्धि होती है । इसलिये मोहके उदयसे 
पदार्थोकों इष्ट-अ्रनिष्ट माने विना रहा नहीं जाता । इस प्रकार पदा्थोमिं इप्ट-अ्रनिष्टवृद्धि 
होनेपर जो रागद्व परूप परिणमन होता है उसका नाम मिथ्याचारित्र जानना । तथा इन 
राग-द्वपोंहीके विशेष क्रोध, मान, माया, लोग, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुग्रप्सा, 
स्त्रीवेद, पुरुपवेद, नपुस्तकवेदरूप कपायभाव है थे सब इस मिश्याचारिन्रद्वीके भद 
जानता । इनका वर्सान पहले किया ही हैं। तथा इस मिथ्यात्रारितर्मे स्वदृपाचरण- 
चारित्रका अभाव है इसलिये इसका नाम अ्रचारित्र भी कहा जाता #। तथा यहाँ थे 
परिग्याम मिदते नहीं हूँ अबवा बिरक्त नहीं हैं, इसलिये दसीका नाम अरंयग कहा जाता 


' चोधा अधिकार ज- 


है या अविरति कहा जाता है। क्योंकि पाँच इच्द्रियाँ और मनके विपयोंमें तथा पंचस्था- 
वर और त्रसकी हिसामें स्वच्छन्दपता हो तथा उनके त्यागरूप भाव नहीं हो, वही 
बारह प्रकारका असंयम या अविरति है। कपायभाव होनेपर ऐसे कार्य होते हैं इसलिये 
मिथ्याचारित्रका नाम असंयम या भ्रविरति जानना । तथा इसीका नाम श्रव्नत जानना, 
क्योंकि हिंसा, अनुत, अस्तेय, अन्नह्म, परिग्रह--इन पापकार्य में प्रवृत्तिका नाम अ्न्नत है । 
इनका मूलकारण प्रमत्तयोग कहा है । प्रमत्तयोग है वह कपायमय है इसलिये मिथ्या- 
चारित्रका नाम अव्नतभी कहा जाता है ।--ऐसे मिथ्याचारित्रका स्वरूप कहा । इस प्रकार 
इस संसारी जीवके मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्ररूप परिणमन अनादिसे पाया 
जाता है। ऐसा परिणमन एकेन्द्रियादि असंज्ञी पर्यत तो सरवेजीवोंके पाया जाता है। तथा 
संज्ञी पंचेनिद्रयोंमें सम्यग्हप्टिको छोड़कर अन्य सर्वे जीवोंके ऐसा ही परिणमन पाया जाता 
है । परिणमनमें जैसा जहाँ संभव हो वैसा वहाँ जानना। जैसे--एकेन्द्रिया दिकोंको 
इन्द्रियादिककी हीनता-शभ्रधिकता पायी जाती है और धन-पुत्री दिकका सम्बन्ध मनुष्या- 
दिकको ही पाया जाता है । इन्हींके निमित्तसे मिथ्यादर्शनादिकका वर्णात किया है । उसमें 
जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। तथा एकेन्द्रियादिक जीव इन्द्रिय, शरीरादिकका 
नाम नेहीं जानते, परन्तु उस नामके अर्थरूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकारसे परिण- 
मन पाया जाता है । जसे--मैं स्पशनसे स्पर्श करता हूँ । शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं 
जानता, तथापि उसके श्र्थरूप जो भाव है उसरूप परिणमित होता है । तथा मनुष्या- 
दिक कितने ही नाम भी जानते हैं और उनके भावरूप परिणमन करते हैं---इत्यादि 
विशेष सम्भव हैं उन्हें जान लेना । 

ऐसे थे मिथ्यादर्शनादिकभाव जीवके अनादिसे पाये जाते हैं, नवीन ग्रहरा नहीं 
किये हैं। देखों इसकी महिमा, कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाये 
मोहके उदयसे स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुप्यादिककों सत्यविचार 
होनेके कारण मिलने परभी सम्यकपरिणमन नहीं होता; और श्रोगुरुके उपदेशका निममित्त 
बने, वे वारम्वार समकायें, परन्तु यह कुछ विचार नहीं करता। तथा स्वयंकों भी प्रत्यक्ष 
भासित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथाही मानता है । किस प्रकार ? सो कहते #:-.- 

मरण होनेपर शरीर-आत्मा प्रत्यक्ष भिन्‍न होते हैं। एक शरीरकों छोड़कर 
आत्मा अच्य शरीर धारण करता है; वहां व्यच्तरादिक अपने पूर्वभवका सम्बन्ध प्रगद 
करते देखे जाते हैं; परन्तु इसको शरीरसे भिन्‍नवुद्धि नहीं हो सकती। सछ्ी-पुत्रादिक 


न 


अपने < स्व व्रके सगे घ्य ०४ जाते 5.5 उनका हे जन सिद्ध ग्य तभी द्वि ग् प्रीत 5 
प्र र्थके सगे प्रत्यक्ष देसे जाते हैं; उनका प्रयोजन सिद्ध ने हो तभी विपयीत होते 


ध्छ मोज्षसारप्रकाश्षक 


दिखायी दैते हैं, यहू उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादिकर्में गसनके 
कारणभूत नानाप्रकारके पाप उत्पन्त करता है। धनादिक सामग्री किसीकी किसीके 
होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है। तथा शरीरकी श्रवस्था श्र बाह्य 
सामग्री स्वयमेव उत्पन्त होती तथा विनष्ट होती दिखायी देती है, यह वृथा स्वयं कर्ता 
होता है। वहां जो कार्य अपने मनो रथके अनुसार होता है उसे तो कहता है -- मैंने किया; 
और श्रन्यथा हो तो कहता है--मैं क्या करू ? ऐसा ही होना था श्रथवा ऐसा क्‍यों 
हुआ ?--ऐसा मानता है। परन्तु या तो सर्वका कर्ता ही होना था या श्रकर्ता रहना 
था, सो विचार नहीं है। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है परन्तु मरणका 
निश्चय करके कुछ कतंव्य नहीं करता, इस पर्याय सम्बन्धी ही यत्न करता है। तथा 
मरणका निश्चय करके कभी तो कहता है कि--मैं मरूगा और शरीरको जला देंगे। 
कभी कहता है--सुझे जला देंगे। कभी कहता है--यश रहा तो हम जीवित ही हैं। 
कभी कहता है--पुत्रादिक रहेंगे तो मैं ही जीऊँगा ।--इस प्रकार पागलकी भांति 
बकता है, कुछ सावधानी नहीं है । तथा अपनेको परलोकमें जाना है यह प्रत्यक्ष जानता 
है, उसके तो इष्ट-अनिष्टका यह कुछ भी उपाय नहीं करता और यहाँ पुत्र, पौत्र श्रादि 
मेरी संगतिमें ( सन्‍्ततिमें ? ) वहुत काल तक इष्ट बना रहे--अनिष्ट न हो, ऐसे अनेक 
उपाय करता है। किसीके परलोक जानेके बाद इस लोककी सामग्री द्वारा उपकार हुश्रा 
देखा नहीं है, परन्तु इसको परलोक होनेका निश्चय होनेपर भी इस लोककी सामग्रीका 
ही पालन रहता है। तथा विषय-कपायोंकी परिशतिसे तथा हिसादि कार्यो द्वारा स्वयं 
दुःखी होता है, खेदखिन्त होता है, दूसरोंका शत्रु होता है, इस लोकमें निद्य होता है 
परलोकमें बुरा होता है--ऐसा स्वयं प्रत्यक्ष जानता है तथापि उन्हींमें प्रवर्तता है +-- 
इत्यादि अनेक प्रकारसे प्रत्यक्ष भासित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता 
है, आचरण करता है सो यह मोहका माहात्म्य है । 

--इस प्रकार यह जीव अ्नादिसे मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रक्प परिणशमित हो 
रहा है। इसी परिणमनसे संसारमें श्रनेक प्रकारका दुःख उत्पन्न करनेवाले कर्मोका 
सम्बन्ध पाया जाता है । यही भाव दुःखोंके बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिये है भव्य ! 
यदि दुःखोंसे मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्यादर्शनादिक विभावभावोंका श्रभाव करना 
ही कार्य है; इस कार्यके करनेसे तेरा परम कल्याण होगा । 

इति भोक्षमार्गप्रकाशक नामक थाख्रमें मिथ्यादशन-आन-चारित्रके 
निरूपणरूप चौथा समिकार समाप्त हुमा ।| 
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बहुविधि मिथ्या गहनकरि, मलिन भयो निज्ञ भाव । 
ताकी होत अभाब हो, सहजरूप दरसाव ॥ १ ॥ 


अब, यह जीव पूर्वेक्ति प्रकारसे अनादिहीसे मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्ररूप परिण- 
मित होरहा है, उससे संसारमें दुख सहता हुआ कदाचित्‌ मनुप्यादि पर्यायोंमें विशेष 
श्रद्धानादि करनेकी शक्तिको पाता है। वहाँ यदि विशेष मिथ्याश्रद्धावादिकके कारणोंसे उन 
मिथ्याश्रद्धानादिकका पोषण करे तो उस जीवका दःखसे मुक्त होना श्रति दुर्लभ होता 
है। जैसे कोई पुरुष रोगी है, वह कुछ सावधानीको पाकर कुपथ्य सेवन करे तो उस 
रोगीका सुलभना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव मिथ्यात्वादि सहित है, वह 
कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करें तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा। उसी प्रकार यह जीव भिव्यातलवादि नद्वित है, 
वह कुछ ज्ञानादिशक्तिको पाकर विशेष विपरीत श्रद्धानादिकके कारणोंका सेवन करे तो 
इस जीवका मुक्त होना कठिन ही होगा; इसलिये जिस प्रकार वैद्य कृपथ्योंके विशेष 
बतलाकर उनके सेवनका निषेध करता है उसी प्रकार यहाँ विधेष मिथ्याश्रद्धानादिकके 
कारग्गोंका विशेष बतलाकर उनका निषेध करते हैं । यहां अनादिसे जो मिव्यात्यादिभाव 
पाये जाते हैं उन्हें तो अग्रहीत मिथ्यात्वादि जानना, वरयोकि वे नवीन ग्रहण नहीं किये 
हैँ ॥। तथा उनके पुष्ट करनेके कारणंसे विद्योेय मिथ्यात्वादिभाव होते हूँ उन्हें ग्रहीत 
मिथ्यात्वादि जानना । वहाँ अगृहीत मिथ्यात्वादिका वर्णन तो पहले किया है बही जानना 
झौर भव गृहीतमिथ्वात्यादिका निरूपण करते हैं सो जानना 4 
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कुदेव-कुगुरु-कुृधर्म भौर कल्पित तत्त्वोंका श्रद्धान तो मिथ्यादर्शन है । तथा 
जिनमें विपरीत निरूपण द्वारा रागादिका पोषण किया हो ऐसे कृशाद्तोंमें श्रद्धानपूर्वक 
अभ्यास सो मिथ्याज्ञान है। तथा जिस आचररणमें कपायोंका सेवन हो और उसे धर्मरूप 
श्रंगीकार करें सो मिथ्याचारित्र है। श्रव इन्हींको विशेष बतलाते हैं :-- 


इन्द्र, लोकपाल इत्यादि, तथा अद्वेत ब्रह्म राम, कृष्ण, महादेव, बुद्ध, खुदा, 
पीर, पंगम्बर इत्यादि, तथा हनुमान, भेरों, क्षेत्रपाल, देवी, दहाड़ी, सती इत्यादि; तथा 
शीतला, चौथ, सांभी, गनगौर, होली इत्यादि; तथा सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, शत, पितृ, 
व्यन्तर इत्यादि; तथा गाय, सर्प इत्यादि; तथा अ्रग्नि, जल, वृक्ष इत्यादि; तथा शात्न, 
दवात, वर्तेन इत्यादि अनेक हैं; उनका श्रन्यथा श्रद्धान करके उनको पूजते हैं और उनसे 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं; परन्तु वे कार्य सिद्धिके कारण नहीं हैं; इसलिये ऐसे 
श्रद्धानकों गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। वहाँ उनका अन्यथा श्रद्धान कंसे होता है सो 
कहते हें बज ९ हु 

[ स्वव्यापी अद्वत ब्रह्म ] 

अद्वेत ब्रह्महको सर्वेव्यापी सवेका कर्त्ता मानते हैं, सो कोई है नहीं । प्रथम उसे 
सर्वव्यापी मानते हैं सो सर्वे पदार्थ तो न्यारे-न्यारे प्रत्यक्ष हैं तथा उनके स्वभाव न्यारे- 
न्‍्यारे देखे जाते हैं, उन्हें एक कैसे माना जाये ? इनका मानना तो इन प्रकारोंसे हैः-- 

एक प्रकार तो यह है कि--सर्व न्‍्यारे न्‍चयारे हैं उनके समुदायकी कल्पना 
करके उसका कुछ नाम रखलें । जैसे घोड़ा, हाथी आ्रादि भिन्न भिन्न हैं, उनके समुदायका 
नाम सेना है, उनसे भिन्‍न कोई सेना वस्तु नहीं है । सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ जिवका 
नाम ब्रह्म है वह ब्रह्म६ कोई भिन्‍न वस्तु तो सिद्ध नहीं हुई, कल्पना मात्र ही ठदरी । 

तथा एक प्रकार यह है कि-व्यक्ति श्रपेक्षा तो न्यारे-न्यारे हैं, उन्हें जाति 
अपेक्षा-कल्पनासे एक कहा जाता है | जैसे--घोड़े हैं सो व्यक्ति श्रपेक्षा तो भिन्‍न भिन्‍न 
सौ ही हैं, उनके श्राकारादिकी समानता देखकर एक जाति कहते हैं, परन्तु बढ़ जाति 





४ सर्च बेखल्विदं ब्रह्म? छान्दोग्योपनियद ग्रे 2 मंत १ । 
नेद्र सानारिति किचन कठोपनिपद झ० २ वे. ४२ मं २१! 
अर वेदममृतं पुररताद अम्रदक्षिगतपश्योचरेग् । 
अवधश्ोध्च च प्रस्ततं ब््ने बेदं विश्वमिदं बरिप्रम । सुगठको, खठ |; से ११ ै। 
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कर 


उनसे कोई भिन्‍न ही तो है नहीं। सो इस प्रकारसे यदि सवबहीको किसी एक जाति 
श्रपेक्षा एक ब्रह्म माना जाय तो ब्रह्म कोई भिन्‍न तो सिद्ध हुआ नहीं । 

तथा एक प्रकार यह है कि - पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, उनके मिलापसे एक स्कंध 
हो उसे एक कहते हैं। जैसे जलके परमाणु न्यारे-न्यारे हैं, उनका मिलाप होनेपर 
समुद्रादि कहते हैं, तथा जैसे पृथ्वीके परमाणुओंका मिलाप होनेपर घट आदि कहते हैं 
परन्तु यहाँ समुद्रादि व घटादिक हैं उन परमाणुओ्रोंसे भिन्‍त कोई अलग वस्तु तो नहीं 
हैं । सो इस प्रकारसे सर्व पदार्थ न्यारे-न्यारे हैं, परन्तु कदाचित्‌ मिखकर एक होजाते हैं 
वह ब्रह्म है -- ऐसा माना जाये तो इनसे अ्रलग तो कोई ब्रह्म सिद्ध नहीं हुआ । 

तथा एक प्रकार यह है कि--अ्रंग तो न्यारे न्यारे हैं श्जौर जिसके श्रद्धः हैं वह 
श्रंगी एक है। जैसे नेत्र, हस्त, पादादिक भिन्‍न भिन्‍न हैं और जिसके यह हैं वह मनुष्य 
एक है । सो इस प्रकारसे यह सवे पदार्थ तो अंय हैं ओर जिसके यह हैँ वह अंगी ब्रह्म 
है । यह सर्वे लोक विराट स्वरूप ब्रह्मका अंग है--ऐसा मानत्ते हैं तो मनुष्यके हस्त- 
पादादिक श्रंगोंमें परस्पर अ्न्तराल होनेपर तो एकत्वपना नहीं रहता, जुड़े रहने पर ही 
एक द्वारीर नाम पाते हैं। सो लोकमें तो पदार्थोके परस्पर अ्रन्तराल भासित होता है; 
फिर उसका एकत्वपना कंसे माना जाये ? अन्तराल होनेपर भी एकत्व मानें तो भिन्‍नपना 
कहाँ माना जायेगा ? 

यहाँ कोई कहे कि--समस्त पदार्थोके मध्यमें सूुक्ष्मरूप ब्रह्मके अंग हैं उनके 
द्वारा सब जुड़ रहे हैं। उससे कहते हैं--- 

जो अंग जिस शअ्रंगसे जुड़ा है वह उसीसे जुड़ा रहता है या हूद-दृटकर अन्य- 
श्रन्य अंगोंसे जुड़ता रहता है ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो सूर्यादि गमन करते है, 
उनके साथ जिन सूक्ष्म अंगोंसे वह जुड़ता है वे भी गमन करेंगे। तथा उनके गमन 
करनेसे वे सूक्ष्म अंग अन्य स्थूल अंगोंसे जुड़े रहते हैं वे भी बमन करेंगे,--इस्र प्रकार 
सर्वे लोक अस्थिर हो जायेगा । जिस प्रकार घरीरका एक अंग खींचने पर सर्व अंग 
खिंच जाते हूँ, उसी प्रकार एक पदार्थकें गमनादि करनेसे सर्व पदा्योके गमनादि होंगे, 
सो भासित नहीं होता । तथा यदि हितीय पश्ष ग्रहण करेगा तो अंग हूटनेसे भिन्‍नपना 
हो ही जाता है, तब एकत्वपना कंसे रहा ? इसलिये सर्व-लोकके एकलको बह मानना 
कंसे सम्भव हो सकता है ? 
१80 
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तथा एक प्रकार यह है कि-- पहले एक था, फिर अनेक हुआ, फिर एक हो जाता 
है इसलिये एक है | ज॑से जल एक था सो वर्तनोंमें अलग-अलग हुआ, फिर मिलता है 
तव एक हो जाता है। तथा जेसे---सोनेका एक डला था, सो कंकन-कुण्डलादिरूप हुआ, 
फिर मिलकर सोनेका डला हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म एक था, फिर अनेकरूप 
हुआ और फिर एक होगा इसलिये एक ही है। इस प्रकार एकत्व मानता है तो जब 
अनेकरूप हुआ तव जुड़ा रहा या भिन्‍न हुआ ? यदि जुड़ा रहा कहेगा तो पूर्वोक्त दोप 
आयेगा । भिन्‍न हुआ कहेगा तो उस काल तो एकत्व नहीं रहा । तथा जल सुवर्णादिकको 
भिन्‍न होनेपर भी एक कहते हैं वह तो एक जाति अपेक्षासे कहते हैं, परल्तु यहाँ सर्व 
पदार्थोकी एक जाति भासित नहीं होती । कोई चेतन है, कोई अ्रचेतन है इत्यादि अनेक 
रूप हैं उनकी एक जाति कैसे कहें ? तथा पहले एक था, फिर भिन्‍न हुआ मानता है 
तो जैसे एक पाषाण फ़ूटकर टुकड़े हो जाता है उसी प्रकार ब्रह्मके खण्ड होगये, फिर 
उनका इकट्ठा होना मानता है तो वहाँ उनका स्वरूप भिन्‍न रहता है या एक हो 
जाता है ? यदि भिन्‍न रहता है तो वहाँ अपने-अपने स्वरूपसे भिन्‍न ही हैं और एक 
हो जाते हैं तो जड़ भी चेतन हो जायेगा व चेतन जड़ हो जायगा। वहाँ श्रनेक वस्तुग्रोंकी 
एक वस्तु हुई तव किसी कालमें श्रेक वस्तु, किसी कालमें एक वस्तु ऐसा कहना बनेगा, 
अनादि-अनन्‍्त एक ब्रह्म है---ऐसा कहना नहीं बनेगा । तथा यदि कहेगा कि लोक 
रचना होनेसे व न होनेसे ब्रह्म जेसेका तेसा ही रहता है, इसलिये ब्रह्म भ्रनादि-श्रवन्त 
है। तो हम पूछते हैं कि लोकमें पृथ्वी, जलादिक देखे जाते हैं वे अलग नवीन उत्पन्न 
हुए हैं या ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ है ? यदि श्रलग नवीन उत्वन्न हुए हैं तो वे न्यारे हुए 
ब्रह्म न्यारा रहा, सर्वव्यापी श्रद्वेत ब्रह्म नहीं ठहरा । तथा यदि ब्रह्म ही इन स्वरूप हुआ 
तो कदाचित्‌ लोक हुआ, कदाचित्‌ ब्रह्म हुआ, फिर जेसेका तैसा कंसे रहा ? तथा वह 
कहता है कि--सभी ब्रह्म तो लोकस्वरूप नहीं होता, उसका कोई अंश होता है । 
उससे कहते हैं--जैसे समुद्रका एक विन्दु विपरूप हुआ, वहाँ स्ूल हप्ठिये तो गम्य नहीं 
है, परन्तु सूक्ष्महष्टि देने पर तो एक विन्दु अपेक्षा समुद्रके श्रन्यथापता हुआ । उसी प्रकार 
ब्रह्मका एक अंश भिन्‍न होकर लोकरूप हुआ, वहाँ स्थुल विचारसे तो कुछ गम्य नहीं है, 
परन्तु सूक्ष्म विचार करने पर तो एक अंश शअपेक्षासे ब्रह्मकी अन्यथापना हुशा । सह 
अन्यथापना और तो किसीके हुआ नहीं है । इसप्रकार स्वरूप ब्रह्मको मानना अम ही है । 


एक प्रकार '-अाकक', 2 ज्से लिशक खाकादाे सनत्रत्य श £+ श्धटम >> उसी धुत के पर 
तथा एक प्रकार यह हैजसे आकाश सबब्यापी एक £, उसी अकाई 
सो 


ब्रह्म सर्वव्यापी एक है । यदि इस प्रकार मानता है तो आकायवत्‌ बड़ा ब्रद्मका सात, 


पॉचवोँ अधिकार ध्ट 


आर जहाँ घटपटादिक हैं वहाँ जिस प्रकार आकाश है उसी प्रकार ब्रह्म भी है--ऐसा 
भी मान। परन्तु जिस प्रकार घटपटादिककों और शआ्राकाशको एक हो बहें तो कंसे 
बनेगा ? उसी प्रकार लोककों और ब्रह्मको एक मानना कंसे सम्मव है ? तथा 
ग्राकाशका लक्षण तो सर्वत्र भासित है, इसलिये उसका तो सर्वत्र सदृभाव मानते हैं । 
ब्रह्मका लक्षण तो सर्वत्र भासित नहीं होता इसलिये उसका सर्वेत्र सदुनाव कंसे मानें ? 
इस प्रकारसे भी सर्वेरूप ब्रह्म नहीं है । ऐसा विचार करनेपर किसी भी प्रकारसे---एक 
क्षद्या सम्भवित नहीं है। सर्वेपदार्थ भिन्न-भिन्च ही भासित होते हैं । 


यहाँ प्रतिवादी कहता है कि--सव्वे एक ही है, परल्तु तुम्हें भ्रम हैं इसलिये 
तुम्हें एक भासित नहीं होता । तथा तुमने युक्ति कही सो ब्रह्मका स्वरूप युक्तिगम्य नहीं 
है, वचन अगोचर है। एक भी है, अनेक भी है । भिन्न भी है, मिला भी है। उसकी 
महिमा ऐसी ही है। उससे कहते हैं कि--प्रत्यक्ष तुककों व हमको व सबको भासित 
होता है, उसे तो तू भ्रम कहता है और युक्तिसे अनुमान करें सो तू कहता है कि सच्चा 
स्वरूप युक्तिगम्य है ही नहीं । तथा वह कहता है--सच्चा स्वरूप वचन अ्रगोचर है तो 
वचन विना कीसे निर्णय करें ? तथा कहता है--एक भी है, श्रनेक भी है; भिन्न भी है, 
मिला भी है परन्तु उतकी अ्रपेक्षा नहीं बतलाता; बावलेकी भांति ऐसे भी है, ऐसे भी 
है--ऐसा कहकर इसकी महिमा वतलाता हैं । परन्तु जहाँ न्याय नहीं होता वहां 'भूठे 
ऐसा ही वाचालपना करते हैं सो करो, न्याय तो जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार होगा । 


[ घृष्टि कर्तावादका निराकरण ) 


तथा अब, उम्र ब्रह्यको लोकका कर्ता मानता है उसे मिथ्या दिखठाते हें | प्रथम 
तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मकी ऐसी इच्छा हुई कि---/एकोऊह बहुस्वां” श्र्थात्‌ मैं एक 
हैँ सो बहुत होऊगा। वहाँ पूछते हैं--पूर्व अवस्थामें दु:खी हो तब अन्य अवस्वाकोी चाहे । 
सो ब्रह्मते एकरूप अ्रवस्थासे वहुतरूप होनेकी इच्छा की तो उस एकहरूप अवस्था्ें क्‍या 
दुःख था ? तव वह कहता है कि दुःख तो नहीं था, ऐसा ही कीतूहल उत्पन्त हम्ना | 
उससे कहते हैं --यदि पहले थोड़ा सुखी हो और कौतूहल करनेसे बहत सखी हो तो 
कौतूहल करनेका विचार करे। सो ब्रह्मगी एक अ्रवस्थासे बहुत अवस्थारूप होनेपर बहुत 
सुख होना कैसे सम्भव है ? और यदि पूर्व ही सम्पूर्ण सुखी हो तो अवस्था किसलिये 
पलटे ? प्रयोजन बिना तो कोई कुछ करेव्य करता नहीं है । तवा पहले भी सती होगा 


कैप न हु कु 


£ ५ मे प्स्स्तु डे खनन कटरा अजय पाक 
इच्छानुयार काय होनेपर ना सुखा हागा, परचलु इच्छा हुड उसवात ता इपा हाथा 
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तब वह कहता है--ब्रह्मके जिस काल इच्छा होती है उसी काल ही कार्य होता है 
इसलिये दुःखी नहीं होता । वहाँ कहते हैं--स्थूल कालकी श्रपेक्षा तो ऐसा मानों परन्तु 
सूक्ष्फालकी श्रपेक्षा तो इच्छाका और कार्यका होना यरुगपत्‌ सम्भव नहीं है। इच्छा तो 
तभी होती है जब कार्य न हो । कार्य हो तब इच्छा नहीं रहती; इसलिये सूक्ष्मकालमान्र 
इच्छा रही तब तो दुःखी हुआ होगा; क्योंकि इच्छा है सो ही दुःख है, और कोई दःखक 
स्वरूप हैं नहीं । इसलिये ब्रह्मके इच्छा कैसे बने ? 


[ ब्रक्षकी माया ] 


फिर वे कहते हैं कि, इच्छा होनेपर ब्ह्मकी माया प्रगट हुईं वह ब्रह्मको माया 
हुई तब ब्रह्म भी मायावी हुआ, शुद्धस्वरूप कंसे रहा ? तथा ब्रह्मको श्रौर मायाको 
दंडी-दंडवत्‌ संयोग सम्बन्ध है कि अग्वि-उप्णवत्‌ समवायसम्वन्ध है । जो समवायसम्बन्ध 
है तो ब्रह्म भिन्‍न है, माया भिन्‍न है, अ्रद्वेत ब्रह्म कैसे रहा ? तथा जैसे दंडी दंडको 
उपकारी जानकर ग्रहण करता है तंसे ब्रह्म मायाको उपकारी जानता है तो ग्रहण करता 
है, नहीं तो क्‍यों ग्रहरा करे ? तथा जिस मायाको ब्रह्म गहरा करे उसका निषेध करना 
कंसे सम्भव है, वह तो उपादेय हुई;। तथा यदि समवायसम्बन्ध है तो जैसे श्रग्निका 
उष्णत्वस्वभाव है वसे ब्रह्मका माया स्वभाव ही हुआ । जो ब्रह्मका स्वभाव है उसका 
निषेध करना कैसे सम्भव है ? यह तो उत्तम हुई । 


फिर वे कहते हैं कि ब्रह्म तो चतन्‍्य है, माया जड़ है, सो समवायसम्बन्धमें 
ऐसे दो स्वभाव सम्भवित नहीं होते । जसे प्रकाश और ग्रन्धकार एकत्र कंसे सम्भव हैं ? 
तथा वह कहता है--मायासे ब्रह्म आप तो भ्रमरूप होता नहीं है, उसकी मायासे जीव 
अमरूप होता है । उससे कहते हैँ---जिस प्रकार कपटी अपने कपटकों श्राप जानता है 
सो आप अ्रमरूप नहीं होता, उसके कपटसे अन्य भ्रमरूप हो जाता है । वहाँ कपटी तो 
उसीको कहते हैं जिसने कपट किया, उसके कपटसे अन्य अमरूप हुए उन्हें तो कपटी 
नहीं कहते । उसी प्रकार ब्रह्म अपनी मायाकों आप जानता है सो श्राप तो श्रमरुप नहीं 
होता, परन्त उनकी मायासे अन्य जीव अमरूप होते हैं वहाँ मायावीतो ब्रह्महीकों कह 
जायगा, उसकी मायासे श्रन्य जीव अममसरूप हुए उन्हें मायावी किसलिये कहते हैं ? 

फिर पूछते हैं कि--थे जीव ब्रह्मसे एक हैं या च्यारे # ? यदि एक हूँ ता जैसे 
कोई आप ही अपने अंगोंको पीड़ा उत्पन्न /! 
क्रद्य आप हो जो अपनेस सिन्‍न नहीं है ऐसे अन्य जीव उनको मायासे दुःसी करता हू सो 


न 


उस बावला वह्नत 5, उसा द्षकार 


सह । | $ %] हा 
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कंसे बनेगा ? तथा जो न्यारे हैँ तो जैसे कोई भूत बिना ही प्रयोजन श्रन्य जीवोंकी अम 
उत्पन्त करके पीड़ा उत्पन्त करता है उसी प्रकार ब्रह्म बिना ही प्रयोजन अन्य जीवोंको 
माया उत्पन्त करके पीड़ा उत्पन्त करें सो भी बनता नहीं है । इस प्रकार माया ब्रह्मकी 
कहते हैँ सो कंसे सम्भव है ? 


[ जीबोंकी चेतनाको त्रह्मकी चेतना माननेका निराकरण ] 

फिर वे कहते हैँं---माया होनेपर लोक उत्पन्न हुआ वहाँ जीवोंके जो चेतना है 

वह तो ब्रह्मचस्वरूप है, शरीरादिक माया है। वहाँ जिस प्रकार भिन्‍न-भिन्‍न वहतसे पात्रोंमें 
जल भरा है, उन सबमें चन्द्रमाका प्रतिविम्ब अलग-अ्रलग पढ़ता है, चन्द्रमा एक है । 
उसी प्रकार अ्र॒लग-अलग वहुतसे शरीरोंमें ब्रह्मका चेतन्यप्रकाश श्रलग-अलग पाया जाता 
है । ब्रह्म एक है, इसलिये जीवोंके चेतना है सो ब्रह्मकी है,--ऐसा वहुना भी भ्रम ही है, 
क्योंकि शरीर जड़ है, इसमें ब्रह्मके प्रतिविम्बसे चेतना हुई तो घट-पटादि जड़ हैं उनमें 
ब्रह्मका प्रतिविम्व क्यों नहीं पड़ा और चेतना क्‍यों नहीं हुई ? तथा बह कहता है-- 
शरीरको तो चेतन नहीं करता, जीवको करता है। तब उससे पूछते हैं कि जीवका 
स्वरूप चेतन है या अचेतन ? यदि चेतन है तो चेतनका चेतन क्या करेगा ? अचेतन है 
तो शरीरकी व घटादिककी व जीवकी एक जाति हुई। तथा उससे पूछते ह--श्र्मकी 
और जीवोंकी चेतना एक है या भिन्‍न है ? यदि एक है तो ज्ञानका अ्धिक-हीनपना 
कंसे देखा जाता है ? तथा यह जीव परस्पर वह उसकी जानीकों नहीं जानता, सो क्या 
कारण है ? यदि तू कहेगा, यह घटउपाधि भेद है। तो घटउपाधि होनेसे तो चेतना 
भिन्‍न-भिन्‍न ठहरी। घटउपाधि मिटने पर इसकी चेतना ब्रह्ममें मिलेगी था नाक्ष हो 
जायेगी ? यदि नाश हो जायेगी तो यह जीव तो अ्रचेतन रह जायेगा । और तू कहेगा 
कि जीव ही ब्रह्ममें मिल जाता है तो वर्हाँ ब्रह्ममें मिलने पर इसका अस्तित्व रहता है था 
नहीं रहता ? यदि अस्तित्व रहता है तो यह रहा, इसकी चेतना इसके रही, द्म्ममें वया 
मिला ? झौर यदि अत्तित्व नहीं रहता है तो उसका ताथ ही हम, ब्रह्म कौन मिला ? 
यदि तू वह्ठेगा विः--ब्रह्मकी और जीवोंकी चेतना भिन्‍न है, तो कहा दमा ओर सर्व जीव आप 
ही शिन्‍त-भिन्‍त ठहरे। इस प्रकार जीवोंकी चेतना हे सो बक्रद्मफी #---रोसा नी नहीं बनता । 


मी, 


| शरीरादिककोी मायारूप माननेका निराकरण | 


रस 


डर (203०० न दे बस प्य ना 
घरीरादि मायाके कहते हो सो माया ही हाइ-मांसादिदप होनी | झा सायाने 
की 


मत्तरे गे 54 ता ही होती | सो गंधादिक 
मिमित्तरों शोर कोट उनरू हो ता हैं । बंद माया हवा हाता हूं का साकाक दगा-यादलः 
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पहले ही थे या नवीन हुए हैं ? यदि पहले ही थे तो पहले तो माया ब्रह्मकी थी, ब्रह्म 
अमूर्तिक है वहाँ वर्णादि कैसे सम्भव हैं ? और यदि नवीन हुए तो अमूर्तिकका मूतिक हुआ 
तव अमूर्तिक स्वभाव शाइवत नहीं ठहरा । और यदि कहेगा कि--भायाके निमित्तसे 
और कोई होता है, तब और पदार्थ तो तू ठहराता ही नहीं, फिर हुआ कौन ? यदि तू 
गा--नवीन पदार्थ उत्पन्त होता है; तो वह मायासे भिन्‍न उत्पन्त होता है या भ्रभिन्‍न 
उत्पन्त होता हूँ ? मायासे भिन्‍न उत्पन्त हो तो मायामयी शरीरादिक किसलिये कहता 
हैं, वे तो उन पदार्थमय हुए । और अभिन्‍न उत्पन्त हुए तो माया ही तद्ग प हुई, नवीन 
पदार्थ उत्पन्त किसलिये कहता है ? इस प्रकार शरीरादिक माया स्वरूप हैं ऐसा कहना 
अ्रम है । 
तथा वे कहते हँ---मायासे तीन ग्रुणा उत्पन्न हुए-राजस, तामस, सात्विक । 
सो यह भी कहना कंसे बनेगा ? क्‍योंकि मानादि कपायरूप भावकों राजस कहते हैं 
क्रोधादिकषायरूप भावकों तामस कहते हैं, मन्दकपायरूप भावकों सात्विक कहते हैं । 
सो यह भाव तो चेतनामय प्रत्यक्ष देखे जाते हैं और मायाका स्वरूप जड़ कहते हो सो 
जड़से यह भाव कैसे उत्पन्त होंगे ? यदि जड़के भी हों तो पापाणादिकके भी होंगे, परंतु 
चेतनास्वरूप जीवोंहीके यह भाव दिखते हैं; इसलिये यह भाव मायासे उत्पन्न नहीं हैं । 
यदि मायाको चेतन ठहराये तो यह मानें। सो मायाको चेतन ठहराने पर शरीरादिक 
मायासे उत्पन्त कहेगा तो नहीं मानेंगे। इसलिये निर्धार कर; भ्रमरूप माननेसे लाभ 
क्‍या है ? 
तथा वे कहते हैं--उन गुरोंसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीन देव प्रगट हुए सो 
कँसे सम्भव है ? क्योंकि ग्रुणीसे तो गुण होता है, ग्र॒ुणसे गुणी कंसे उत्पन्त होगा 
पुरुपसे तो क्रोध होगा, क्रोधसे पुरुष कैसे उत्पन्न होगा ? फिर इन गुणोंकी तो निन्‍्दा 
करते हैं, इनसे उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकको पूज्य कंसे माना जाता है ? तथा गुण तो 
मायामयी और इन्हें ब्रह्के अवतार कहा जाता हे सो यह तो मायाके अवतार हाए, 
इनको ब्रह्मका श्रवतार& कंसे कहा जाता है ? तथा यह गुण जिनके थोड़े थी पाये जाते 
; ब्रह्मा, विष्णु आर शिव यह तीनों अद्ाकी प्रधान झक्तियाँ हैं । | 
( विपगु पुराण छत २२-५८ ) 
कलिकालके प्रारम्भमें परव्रम्म परसात्मान सजोगुणसे उत्पन्न होकर क्रमा बनकर प्रजाड़ी रसना 


की | प्रठढवे समय तमागुगसणस उसनन हा काल ( शित्र ) बनकर उस खाट सले बख्िया। उस 


पग्मास्माने सलगगसे उत्पन्त ही; नारायगा चनझर समुद्रम दायन किया | 
( थाय पुरा छा ७-६८; 5६ ) 
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हैं उन्हें तो छड़ानेका उपदेश देते हैं और जो इन्हींकी मृति उन्हें पूज्य मानें यह कंसा 
अ्रम है ? तथा उनका कतेव्य भी इन मय भासित होता हैँ । कौतूहलादिक व 
सेवनादिक व युद्धादिक कार्य करते हैं सो उन राजसादि गरुणोंसे ही यह क्रियाएँ होती हैं, 
इसलिये उनके राजसादिक पाये जाते हैं ऐसा कहो । इन्हें पूज्य कहना, परमेधर कहना 
तो नहीं वनता । जैसे अन्य संसारी हैं वैसे यह भी हैं ॥ तथा कदाचित्‌ तू कह्ठेगा कि--- 
संसारी तो मायाके श्राधीन हैं सो विना जाने उन कार्योको करते हैं। माया ब्ह्मादिकके 
ग्राधीन है, इसलिये वे जानते ही इन कार्योकी करते हैं, सो यह भी भ्रम है । व्योंकि 
मायाके आ्रााधीन होनेसे तो काम-क्रोधादिक ही उत्पन्न होते हैं और क्‍या होता है ? सो 
उन ब्रह्मादिकोंके तो काम-क्रोवादिक तीज्नता पायी जाती है। कामकी तीोब्तासे द्लियोंके 
वज्ीभूत हुए नृत्य-गानादि करने लगे, विह्वल होने लगे, नानाप्रकार कुचेष्टा करने लगे, 
तथा क्रोधके वशीभूत हुए श्रनेक युद्धादि करने लगे, मानके वज्चीभूत हुए श्रपनी उच्चता 
प्रगट करनेके भ्रथे अनेक उपाय करने लगे, मायाके वशीभूत हुए श्रनेक छल करने लगे, 
लोभके वज्ीभ्ृत हुए परिग्रहका संग्रह करने लगे--इत्यादि; अधिक क्या कहें ” इस 
प्रकार वशीभूत हुए चीर हरणादि निलंज्ञोंकी क्रिया और दधिलूटनादि चोरोंकी क्रिया 
तथा रुण्डमाला धारणादि बावलोंकी क्रिया, #बहुरूप धारणादि भूतोंकी क्रिया, गायें 
चराना आदि नीच कुलवालोंकी क्रिया इत्यादि जो निद्य क्रियाएँ उनको तो करने लगे; 
इससे अधिक मायाके वशीभूत होनेपर कया क्रिया होती सो समभमें नहीं आता । जैसे -- 
कोई मेघपटल सहित अमावस्याकी राध्रिको अन्धकार रहित माने, उसी प्रकार वाह्म 
कुचेष्टा सहित तीत्र काम-क्रोधा दिकोंके धारी ब्रह्मादिकोंको मायारहित मानना ह# । 


फिर वह कहता है कि--इनको काम-क्रोधादि व्याप्त नहीं होते, यह भी परमे- 
श्वरवी लीला है । इससे कहते हँ--ऐसे कार्य करता है वे इच्छारों वारता हैया 
बिना इच्छाके करता है ? यदि इच्छासे करता है तो स्त्री सेवनकी इच्छाहीका नाम 
काम है, युद्ध करनेकी इच्छाहीका नाम क्रोच है इत्यादि इसी प्रद्ार जानना। झीर 
यदि बिना इच्छा करता है तो स्वयं जिसे न चाहे ऐसा कार्य तो परठश होने 


पर हम रचदापना न 2 कप कर 

र॒ ही होता है सो, परवद दास सम्भव है ? तबा तू लीला बत- 
कक का. और का [+ह 

लाता है सो परमेश्वर अ्रवता धारण कक इस काश्रादत लाला करना £ ना धन्य 
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€ नानारूपाय गुण्ठाय बस्थप्धुदरिदिने । 
सगः कपालइस्ताय दिग्वासाव शिखाण्दन ॥ ६ मलय घुसाण, ख० २श८- रलाक २ 


१०१ सो क्षमागप्रकाशक 


जीवोंकी इन कार्योसे छुड़्ाकर मुक्त करनेका उपदेश किसलिये देते हैं ! क्षमा, सन्‍्तोप, 
शील, संयमादिका उपदेश सर्व झूठा हुआ । 

फिर वह कहता है कि परमेश्वरकों तो कुछ प्रयोजन नहीं हैं। लोकरीतिकी 
प्रवृत्तिके श्र्थ व भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका निग्रह उसके ग्र्थ अवतार धारण+# करता है। 
तो इससे पूछते हैं--प्रयोजन विना चींटी भी कार्य नहीं करती, प्रमेश्वर क्रिसलिये 
करेगा ? तथा तूने प्रयोजन भी कहा कि-- लोकरी तिकी प्रवृत्तिके श्र्थ करता है । सो 
जैसे कोई पुरुष आप कुचेष्टासे अपने पुत्रोंको सिखाये और वे उस चेष्टारूप प्रवर्ते तव उनको 
मारे तो ऐसे पिताको भला कंसे कहेंगे ? उसी प्रकार ब्रह्मादिक आप काम-क्रोधरूप 
चेशसे अपने उत्पन्न किये लोगोंको प्रवृत्ति कराये और वे लोग उस प्रकार प्रवृत्ति करें 
तब उन्हें नरकादिमें डाले | इन्हीं भावोंका फल शास्त्रमें नरकादि लिखा है सो ऐसे प्रथु- 
को भला कंसे मार्तें ? तथा तूने यह प्रयोजन कहा कि भक्तोंकी रक्षा, दुष्ठोंका निग्नह 
करना। सो भक्तोंको दुःखदायक जो दुष्ट हुए वे परमेश्वरकी इच्छासे हुए या बिना 
इच्छासे हुए ? यदि इच्छासे हुए तो जैसे कोई अपने सेवककोी आप ही किसीसे 
कहकर मराये और फिर उस मारनेवालेको आझ्राप मारे, तो ऐसे स्वामीकों भला कंसे 
कहेंगे ? उसी प्रकार जो अपने भक्तको आप ही इच्छासे दुष्टों द्वारा पीड़ित कराये श्रौर 
फिर उन दुष्टोंको आप अवतार धारण करके मारे तो ऐसे ईश्वरको भला कंसे माना 
जाये ? यदि तू कहेगा कि विता इच्छा दुप्ट हुए तो या तो परमेश्वरकों ऐसा आगामी 
ज्ञान नहीं होगा कि यह दुष्ट मेरे भक्तोंकों दुःख देंगे, या पहले ऐसी शक्ति नहीं होगी कि 
इनको ऐसा न होने दे । तथा उससे पूछते हैं कि यदि ऐसे कार्यके श्र्थ अवतार धारण 
किया, सो क्या बिना अ्रवतार धारण किये शक्ति थी या नहीं ? यदि थी तो श्रवतार 
क्यों घारण किया ? और नहीं थी तो बादमें सामर्थ्य होनेका कारण क्या हा ? तब 
वह कहता है--ऐसा किये विना परमेघ्वरकी महिमा प्रगट कैसे होती ? उससे पूछते हैं 
कि-अपनी महिमाके अर्थ अपने अनुचरोंका पालन करे, प्रतिपक्षियोंका निग्रह करे बी राग- 
द्वेप £ | वह रागद्वेप तो संसारी जीवका लक्षण है | यदि परमेश्वरके भी रागढ़ प पाये 
जाते हैं तो श्रन्य जीवोंकों रागद्रेप छोड़कर समताभाव करनेका उपदेश किसलिये दें ? 
तथा राग पके अनुसार कार्ये करनेका विचार किया, सो कार्ये बोड़े व बहुत काल लगे 
विना होता नहीं है, तो उतनेकाल आकुलता भी परमेब्वरको होती होगी। तथा जैसे जिस- 

* परित्राणाय खाधूनां विनाक्षाय च दुष्ट्रताम। 
भर्मसंत्यापनाथीय सम्भवामि युगे छुगे ॥ ८॥ ( सीता ४-८ ) 


पॉचवाँ भपिकार १४४ 


कार्यको छोटा आदमी ही कर सकता हो उस कार्यको राजा स्वयं आकर करे तो कुछ 
राजाकी महिमा नहीं होती, निन्‍्दा ही होती है | उसी प्रकार जिस कार्यको राजा व व्यं- 
तर देवादिक कर सके उस कार्यकोी परमेश्वर स्वयं अवतार घारण करके करता है 
ऐसा मानें तो कुछ परमेश्वरकी महिमा नहीं होती, निन्‍्दा ही होती है । तथा महिमा तो 
कोई और हो उसे दिखलाते हैं, तू तो श्रद्वत ब्रह्म मानता है, महिमा किसको दिखाता है ? 
ग्रौर महिमा दिखलानेका फल तो स्तुति कराना हैं सो किससे स्तुति कराना चाहता दै ? 
तथा तू तो कहता है सर्व जीव परमेद्वरकी इच्छानुमार प्रवतंते हैं श्रौर स्वयंको स्तुति : 
करानेकी इच्छा हैं तो सवको अपनी स्तुतिरूप प्रवरतित करो, किसलिये अन्य कार्य करना 
पड़े ? इसलिये महिमाके श्रर्थ भी कार्य करना नहीं वनता । 


फिर वह कहता है--परमेश्वर इन कार्योको करते हुए भी श्रकर्ता है, उसका 
निर्धार नहीं होता । इससे कहते हैं--तू कहेगा कि यह मेरी माता भी है और बा 
भी है तो तेरा कहा कंसे मानें ? जो कार्य करता है उसे अ्रकर्ता कैसे मानें ? और तू 
कहता हु-निर्धार नहीं होता, सो निर्धार बिना मान लेना ठहरा, तो श्राकाशके फूल, 
गधेके सींग भी मानो, परन्तु ऐसा अ्रसम्भव कहना युक्त नहीं है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, 
महेशका होना कहते हैं सो मिथ्या जानना । 

[ ब्रक्मा-विष्णु-महेशके सृश्टिके कर्ता, रक्षक और 
संदारकपनेका निराकरण ] 

फिर वे कहते हैं---त्रह्मा तो सृष्टिको उत्पन्न करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, 
महेश संहार करते हैं सो ऐसा कहना भी सम्भव नहीं है; क्योंकि इन कार्योकों करते हुए 
कोई कुछ करना चाहेगा, कोई कुछ करना चाहेगा, तव परस्पर विरोध होगा । ओर यदि 
तू कहेगा कि यह तो एक परमेच्वरका ही स्वरूप है विरोध किसलिये होगा ? तो आप 
ही उत्पन्न करे, आप ही नष्ट करे ऐसे कार्यमें कौन फल है ? बदि सृष्टि अपनेको अ्रनिष्ट 
है तो किसलिये उत्पन्त की, झौर इप्ट है तो किसलिये नप्ट की ? और यदि पहले इष्ट 
लगी तब उत्पन्न की, फिर अ्निप्ठ लगी तब नप्ट कर दी--ऐसा है तो परमेश्वरका स्व- 
भाव धन्यथा हुआझा कि सृप्टिका स्वरूप अन्यथा हुआ ? यदि प्रथम पक्ष ग्रहण करेगा तो 
परमेरवरका एक स्वभाव नहीं ठहरा । सो एक स्वभाव न रहनेका कारण क्या है ? वह 
बतला, बिना कारण स्व॒भावका पलटना किसलिये होगा ? और द्वितीय पक्ष ग्रहरा करेगा 
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१८६ मोक्षमार्ग प्रकाशक 


तो सृष्टि तो परमेश्वरके श्राधीन थी, उसे ऐसी क्‍यों होने दिया कि अपनेको अ्रनिष्ट 
लगे ? 


तथा हम पूछते हैं कि--ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं सो कैसे उत्पन्न करते 
हैं ? एक प्रकार तो यह है कि--- जैसे मन्दिर बनानेवाला चूना, पत्थर आ्रादि सामग्री 
एकत्रित करके आकारादि बनाता है उसी प्रकार ब्रह्मा सामग्री एकत्रित करके सृष्टिकी 
रचना करता है। तो वह सामग्री जहां से लाकर एकत्रित की वह ठिकाना बतला और 
एक ब्रह्माने ही इतनी रचना वनायी सो पहले-बादमें बनायी होगी या अपने शरीरके 
हस्तादि वहुत किये होंगे ? वह कंसे है सो बतला ? जो वतलायेगा उसीमें विचार करनेसे 
विरुद्ध भासित होगा । 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार राजा श्राज्ञा करे तदनुसार कार्य होता 
है, उसी प्रकार त्रह्माकी आज्ञासे सृष्टि उत्पन्न होती है, तो आज्ञा किनको दी ? श्रौर जिन्हें 
श्राज्ञा दी वे कहांसे सामग्री लाकर कंसे रचना करते हैं सो वतला ? 


तथा एक प्रकार यह है--जिस प्रकार ऋद्धिधारी इच्छा करे तदनुसार कार्य 
स्वयमेव बनता है । उसी प्रकार ब्रह्म इच्छा करे तदनुसार सृष्टि उत्पन्त होती है, तब 
ब्रह्मा तो इच्छाहीका कर्ता हुआ, लोक तो स्वयमेव ही उत्पन्न हुआ । तथा इच्छा तो परम- 
ब्रह्मने की थी, ब्रह्माका कत्तेव्य क्या हुआ जिससे ब्रकह्मको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला कहा ? 
तथा तू कहेगा--परमत्रह्मने भी इच्छा की झौर ब्रह्माने भी इच्छा की तब लोक उत्पत्त 
हुआ, तो मातम होता है कि केवल परमत्रह्मकी इच्छा कार्यकारी नहीं है । वहाँ 
दक्तिहीनपना आया । 

तथा हम पूछते हैं--यदि लोक केवल बनानेसे वनता है तब बनानेवाला तो 
सुखके श्रर्थ बनायेगा, तो इष्ट ही रचना करेगा। इस लोक में तो इष्ट पदार्थ थोड़े देसे 
जाते हैं, अनिष्ट बहुत देखे जाते हैं| जीवोंमें देवादिक बनाये सो तो रमणा करनेके श्र्ग 
व भक्ति करानेके अर्थ इष्ट बनाये, और लट, कीड़ी, कुत्ता, सुत्रर, सिंहादिक बनाये सो 
किस अर्थ बनाये ? वे तो रमणीक नहीं हैं, भक्ति नहीं करते, सर्व प्रकार अनिष्ट ही हैं । 
तथा दरिद्वी, दुःखी नारकियोंकों देखकर अपने जुगृुप्सा, ग्लानि आदि दुःख उत्पत्त द्रॉ-- 
ऐसे अनिष्ट किसलिये बनाये ? वहां वह बहता है--जीव अपने पापस लट, कीड़ी, दरिद्री 
नारकी आदि पर्वाव भुगतते हैं। उससे पूछी हैं कि--बादमें तो प्रापद्दीकी फलसे यह 
पर्यायें हुई कहो, परन्तु पहले लोकरचना करते हो इनकों बनाया सो किस श्र्थे बनाया 7 


् 
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तथा बादमें जीव पापरूप परिणमित हुए सो कैसे परिणमित हुए ? यदि आप ही परि- 
णमित हुए कहोगे तो मालूम होता है त्ह्माने पहले तो उत्पन्न किये, फिर वे इसके भ्राधीन 
नहीं रहे, इस कारण ब्रह्माको दुःख ही हुआ । तथा यदि कहोगे-- त्रह्माके परिणमित कर- 
नेसे परिणमित होते हैं तो उन्हें पापछूप किसलिये परिणमित किया ? जीव तो अपने 
उत्पन्त किये थे, उनका बुरा किस अर्थ किया ? इसलिये ऐसा भी नहीं वनता । तथा 
अजीवोंमें सुवर्ण, सुगन्धादिसहित वस्तुएं बनायीं सो तो रमण करनेके अर्थ बनाग्रीं, कुवर्ण, 
दुर्गन्धादि सहित वस्तुएँ दुःखदायक बनायीं सो किस श्रर्थ बनायीं १ इनके दर्शनादिसे 
ब्रह्माको कुछ सुख तो नहीं उत्पन्न होता होगा । तथा तू कहेगा पापी जीवोंको दुःख देनेके 
अर्थ बनायीं; तो अपने ही उत्पन्न किये जीव उनसे ऐसी दुष्टता किसलिये की, जो उनकों 
दुःखदायक सामग्री पहले ही बनायी ? तथा धूल, पर्वतादि कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जो 
रमणीक भी नहीं हैं श्रौर दुःखदायक भी नहीं हैं, उन्हें किस श्रर्थ बनाया १ स्वयमेव तो 
जेसी-तेसी ही होती हैं श्रौर वनानेवाला जो बनाये वह तो प्रयोजन सहित ही बनाता है; 
इसलिये ब्रह्माकों सृशिका कर्ता कँसे कहा जाता है ? 

तथा विष्णुको लोकका रक्षक कहते हैं | रक्षक हो वह तो दो ही कार्य करता 
है--एक तो दुःख उत्पत्तिके कारण नहीं होने देता और एक विनष्ट होनेके कारण नहीं 
होने देता। सो लोकमें तो दुःखहीकी उत्पत्तिके कारण जहां-तहां देखने जाते हैं श्रौर 
उनसे जीवोंको दुःख ही देखा जाता है। क्षुवा-तृपादि लग रहे हैं, शीत-उप्णादिकसे दुःख 
होता है, जीव परस्पर दुःख उत्पन्त करते हैं, शस्त्रादि दु:खके कारण बन रहे हैँ । तथा 
विनष्ट होनेके ग्रनेक कारण बन रहे हैं । जीवोंको रोगादिक व अग्नि, विय, शस्न्रादिक 
पर्यायके नाशके कारण देखे जाते हैं, तथा अजीवोंके भी परस्पर विनप्ट होनेगेः 
कारण देखे जाते हैं। सो ऐसे दोनों प्रकारकी हो रक्षा नहीं की तो विप्णुने रक्षक 
होकर क्या किया ? 

वह कहता है--विष्णु रक्षक ही है । देखो, क्षुधा-तृपादिकके अर्थ अन्न-जला- 
दिक बनाये हैं; कीड़ीकों कण और कुल्लरकों मन पहुँचाता है संबाठमें सहायता करता # । 
मृत्युके कारण उपस्थित होने पर भी ऋठिट्हरीकी भाँति उबारता है,--इत्यादि प्रकारस 


है] उससे किक ० लक हि १९०३३ क! जह ० ले कि ा 5 #जु'ह हो तप ६0.0०. वून्‍>क सूप 
विष्णु रक्षा करता है। उससे कहते हूँ-“एऐसा हू तो जहां जावाका छुवा-तुपादक वहत 
च्चि हद 
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पीड़ित करते हैं और अन्न-जलादिक नहीं मिलते, संकट पड़ने पर सहाय नहीं होती 
किचित्‌ कारण पाकर मरण होजाता है, वहाँ विष्णुकी शक्ति होन हुई या उसे ज्ञान हो 
नहीं हुआ १ लोकमें वहुत तो ऐसे ही दुःखी होते हैं, मरण पाते हैं; विष्णने रक्षा क्यों 
नहीं की ९ तब वह कहता है--यह जीवोंके अपने कतंव्यका फल है | तब उससे कहते हैं 
कि-जैसे शक्तिहीन लोभी भूठा वैद्य किसीका कुछ भला हो तो कहता है मेरा किया हुप्रा 
है, और जहां बुरा हो, मरण हो तब कहता है इसकी ऐसी ही होनहार थी । उसी प्रकार 
तू कहता है कि भला हुआ्ना वहाँ तो विष्णका किया हुआ और बुरा हुझ्आा सो इसके 
कतंव्यका फल हुआ । इस प्रकार भूठी कल्पना किसलिये करें १ या तो बुरा व भला दोनों 
विष्णुके किये कहो, या अपने कर्तव्यका फल कहो । यदि विष्णुका किया हुझा तो बहुत 
जीव दुःखी शोर शीघ्र मरते देखे जाते हैं सो ऐसा कार्य करे उसे रक्षक कसे कहें ? तथा 
अपने कतंव्यका फल है तो करेगा सो पायेगा, विष्णु क्या रक्षा करेगा १ तब वह कहता 
है--जो विष्णुके भक्त हैं उनकी रक्षा करता है। उससे कहते हैं कि--यदि ऐसा है तो 
कीड़ी, कुज्लर आदि भक्त नहीं हैं उनको अ्रन्नादिक पहुँचानेमें व संकटमें सहाय होनेमें व 
मरण न होनेमें विष्णुका कर्त्तव्य मानकर सर्वका रक्षक किसलिये मानता है, भक्तोंहीका 
रक्षक मान । सो भक्तोंका भी रक्षक नहीं दीखता, क्योंकि अ्रभक्त भी भक्त पुरुषोंकों पीड़ा 
उत्पन्त करते देखे जाते हैं| तव वह कहता है---कई जगह प्रह्लादादिककी सहाय की है । 
उससे कहते है---जहाँ सहाय की वहाँ तो तू वसा ही मान, परन्तु हम तो प्रत्यक्ष म्लेच्छ 
मुसलमान आदि अभक्त पुरुषों द्वारा भक्त पुरुषोंको पीड़ित होते देख व मन्दिरादिकों विध्न 
करते देखकर पूछते हैं कि यहाँ सहाय नहीं करता, सो शथ्वक्ति ही नहीं है या खबर हो 
नहीं है । यदि शक्ति नहीं हैं तो इनसे भी हीन शक्तिका धारक हम्मा । खबर भी नहीं हैं 
तो जिसे इतनी भी खबर नहीं है सो श्रज्ञान हुझआ्आ । और यदि तू कह्ेगा--शक्ति भी है 
और जानता भी है; परन्तु इच्छा ऐसी हो हुई; तो फिर भक्तवत्सल किसलिये कहता है ! 
इस प्रकार विष्णुको लोकका रक्षक मानना नहीं बनता । 
फिर वे कहते हैं--महेश संहार करता है, सो उससे पूछते हैं कि--प्रथम नो 
महेश संहार सदा करता है या महाप्रलय होता है तभी करता है। यदि सदा करता ह#ँ 
तो जिस प्रकार विष्णुकी रक्षा करनेसे स्तुति की, उसी प्रकार उसकी संदाद मरनेसे 
निन्‍्द्रा करो । क्योंकि रक्षा और संहार प्रतिपक्षी हैं। तथा यह संद्वार कैसे करता £ ? 
जैसे परुप हस्तादिसे किसोकों मारे या कहकर मराये, उसी प्रकार महेश अपने संगंसे 
संहा ताईहैया ग्राज्ासे मराता है ? सब क्षगा क्षगाममें संहार तो बहस जीवॉका 
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सर्वलोकमें होता है, यह कैसे कंसे अ्ंगोंसे व किस-किसको आराज्ञा देकर युगपत्‌ (-एक साथ] 
केसे संहार करता है ? तथा महेश तो इच्छा ही करता है, उसकी इच्छासे स्वयमेव 
उनका संहार होता है; तो उसके सदाकाल मारनेरूप दुष्ट परिणाम ही रहा करते होंगे 
गौर अनेक जीवोंकी एकसाथ मारनेकी इच्छा कंसे होती होगी ? तथा यदि महा प्रलय 
होनेपर संहार करता है तो परमत्रह्मकी इच्छा होने पर करता है या उसकी बिना इच्छा 
ही करता है १ यदि इच्छा होनेपर करता है तो परमत्रह्मके ऐसा क्रोध कंसे हुआ कि 
स्वेका प्रलय करनेकी इच्छा हुई १ क्योंकि किसी कारण बिना नाश करनेकी इच्छा नहीं 
होती श्रीर नाश करनेकी जो इच्छा उसीका नाम क्रोध है सो कारण बतला | तथा तू 
कहेगा---परमत्रह्मने यह खेल बनाया था, फिर दूर कर दिया, कारण कुछ भी नहीं है । 
तो खेल बनानेवालेकी भी खेल इष्ट लगता है तब बनाता है, अनिष्ट लगता है तब दूर 
करता है । यदि उसे यह लोक इष्ट-अनिष्ट लगता है तो उसे लोकसे राग-द्वेप तो हुआ । 
ब्रह्षका स्वरूप साक्षीभूत किसलिये कहते हो, साक्षीभूत तो उसका नाम हे जो स्वयमेव जेंसा 
ही उसी प्रकार देखता-जानता रहे | यदि इष्ट-अश्रनिष्ट मानकर उत्पन्न करें, नष्ट करे उसे 
साक्षीभूत कंसे कहें; क्योंकि साक्षीभूत रहना श्र कर्त्ता हर्ता होना यह दोनों परस्पर 
विरोधी हैं; एकको दोनों सम्भव नहीं हैं । तथा परमन्नह्मके पहले तो यह इच्छा हुई थी 
कि “मैं एक हूँ सो बहुत होऊंगा” तब बहुत हुआ । अब ऐसी इच्छा हुई होगी कि 
“में बहुत हैं सो एक होऊँगा, सो जैसे कोई भोलेपनसे कार्ये करके फिर उस कार्येको 
टूर करना चाहे, उसी प्रकार परमत्रह्मने भी बहुत होकर एक होनेकी इच्छा की सो 
मालूम होता है कि बहुत होनेका कार्य किया होगा सो भोलेपनहीसे किया होगा, श्रागामी 
ज्ञानसे किया होता तो किसलिये उसे दूर करनेकी इच्छा होती ? 

तथा यदि परमत्रक्षकी इच्छा विना ही महेश संहार करता है तो यह परम- 
न्क्मका व ब्ह्मका विरोधी हुआ । फिर पूछते हँ--बह महेश लोकका संहार कैसे करता 
हैं? अपने अंगोंहीसे संहार करता हैँ कि इच्छा होने पर स्ववमेव ही संहार होता है 
यदि अपने प्रंगोंसे संहार करता है तो सबका एक साथ संहार कसे करता है ? तथा 
इसकी इच्छा होनेसे स्वयमेव सेहार होता है, त्तव इच्छा तो परमत्रद्मने की थी, इसने संहार 
क्यों किया ९ 


थक 


हे | 
अब, 
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फिर हम पूछते हैं कि--संहार होने पर सर्व लोकमें जो जीव-भजीब थे ने वह 
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गये । श्रव इससे पूछते हैं कि--माया ब्रह्मसे अलग रहती है कि बादमें एक 
होजाती है ? यदि अलग रहती है तो त्रक्मवत्‌ माया भी नित्य हुई, तब अद्वेत ब्रक्न 
नहीं रहा। और माया त्रह्ममें एक होजाती है तो जो जीव मायामें मिले थे वे भी 
मायाके साथ त्रह्ममें मिल गये तो महाप्रलय होनेपर सर्वका परमत्नह्ममें मिलना ठहरा 
ही, तब मोक्षका उपाय किसलिये करें ? तथा जो जीव मायामें मिले वे पुनः लोक 
रचना होनेपर वे ही जीव लोकमें आयेंगे कि वे ब्रक्ममें मिल गये थे इसलिये नये 
उत्पन्न होंगे ? यदि वे ही आयेंगे तो मालूम होता है श्रलग-श्रलग रहते हैं, मिले क्यों कहते 
हो १ और नये उत्पन्न होंगे तो जीवका अस्तित्व थोड़ेकाल पर्यत ही रहता है, फिर किस- 
लिये मुक्त होनेका उपाय करें ? तथा वह कहता है-पृथ्वी आदि हैं वे मायामें मिलते 
हैं, सो माया अश्रमूतिक सचेतन है या मूत्तिक अचेतन है ? यदि अमूर्तिक सचेतन है तो 
अमूर्तिकमें मूतिक अचेतन कैसे मिलेगा ? और मूर्तिक अचेतन है तो यह ब्रक्ममें मिलता 
है या नहीं ? यदि मिलता है तो इसके मिलनेसे ब्रह्म भी मूर्तिक अचेतनसे मिश्रित हुआ । 
भर नहीं मिलता है तो अद्वतता नहीं रही । और तू कहेगा-यह सर्व अ्रमृतिक अ्रचेतन 
हो जाते हैं तो आत्मा और शरीरादिककी एकता हुई, सो यह संसारी एकता मानता ही 
है, इसे अ्ज्ञानी किसलिये कच्चे ? फिर पूछते हैं-लोकका प्रलय होने पर महेशका प्रलय 
होता है या नहीं होता ? यदि होता है तो एकसाथ होता है या आगे-पीछे होता है ? 

यदि एकसाथ होता है तो आप नष्ट होता हुआ लोकको नष्ट कंसे करेगा ? और श्ागे- 
पीछे होता है तो महेश लोकको नष्ट करके आप कहाँ रहा, आप भी तो सृश्टिमं ही था ? 

इस प्रकार महेश को सूश्टिका संहारकर्ता मानते हैं सो असम्भव है। इस प्रकारसे व 
अ्रन्य अनेक प्रकारसे ब्रह्मा, विष्णु, महेशको सृष्टिका उत्पन्न करनेवाला, रक्षा करनेवाला, 
संहार करनेवाला मानना नहीं बनता, इसलिये लोकको अभ्रना दिनिधन मानना । 

[ लोकके अनादिनिधनपनेकी पुष्टि ] 
इस लोकमें जो जीवादि पदार्थ ई वे न्यारे-न्यारे अ्रनादिनिवन हैं; तथा उनकी 

अवस्थाका परिवर्तन होता रहता है, उस अपेक्षासे उत्पन्न-विनष्ट होते कहे जाते हैं । 

तथा जो स्वर्ग-नरक द्वीपादिक हैं वे अनादिसे इसी प्रकार ही हैं और सदाकाल इसी 
प्रकार रहेंगे । कदाचित्‌ तू कहेगा-बिना बनाये ऐसे श्राकारादि कैसे हाए ? सो हुए होगे 
तो बनाने पर ही हुए होंगे । ऐसा नहीं है, क्योंकि अनादिसे ही जो पाये जाते हैं वहाँ ते 

कैसा ? जिसप्रकार त परमत्रद्यका स्वरूप अनादिनिधन मानता #ै, उसी प्रकार उस 

जीवादिक व स्वर्गादिककों अनादिनिधन मानते हैं । सु कहेगा-डीवादिक वे रबर्गादिक 
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कंसे हुए ? हम कहेंगे परमन्रह्म कंसे हुआ ? तू कद्ेगा-इनकी रचना छेसो किसने की ? 
हम कहैंगे--परमत्रह्कको एसा किसने बनाया ? तू कहेगा--परमत्नह्म स्वयंसिद्ध हैं; हम 
कहेँगे---जीवादिक व स्वर्गादिक स्वयंसिद्ध हैं; तू कहेगा--इनकी और परमत्रह्मकी समा- 
नता कंसे सम्भव हैं ? तो सम्भावनामें दूपछा बतला। लोकको नवीन छत्पन्न करना, 
उसका नाझ करना उसमें तो हमने श्रनेक दोप दिखाये। लोकको अनादिनिधन मान- 
नेसे क्या दोप हैं ? सो तू बतला। यदि तू परमत्नह्म मानता है सो अलग कोई है ही नहीं; 
इस संसारमें जीव हैं वे ही यथार्थ ज्ञानसे मोक्षमार्ग साधनसे सर्वज्ञवीतराग होते हूँ । 


यहाँ प्रइनन है कि--तुम तो न्यारे-न्यारे जीव अ्नादिनिधन कहते हो; मुक्त 
होनेके पश्चात्‌ तो निराकार होते हैं, वहां न्यारे-न्यारे कैसे सम्भव हैं ? 


समाधान:--मुक्त होनेके पश्चात्‌ सर्वज्ञको दिखते हैं या नहीं दिखते ? यदि दिखते 
हैं तो कुछ आकार दिखता ही होगा । बिना झ्राकार देखे क्या देखा ? और नहीं दिखते 
तो या तो वस्तु ही नहीं है या सर्वेज्ञ नहीं है। इसलिये इन्द्रियज्ञानगम्य आ्राकार नहीं 
है उस अ्रपेक्षा निराकार हैं और सर्वेज्ञ ज्ञानगम्य हैं इसलिये आकारवान हूैँ। जब 
श्राकारवान ठहरे तव श्रलग अभ्लग हों तो क्या दोप लगेगा ? श्र यदि तू जाति 
श्रपेक्षा एक कहे तो हम भी मानते हैं । जैसे गेहूँ भिन्‍त-भिन्‍न हैं उनकी जाति एक है।-- 
इसप्रकार एक मानें तो कुछ दोप नहीं है। इसप्रकार यथार्थ श्रद्धानसे लोकमें सर्च 
पदार्थ भ्रकृत्रिम भिन्‍न-भिन्‍नत अवादिनिधन मानना । यदि धृथा ही अ्रमसे सच-भूठका 
निर्णय न करे तो तू जाने, अपने श्रद्धानका फल तू पायेगा । 


[ ब्रह्मसे कुलप्रद्ृचि आदिका प्रतियेध ] 
तथा वे ही बहासे पुत्र-पौत्रादि द्वारा कुलप्रवृत्ति कहते हैं। और कुलोंमें राक्षस 


मनुष्य, देव, तिय॑चोंके परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देवस मनुप्य व मनृप्यरे 
देव व तिर्यचसे मनृष्य शत्यादि किसी माता किसी पितासे किसी पुत्र-युत्नीका उत्पन्न 
होना बतलाते हैं सो कैसे सम्भव है ? तथा मनहीसे व्‌ पवनादिस व बी सं घने आ दिरे 
प्रसूतिका होना बतलाते ई सो प्रत्यक्ष विसद्ध भासित होता है । ऐसा होतेसे पुप्र-पोत्रादिकका 
नियम कंसे रहा ? तथा बड़े-बड़े महन्तोंकों झ्नन्‍्य-अन्य माता-पिसासे हुझ्षा ऋहते हैं; र 
महन्त पुरुष कुशोलवान माता-पिताके केसे उत्पन्त होंगे ? यह तो लोकमें गाली 
फिर ऐसा कहकर उनती महंतता किसलिये कहते हैं ९ 
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[ अबतार मीमांसा ] 

तथा गणेशादिककी मैल आदिसे उत्पत्ति बतलाते हैं व किसीके अंग किसीमें 
जुड़े वतलाते हैं। इत्यादि अनेक प्रत्यक्षविरुद्ध कहते हैं। तथा चौबीस अवतार+£ हुए 
कहते हैं; वहां कितने ही अ्रवतारोंकों पूर्रावतार कहते हैं; कितनोंको अ्ंशाबतार कहते 
हैं । सो पू्णावितार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा ? यदि रहा तो इन 
अवतारोंको पर्णावतार किसलिये कहते हो १ यदि ( व्यापक ) नहीं रहा तो एतावन्मात्र 
ही ब्रह्म रहा । तथा अंशावतार हुए वहाँ ब्रह्मका श्रंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्‍या 
अधिकता हुईं ? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिये ब्रह्मने स्वयं भ्रवतार धारण 
किया कहते हैं सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किये तब्रह्मकी शक्ति वह कार्य 
करनेकी नहीं थी; क्योंकि जो कार्य श्रल्प उद्यमसे हो वहाँ बहुत उद्यम किसलिये करे ९ 
तथा अ्रवतारोंमें मच्छ, कच्छादि अवतार हुए सो किचित्‌ कार्य करनेके श्रथ हीन तिर्यच 
पर्यायरूप हुआ सो कंसे सम्भव है १ तथा प्रह्लादके श्र्थ नरसिंह अवतार हुश्रा, सो 
हरिणांकुशको ऐसा क्‍यों होने दिया, और कितने ही काल तक अपने भक्तको किसलिये 
दुःख दिलाया १ तथा ऐसा रूप किसलिये धारण किया ९ तथा नाभिराजाके वृषभावतार 
हुआ बतलाते हैं, सो नाभिको पुत्रपनिका सुख उपजानेको अवतार धारण किया। घोर 
तपश्चरण किसलिये किया १ उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं । कहेगा कि जगतके 
दिखलानेकीो किया; तब कोई अ्रवतार तो तपश्चरण दिखाये, कोई श्रवतार भोगादिक 
दिखाये, वहाँ जगत किसको भला जानेगा १ 


फिर ( वह ) कहता है--एक अरहंत नामका राजा हुआ उसने 
वृपभावतारका मत अंगीकार करके जैनमत प्रगट किया, सो जैनमें कोई एक अ्रहंत 
| हुआ्ना । जो सर्वेज्ञषद पाकर पूजने योग्य हो उसीका नाम श्रहत्‌ है । तथा राम-कृप्ण 
इन दोनों अवतारोंको मुख्य कहते हैं सो रामावतारने क्या किया १ सीताके अर्थ बिलाप 
करके रावणसे लड़कर उसे मारकर राज्य किया। और क्षप्णावतारम पहल ग्वाला 
होकर परस्री गोपियोंके श्र्थ नाना विपरीत निद्य >€चेष्टाएँ करके, फिर जरासिधु आदिक 


# समत्कमार-?, शुक्रावयतार-२, देवर्पिनारद-३, नर-नारायग-0) कपिल-४, दलात्रय-5; यप्पुरुप-5) 
पआसपभावतार-८, प्रथअवतार-६. मत्य-१० छत्छप-२९ धन्यन्तार-१९ माहदिनी-2३. स्िटायतार-: ४, 
बामन-2४, परदुराम-१5, व्यास-१७; हस-१८; रामावतार-१६३ ई्यगवतार-२०) हसप्रीाय-5५१५ स्न्स्न् 
घद्धइ-२३, और कल्कि यद २० अवतार माने जाने हैं । 

और भागवत स्रून्घ-४, अध्याय ६५ ५, ६६ | 


ः हक बिक > नझ 
४ पिया पु० अध्याय १३, स्टाह्न ४४ से ६५ नझ । 
पुपु ! 
अन्‍ी. है] 
मदझ्यपुराग ज५ २८६ जीर भागवत सफझन्य १६८; ले> 59) ४् 


झट 
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मारकर राज्य किय्रा | सो ऐसे कार्य क्रतेमें क्या सिद्धि हुई १ तथा राम-कृष्णादिकका 
एक स्वरूप कहते हैं, सो बीचमें इतने काल कहां रहे १ यदि ब्रह्ममें रहे तो अलग रहे या 
एक रहे ? श्रलय रहे तो मानूम होता है वे ब्रक्षते अलग रहते हैं। एक रहें तो राम ही - 
कृष्ण हुए, सीता केमगी हई--इत्यादि कंसे कहते हैं ? तथा रामावततारमे तो 
सीताको मुख्य करते हैं ओर क्रष्णावतारमें सीताकों रुक्मिणी हुई कहते हैं और उसे 
तो प्रधान नहीं कहते, राधिकाकुमारीकों मुख्य करते हैं। तथा पूछें तब कहते है 
राधिका भक्त थी; सो निज स्लीको छोड़कर दासीकी मुख्य करना कंसे बनता है ? तथा 
कृष्णके तो राधिका सहित पर स्त्री सेवनके सर्व विधान हुए सो यह भक्ति कसी की, ऐसे 
कार्य तो महानिद्य हैं । तथा रुक्मिणीको छोड़कर राघाको मुख्य किया, सो परस्ची सेवनको 
भला जान किया होगा । तथा एक राधामें ही आसक्त नहीं हुए, अन्य गोपिका -कुब्जा 
आदि अनेक पर स्लियोंमें भी आगक्त हम्मा । सो यह अवतार ऐसे ही कार्यका प्रधिकारी 
हुआ । फिर कहते हैं-- लक्ष्मी उसी सत्री है, और धनादिकको लक्ष्मी कहते हैं, सो यह 
तो प्रृथ्वी आदिमें जिस प्रकार पापाण, घूल हैं, उसी प्रकार रत्न, सवर्णादि धन देखते 
हैं; यह श्रलग लक्ष्मी कोन है जिसका भर्तार नारायण है ? तथा सीतादिककों मायाक 
स्वरूप कहते हैं, सो इनमें श्रासक्त हुए तब मायामें ग्रासक्त कैसे न हुए १ कहाँ तक बहें, 
जो निरूपण करते हैं सो विरुद्ध करते हैं। परन्तु जीवोंको भोगादिककी कथा श्रच्छी 
लगती है, इसलिये उनका कहना प्रिय लगता है । 


ऐसे अवतार कहे हैं इनको ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । तथा झौरोंकों भी ब्रह्मस्वरूप 
कहते हैं । एक तो महादेवको ब्रह्मस्वरूप मानते हैं, उसे योगी कहते हैं, सो योग किसलिये 
प्रहण किया ? तथा मृगछाला, नस्म धारण करते हैं सो किस अर्थ धारण की है ? तथा 
रुण्डमाला पहिनते हैं सो हुइ॒डीका छूना भी निद्य है उसे गलेमें किस अ्रथ बार करते 
हैं ? सर्पादि सहित हैं सो इसमें कौन वड़ाई है ? आक-घधतूरा खाता है सो इसमें कौन 
भलाई है ? विद्युलादि रखता है सो किसका भय है ? तथा पावंतीको संग लिय्रे है, परन्तु 
योगी होकर छी रखता है सो गेसी विपरीतता किसलिये की ? कामासक्त था तो 
में रहता, तथा उसने नानाप्रकार विपरीत चेटा की उसका प्रयोजन तो दुछ भारि 
होता, बावले जैसा कत्तव्य भासित होता है, उसे ब्रह्मस्वरूप कहते हैं । 


श 
4 
न रा 
श्प्। 
कि 
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तथा कभी कृप्णको इसका सेवक कहते हैं कभी इसको क्ृष्णका सेवक कहते 
हैं कभी दोनोंको एक ही कहते हैं, कुछ ठिकाना नहीं है। तथा सूर्यादिकको ब्रह्मका 
स्वरूप कहते हैं। तथा ऐसा कहते हैं कि -विष्णुने कहा है--धातुओोंमें सुबर्ण, वृक्षोंमें 
कल्पवृक्ष, जुएमें भूठ इत्यादियें मैं ही हूँ; सो पूर्वापर कुछ विचार नहीं करते | किसी एक 
अज्भसे कितने ही संसारी जिसे महंत मानते हैं, उसीको ब्रह्मका स्वरूप कहते हैं; 
ब्रह्म सर्वेव्यापी है तो ऐसा विशेष किसलिये किया ? और सूर्यादिमें व सुवर्खादिमें ही 
ब्रह्म है तो सूये उजाला करता है, सुवर्ण धन है इत्यादि गुणोंसे ब्रह्म माना, सो दीपादिक 
भी सूर्यवत्‌ उजाला करते हैं, चाँदी, लोहादि भी सुवर्गवत्‌ धन हैं---इत्यादि गुण अन्य 
पदार्थोमें भी हैं, उन्हें भी ब्रह्म मानो ! बड़ा-छोटा मानो, परन्तु जाति तो एक हुई । सो 
झूठी महंतता ठहरानेके अ्रर्थ अनेक प्रकारकी युक्ति बनाते हैं । 


तथा अनेक ज्वालामालिनी श्रादि देवियोंको मायाका स्वरूप कहकर हिसादिक 
पाप उत्पन्त करके उन्हें पूजना ठहराते हैं, सो माया तो नि है, उसका पूजना कंसे 
सम्भव है ? और हिंसादिक करना कंसे भला होगा ? तथा गाय, सर्प आदि पदश्चु अभक्ष्य 
भक्षणादिसहित उन्हें पूज्य कहते हैं, अग्नि, पवन, जलादिककों देव ठहराकर पृज्य 
कहते हैं, वृक्षादिकको युक्ति बनाकर पृज्य कहते हैं | बहुत क्या कहें ? पुरुपलिगी नाम 
सहित जो हों उनमें ब्रह्मकी कल्पना करते हैं और स्लीलिगी नाम सहित हों उनमें 
मायाकी कल्पना करके अनेक वस्तुओंका पूजन ठहराते हैं । इनके पूजनेसे क्या होगा सो 
कुछ विचार नहीं है । भूठे लौकिक प्रयोजनके कारण ठहराकर जगतको भ्रमाते हैँ । 


तथा वे कहते हैं -- विधाता शरीरकों गढ़ता है श्ौर यम मारता है, मरते रामय 

यमके दूत लेने आते हैं, मरनेके पदचात्‌ मार्गमें बहुत काल लगता है, तथा वहां पृण्य- 

पापका लेखा करते हैं श्रीर वहाँ दण्डादिक देते हैं सो यह कल्पित भूठी युक्ति है। जीव 

तो प्रतिसमय श्रनन्त उपजते--मरते हैं, उनका युगपत्‌ ऐसा होना कँसे सम्भव है ? श्रौर 
इस प्रकार माननेका कोई कारण भी भासित नहीं होता । 

तथा वे मरनेके पदचात्‌ श्राद्धांदिकसे उसका भला होना कहते हैं, यो जीवित 

दक्षामें तो किसीके पृण्य-पाप द्वारा कोई सुखी-दुःखी होता दिखायी नहीं देता, मसनेके 

बाद कैसे होगा ? यह युक्ति मनुप्योंको भ्रमित करके श्रपना लोभ साथनेके अर्थ खनायी 

कीडी, पतंगा, सिंहादिक जीव भी तो उपजने--मरते हैं, उनको वो प्रलयके जीव 

हराते हैं; परन्तु जिस प्रकार मनुप्यादिकके जन्म-मरण होते देसे जाते ई उसी प्रकार 
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“उनके होते देखे जाते हैं। झूठी कल्पना करनेसे क्या सिद्धि है ? तथा वे श्ाखरोंमे 
कथादिकका निरूपण करते हैं वर्हां विचार करने पर विरुद्ध थासित होता है ॥ 


[ यज्ञमें पशहिंसाका पतिपेध ॥ 

तथा यज्ञादिक करना धर्म ठहराते हैं; सो वहाँ वड़े जीव उनका होम करते ह, 
अग्नि आदिकका महा आरम्भ करते हैं; वहाँ जीव घात होता है; सो उन्हींके शात्तरोंमें व 
लोकमें हिसाका निषेध है, परल्तु ऐसे निर्देय हैं कि कुछ गिनते नहीं हैं। और कहते 

| -- “यज्ञार्थ पशव: सुष्टा: इस यज्ञके ही अर्थ पश्ु बनाये हैं, वहाँ घात करनेका दोप 

नहीं है। तथा मेघादिकका होना, शब्भु श्रादिका विनष्ट होना इत्यादि फल बतलाकर 
ग्रपने लोभके श्रर्थ राजादिकोंको भ्रमित करते हैं । सो कोई विपसे जीवित होना कहे तो 
प्रत्यक्ष विरुद्ध है, उसी प्रकार हिंसा करनेसे धर्म और कार्य सिद्धि कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है 
परन्तु जिनकी हिंसा करना कहा, उनकी तो कुछ शक्ति नहीं है, किसीको उनकी पीड़ा 
नहीं है । यदि किसी शक्तिवान व इष्टका होम करना ठहराया होता तो ठोक रहता । 
पापका भय नहीं है, इसलिये पापी दुर्बलके घातक होकर अपने लोभके श्रर्थ अपना व 
अन्यका बुरा करनेमें तत्पर हुए हैं । 

तथा वे मोक्षमार्ग भक्तियोग और ज्ञानयोग द्वारा दो प्रकारसे प्ररूुपित करते 
हैँ । अ्रव, भक्तियोग द्वारा मोक्षमार्ग कहते हैँ उसका स्वरूप कहा जाता है:-- 


[ भक्तियोग मीमांसा ] 

वहाँ भक्ति नियु ण-सगुणा भेदसे दो प्रकारकी कहते हैं । वहां अद्वेत्त परब्रह्मकी 
भक्ति करना सो निमगुं ण भक्ति हैं; वह इस प्रकार करते हैं --तुम निराकार हो, निरंजन 
हो, मन-वचनसे झ्गोचर हो, श्रपार हो, सर्वव्यापो हो, एक हो, सर्वके प्रतियालक हो 
अधम उधारन हो, सर्वके कर्ताहर्ता हो इत्यादि विशेषणोंसे गुण गाते हैं; सो इनमें कितने 
ही तो निराकारादि विशेषण हैँ सो भ्रभावरूप हैं, उनको सर्वधा माननेसे अभाव हो 
भासित होता है । क्योंकि आकारादि बिना वस्तु कैसे होगी ? तथा कितने ही सर्वच्यापी 
आदि विशेषण असम्भवी हूँ सो उनका श्रसम्भवपत्रा पहले दिखाया ही है। फिर ऐसा 
कहते हैं कि--जीवदुद्धिसे मैं तुम्हारा दास हूँ, धाख्रदृध्टिसे तुम्हारा ब्रंभ हैं, नत्त्ववुद्धिसे 
“तू ही में हूँ, सो यह तीनों हो त्म हू । यहू भक्ति करनेवाला चेतन है था जट्ट है ? 
यदि चतन है तो यह चेतना ब्रक्चकी है था इसीकी है ? बदि दइप्मकी है तो में दास है रसा 
मानना तो चेतनाहीके होता है सो चेतना ब्रग्मका स्वनाव ठहरा ओर स्थनावर स्व सावीके 
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तादात्म्य सम्बन्ध है वहाँ दास और स्वामीका सम्बन्ध कैसे बनता है ? दास और स्वामीका 
सम्बन्ध तो भिन्‍त पदार्थ हो तभी बनता है। तथा यदि यह चेतना इसीकी है तो यह 
अपनी चेतवाका स्वामी भिन्‍न पदार्थ ठहरा, तब मैं अ्रंश हूँ व “जो तू है सो मैं हूँ '-. 
ऐसा कहना भूठा हुआ । और यदि भक्ति करनेवाला जड़ है तो जड़के बुद्धिका होना 
असम्भव है, ऐसी बुद्धि कँसे हुई ? इसलिये “मैं दास हूँ” ऐसा कहना तो तभी बनता है 
जव अलग-श्रलग पदार्थ हों। और “तेरा मैं अंश हूँ” ऐसा कहना बनता ही नहीं । 
क्योंकि 'तू” और “मैं” ऐसा तो भिन्‍न हो तभी बनता है, परन्तु अंश-अंशी भिन्‍न कैसे 
होंगे ? श्रंशी तो कोई भिन्‍न वस्तु है नहीं, अंशोंका समुदाय वही अंशी है। और तू है 
सो मैं हँ---ऐसा वचन ही विरुद्ध है। एक पदार्थमें अपनत्व भी माने और उसे पर भी 
माने सो कंसे सम्भव है ? इसलिये भ्रम छोड़कर निर्णय करना । तथा कितने नाम ही 
जपते हैं, सो जिसका नाम जपते हैं उसका स्वरूप पहिचाने बिना केवल नामहीका जपना 
कंसे कार्यकारी होगा ? यदि तू कहेगा, नामहीका अ्रतिशय है, तो जो नाम ईश्वरका है 
वही नाम किसी पापी पुरुषका रखा, वहाँ दोनोंके नाम उच्चारणमें फलकी समानता हो, 
सो कंसे बनेगा ? इसलिये स्वरूपका निर्णय करके पश्चात्‌ भक्ति करने योग्य हो उसकी 
भक्ति करना । इस प्रकार निग्ुं रभक्तिका स्वरूप वतलाया । 

तथा जहाँ काम-क्रोधा दिसे उत्पन्न हुए कार्योंका वर्णन करके स्तुति आदि करें 
उसे सगुणभक्ति कहते हैं। वहां सग्रुणभक्तिमें लोकिक श्ृंगार वर्णन जैसा नायक- 
नायिकाका करते हैं वेसा ठाकुर-ठकुरानीका वर्णान करते हैं। स्वकीया-परकीया स्त्री 
सम्बन्धी संयोग-वियोगरूप सर्वव्यवहार वहाँ निरूपित करते हैं। तथा स्नान करती 
स्त्रियोंके वस्त्र चुराना, दधि लूटना, स्त्रियोंके पैर पड़ना, स्त्रियोंके आगे नाचना इत्यादि 
जिन कार्योकों करते संसारी जीव भी लजख्जित हों उन कार्योका करना ठहराते हैँ; सो 
ऐसा कार्य अतिकामपीड़ित होनेपर ही वनता है । तथा युद्धादिक किये कहते हैं सो यह 
क्रोधके कार्य हैं। श्रपती महिमा दिखानेके श्र्थ उपाय किये कहते हैं सो यह मानके कार्य 
हैं । अनेक छल किये कहते हैं सो मायाके कार्य हैं। विपयसाममग्री प्राप्रिके श्र्थ यतन किये 
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--ऐसे यह कार्य क्रोधादिसे युक्त होनेपर ही बनते हैं । इस प्रकार काम-कोपादिसे 
किक, करके कहते चल ज्क् यो अस्त ऋरने ट हि न्‍ू क्र ०2 दिक्े कार्य 4 
उत्पन्न कार्योक्रो प्रगट करके कहते हैँ कि-- हम स्तुति करते #: सो काम-कोमादिक काय हो 
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नि जी शी मी पक न < स्यमें ब्रज ग्रत्य न्‍्ता न्‍् 
स्‍्तृत्ति योग्य हा तो निद्य कौन ठहरेंगे ? जिनकी लोकमं, झास्त्रमे अत्यन्त निन्‍दा पायी 
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उन कार्योक्ता बर्गन तारके सतृति करना तो हस्यवनगल जैसा कार्य हबा ।ठाम 
उन कार्याका बगान तारक स्तुति करना ता हग्वनुृंगल ऊसा काय झूसा । हम 
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पूछते हैं---क्रोई किसीका नाम तो ने वहे, और ऐसे कार्योहीका निरूपणा करके कहे कि 
क्षिसीने ऐसे कार्य किये हैं, तब तुम उसे भला जानोगे या बुरा जानोगे ? बदि भला 
जानोंगे तो पापी भले हुए, बुरा कौन रहा ? बुरा जातोंगे तो ऐसे कार्य कोई करो, वही 
बुरा हआ्या। पक्षपात रहित न्याय करो। यदि पक्षपातसे कहोंगे कि--ठाकुरका ऐसा 
वर्णन करना भी स्तुति है तो ठाकुरने ऐसे कार्य किसलिये किये ? ऐसे निद्य कार्य करनेमें 
क्या सिद्धि हुई ? कहोगे कि--प्रवृत्ति चलानेके अर्थ किये, तो परस्त्री सेवन श्रादि निद्य 
कार्योकी प्रवृत्ति चलानेमें श्रापफो व अन्यक्ो कया लाभ हुआ ? इसलिये ठाकुरकों ऐसा 
कार्य करता सम्भव नहीं है। तथा यदि ठाकुरने कार्य नहीं किये, तुमही कहते 
तो जिसमें दोप नहीं था उसे दोष लगाया। इसलिये ऐसा वर्णन करना तो निन्‍्दा है -- 
स्तुति नहीं है । तथा स्तुति करते हुए जिन गरुणोंका वर्णान करते हैं उस रूप ही परिणाम 
होते हैं व उन्हींमें श्रतुराग श्राता है। सो काम-क्रोधादि कार्योका वर्णान करते हुए 
आप भी काम-क्रोधादिरूप होगा श्रथवा काम-क्रोधादिमें अनु रागी होगा, सो ऐसे भाव तो 
भले नहीं हैं । यदि कहोगे--भक्त ऐसा भाव नहीं करते, तो परिश्णाम हुए बिना वर्खन 
कँसे किया ? उनका शअ्रनतुराग हुए बिना भक्ति कैसे की ? यदि यह भाव ही भले हों तो 
ब्रह्मचर्य को व क्षमादिकको भला किसलिये कहें ? इनके तो परस्पर प्रतिपक्षीपना है । 
तथा सगरुणभक्ति करनेके श्र्॑ राम-कृष्णादिकी मूर्ति भी श्रृंगारादि किये, वक्र- 
त्वादि सहित, छ्री श्रादि संग सहित बनाते हैँ, जिस देखते ही काम-क्रोचादिभाव प्रगट है 
ग्रायें। और महादेवके लिगहीका आकार बनाते हैँ । देखो विड्म्बना, जिसका नाम 
लेनेसे लाज भ्राती है, जगत जिसे ढेक रखता है, उसके आकारकी पूजा कराते हैं । क्या 


उसके अन्य अंग नहीं थे ? परन्तु बहुत विडम्वना ऐसा ही करनेसे प्रमट होती है । तथा 
सगण भक्तिके अर्थ नानाप्रकारकी विपयतसामग्री एकत्रित करते हैं । वहां नाम ठाकुरका 
करते हैं श्रीर स्त्रयं उसका उपभोग करते हैं। भोजनादि बनाते हैं श्रीर ठाकरकों बोग 
लगाया कहते हैं, फिर आप ही प्रसादकी कल्पना करके उसका नक्षणादि करते #ै मरी 
यहाँ पूछते हैं--प्रथम तो ठाकूरके क्षुधा-तृपाकी पीड़ा होगी; ने हो तो ऐसी कल्पना फंसे 
सम्भव है ? और क्षुघादिसे पीड़ित होगा तब व्याकुल होकर ईश्वर दुषसी कुब्या, औरोफ 
दःख करो दर करेगा ? तथा भोजनादि सामग्री आपने तो उनके अर्थ अ्र्ण की सो की 
फिर प्रसाद तो ठाकुर दे तब होता है, अपना ही किया तो नहीं होता । जेसे कोई राजा- 
को मेंट करें, फिर राजा इनाम दे तो उसे ग्रहण करना योग्य है, परन्तु आप दाजाकों 
भेंट करे, वहाँ राजा तो कछ कहे नहीं और बाप ही. “राताने म्भे इचाग दी >झ-रेसा 
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कहकर उसे अ्रंगीकार करे तो यह खेल हुआ । उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा करनेसे भक्ति 
तो हुई नहीं हास्य करना हुआ । फिर ठाकुर और तुम दो हो या एक हो ? दो हो वो 
तूने भेंट की, पश्चात्‌ ठाकुर दे तो ग्रहण करना चाहिये, अपने झ्राप ग्रहण किसलिये 
करता है ? और तू कहेगा--ठाकुरकी तो मूर्ति है, इसलिये मैं ही कल्पना करता हूँ, तो 
ठाकुरके करनेका कार्य तूने ही किया, तब तू ही ठाकुर हुआ । झौर यदि एक हो तो भेंट 
करना, प्रसाद कहना भूठा हुआ । एक होनेपर यह व्यवहार सम्भव नहीं होता; इसलिये 
भोजनासक्त पुरुषों द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है । 


तथा ठाकुरजीके श्र्थ नृत्य-गानादि कराना, शीत, ग्रीष्म, वसन्तादि ऋतुओंमें 
संसारियोंके सम्भवित ऐसी विषयसामग्री एकत्रित करना इत्यादि कार्य करते हैं। वहां 
नाम तो ठाकुरका लेना और इच्द्रियोंक विषय अपने पोपना सो विपयासक्त जीवों द्वारा 
ऐसा उपाय किया गया है। तथा वहाँ जन्म, विवाहादिक की व सोने-जागने इत्यादिकी 
कल्पना करते हैं सो जिस प्रकार लड़कियाँ गरुड्डा-गुुड़ियोंका खेल वनाकर कौतृहल करती 
हैं, उसी प्रकार यह भी कोतृहल करना है, कुछ परमार्थरूप गुण नहीं है । तथा बाल- 
ठाकुरका स्वांग बनाकर चेष्टाएँ दिखाते हैं, उससे अपने विपयोंका पोपण करते हैं श्रीर 
कहते हैं- यह भी भक्ति है, इत्यादि क्या-क्या कहें ? ऐसी अनेक विपरीतताएँ सग्रुण 
भक्तिमें पायी जाती हैं। इस प्रकार दोनों प्रकारकी भक्तिसे मोक्षमार्ग कहते हैं सो उसे 
मिथ्या दिखाया । श्रव अ्रन्यमत प्ररूपित ज्ञानयोगसे मोक्षमार्गका स्वरूप वतलाते हैं-- 


[ ज्ञानयोग मीमांसा ] 


एक अद्वत सर्वव्यापी परब्रह्मको जानना उसे ज्ञान कहते हैं सो उराका मिथ्या- 

पना तो पहले कहा ही है । तथा अपनेको सर्वथा युद्ध ब्रह्मस्वरूप मानना, काम-क्रोध्दिक 
व शरीरादिकको भ्रम जानना उसे ज्ञान बहते हैं सो यह श्रम है। आप युद्ध दे तो 
मोक्षका उपाय किसलिये करता है ? आप बुद्ध ब्रह्म 5हरा तब कतेव्य क्या रहा £ तथा 
अपनेको प्रत्यक्ष काम-क्रोधादिक होते देखे जाते हैं, और शरी रादिकका संयोग देखा जाता 
है, सो इनका अभ्रभाव होगा तब होगा, वर्तेमानमें इनका सदुभाव मानना अ्रम करा 
हुआ ? फिर कहते हैं--मोक्षका उपाय करना भी श्रम है। जैसे- रस्सी तो रतसी 
ही है, उसे सर्प जान रहा था सो अ्रम था, अम मिट्नेपर रस्सी हो है; उसी प्रकार 
आप तो ब्रह्म ही है, अपनेको अशुद्ध जान रहा था सो भ्रम था, क्रम मिदने पर आप ब्रह्मा 
ही है ।--सो ऐसा कहना मिथ्या हैं | यदि आप शुद्ध हो और उसे अशुद्ध जाने ता झग 
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है, और आप काम-क्रोधादि सहित श्रशुद्ध हो रहा है उसे अशुद्ध जाने तो भ्रम कंसे होगा ? 
घुद्ध जाननेपर भ्रम होगा । सो भूठे भ्रमसे श्रपनेको शुद्धनव्रह्म माननेसे क्या सिद्धि है ? 
तथा तू कहेगा--यह काम-क्रोधादिक तो मनके धर्म हैं, ब्रह्म न्यारा हैं । तो तुभसे पूछते 
हैं---मन तेरा स्वरूप है या नहीं ? यदि है तो काम-क्रोधादिक भी तेरे ही हुए; और नहीं 
है तो तू ज्ञानस्वरूप है या जड़ है ? यदि ज्ञानस्वरूप है तो तेरे तो ज्ञान मन व इन्द्रिय 
द्वारा ही होता दिखायी देता है । इनके विना कोई ज्ञान बतलाये तो उसे तेरा श्रलग स्व- 
रूप मानें, सो भासित नहीं होता । तथा “मनज्ञने” धातुसे मन शब्द उत्पन्न होता है 
सो मन तो ज्ञानस्वरूप है; सो यह ज्ञान किसका है उसे बतला; परन्तु अलग कोई 
भासित नहीं होता । तथा यदि तू जड़ है तो ज्ञान बिना अपने स्वरूपका विचार कैसे 
करता है? यह तो बनता नहीं है। तथा तू कहता है--ब्रह्म न्यारा है, सो वह न्यारा ब्रह्म तू 
ही है या श्ौर है ? यदि तू ही है तो तेरे “मैं ब्रह्म है” ऐसा माननेवाला जो ज्ञान है वह तो 
मन-स्वह्प ही है, मनसे अलग नहीं है; और अपनत्व मानना तो अपनेही में होता है । जिसे 
न्यारा जाने उसमें श्रपनत्व नहीं माना जाता । सो मनसे न्यारा ब्नह्म है, तो मनरूप ज्ञान 
ब्रह्ममें अपनत्व किसलिये मानता है ? तथा यदि ब्रह्म श्रीर ही है तो तू ब्रह्ममें अपनत्व 
किसलिये मानता है ? इसलिये भ्रम छोड़कर ऐसा जान कि जिस प्रकार स्पर्शनादि इन्द्रियां 
तो शरीरका स्वरूप है सो जड़ है, उसके द्वारा जो जानपना होता है सो शआ्रात्माका स्व- 
रूप है; उसी प्रकार मन भी सूक्ष्म परमाणुओंका पुज है, वह शरीरहीका अंग है, 
उसके द्वारा जानपना होता है व काम-क्रोधादिभाव होते हैं सो सर्व झात्माका स्वरूप है। 
विशेष इतना--जानपना तो निजस्वभाव है, काम-क्रोधादिक औपाधिकभाव हैं, उनसे 
आत्मा अशुद्ध है। जब काल पाकर काम-क्रोधादि मिेंगे और जानपनेके मन-इन्द्रियकी 
आधीनता मिटेगी तब केवलज्ञानस्वरूप आ्रात्मा शुद्ध होगा । इसी प्रकार वृद्धि-अहदूारा 
दिक भी जानलेना; क्योंकि मन झौर बुद्धि श्रादिक एकार्थ हैं और श्रहुंता रादिक हैं ने 
काम-क्रोधादिकवत्‌ू औपाधिकभाव हैं; इनको अ्रपनेसे भिन्न जानना अ्रम है । इनको 
गपना जानकर झौपाधिकभाबोंका अभाव करनेका उद्यम करना योग्य है। तथा जिनसे 
इनका अभाव न होसके और अपनी महंतता चाहें, वे जीव इन्हें अपने ने डहराकर स्व- 
स्छन्द प्रवतंते हैं; काम-क्रीधादिक भावोंकरो बह्ाकर विपयसाम ग्रियोंमें व हिसादिक कार्यो्मे 
तत्पर होते हूँ । 

तथा अहंकारादिके त्यागकों नी ये अन्यथा मानते हैं सर्वकों परवरह्म मानना, 
कहीं अपनत्व ने मानना उसे अहंकारका त्याग बतलाते हैं सो मिथ्या है; क्योंकि कोर्ट झ्ाप 


्ल्थश्क 
। 
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हक 
ट्र्ट 
॥ 


या नहीं ? यदि है तो श्पमें अपनत्व वीसे न मानें ? यदि आप नहीं है तो सर्व को ब्रह्म 
कौन मानता है ? इसलिये शरीरादि परमें अ्रहंवुद्धि न करना, वहाँ कर्ता न होना सो 
अहका रका त्थाग हैं। अपनेम ग्रहुंवु द्धि करनेका दोप नहीं है | तथा सबब को समान जानना 
किसीमें भेद नहीं करना, उसको राग-द्वेपका त्याग बतलाते हैं वह भी मिथ्या है: क्योंकि 
सव पदाथ समान नहीं हैं । कोई चेतन है, कोई अ्रचेतन है, कोई के कोई कसा है 
उन्हें समान कंसे मारने ? इसलिये परद्रव्योंकों इट्ट-अनिष्ट न मानना सो रामद्वेपया त्याग है ! 
पदार्थोका विशेष जाननेमें तो कुछ दोप नहीं है । इसी प्रकार अन्य मोक्षमार्गहप भावोंकी 
अन्यथा कल्पना करते हैं । तथा ऐसी कल्पनासे कुशील सेवन करते हैं, भ्रभक्ष्य नक्षण करते 
हैं, वर्णादि भेद नहीं करते, हीन क्रिया आचरते हैं इत्यादि विपरीतरूप प्रवर्तते हैं । जब 
कोई पूछे तव कहते हैं--यह तो शरीरका धर्म है श्रथवा जैसी प्रार्घ (-भाग्य ) है बसा 
होता है, अथवा जैसी ईश्वरकी इच्छा होती है वैसा होता है, हमको तो विकल्प नहीं 
करना । सो देखो भूठ, श्राप जान-जानकर प्रवरतता है उसे तो घरीरका धर्म बतजाता 
है, स्वयं उद्यमी होकर कार्य करता है उसे प्रारब्ध (-भाग्य ) कहता है, और श्राप इच्छा- 
से सेवन करे उसे ईव्वरकी इच्छा वतलाता है। विकल्‍प करता है श्रौर कहता है--हम- 
कोतो बिवल्प नहीं करता । सो धर्मका आश्रय लेकर विप्यक्पाय सेबन करना है 
इसलिये एसी भूठी युक्ति बनाता है । यदि अपने परिणाम किखित्‌ भी न मिलाये तो 

इसका कतंत्य ने मारनें। जेसे-आप ध्यान घरे बैठा हो, कोई अपने ऊपर बस्च डाल गया, 
वहाँ श्राप किवित सुखी ने हुआ्ना; वहाँ तो उसका कक्तंव्य नहीं है यह सच है. और आप 
बच्चकों अंगीकार करके पहिने, अपनी झोतादिक बेदना मिटाकर सुखी हो, वर्ढ़ यदि 
अपना कतव्य नहीं माने तो कंसे सम्भव है ? तथा कुशील सेवन करना, अभध्य सक्षणा 
करना टत्यादि कर्य तो परिणाम मिले बिना होते ही नहीं; वहाँ श्रपना कर्तव्य केसे न 
माने ? इसोलगे यदि काम-क्रो बा दिया अभाव ही हमरा हो तो वहाँ किन्‍्हीं क्रियाओंगे प्रद्नत्ति 


सम्नव हो नहीं है । और यदि काम-क्रोधादि पाये जाते हैं तो जिस प्रकार यह भाव 
थोड़े हा धदसुसार प्रवृत्ति करना । स्वच्छद्र होकर इनको बढ़ाना युक्त नहीं & । 


[ पत्रनादि साधन दाग ज्ञानी होनेका प्रतिपेश् 
तथा याई जीव पदनादिकी सावना करके अपनेको ज्ञानी मानने हू । वहाँ इता, 
पिगला, सुपुम्धारूुप नामिकराद्ार्स पवन निकले, वहाँ वशादिक सेंदांस पबनहाक 
बा न्‍ विज्ञान द्वारा किसित साथनारों सिधिनका 
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झान होता /# इसलिये जगतकों इमन्श्निष्ट बतलाते £, आप मन हल हे, 
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तो लौकिक कार्य है, कहीं मोक्षमार्ग नहीं है । जीवोंको इए-अ्निष्ट वतलाकर उनके राम-द्वेप 
बढ़ाये और अपने मान-लोभादिक उत्पन्न करे, इसमें क्या सिद्धि है? तथा प्राणायामादिका 
साधन करे, पवनकों चढ़ाकर समाधि लगायी कहे, सो यह तो जिस प्रकार नट साधना 
द्वारा हस्तादिकसे क्रिया करता है, उसी प्रकार यहाँ भी साधना द्वारा पवनसे क्रिया की । 
हस्तादिक और पवन यह तो शरीरहीके अंग हैं; इनके साथनेसे आत्महित कंसे सथेगा ? 
तथा तू कहेगा--वहाँ मनका विकल्प मिटता है, सुख उत्पन्न होता है, यमके वशीभूतपता 
नहीं होता, सो यह मिथ्या है। जिस प्रकार निद्रामें चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है 
प्रकार पवन साधनेसे यहाँ चेतनाकी प्रवृत्ति मिटती है। वहां मनको रोक रखा है, कुछ 
वासना तो मिटी नहीं है। इसलिये मनका विकल्प मिटा नहीं कहते, और चेतना बिना 
सुख कौन भोगता है ? इसलिये सुख उत्पन्न हुआ नहीं कहते । तथा इस साधनावाले तो 
इस क्षेत्रमें हुए हैं, उनमें कोई अ्रमर दिखायी नहीं देता । अग्नि लगानेसे उनका भी 
मरण होता दिखायी देता है, इसलिये यमके वशीभूत नहीं हैं--यह भूठी कल्पना है 
तथा जहाँ साधनामें किचित्‌ चेतना रहे और वहाँ साधनासे शब्द सुने 
अनहूद नाद' बतलाता है। सो जिस प्रकार वीणादिकके शब्द सुननेसे सुख मानना हैं, 
उसी प्रकार उसके सुननेसे सुख मानना है । यहाँ तो विषयपोपण हुत्ना, परमार्थ तो कृछ 
नहीं है । तया पवनके निकलने-प्रविष्ट होनेमें “सोहं” ऐसे शब्दकी कल्पना करके उसे 
'अञजपा जाप कहते हैं । सो जिस प्रकार तीतरके शब्दमें 'तू ही दब्दकी वल्पना करते हूँ 
कहीं तीतर श्रर्थका अवधारण कर ऐसा शब्द नहीं कहता । उसी प्रकार यहां 'सोहं 
शब्दकी कल्पना है कुछ पवन अर्थ श्रवधा रण करके ऐसे द्ाब्द नहीं कहते, तथा शब्दके 
जपने-शसुननेहीसे तो कुछ फलप्राप्ति नहीं है, अर्थका अवधा रण करनेसे फलप्राप्ति होती है । 
+पोहं!? शब्दका तो अर्थ यह है “सो में है ।” यहाँ ऐसी अपेक्षा चाहिये कि-- 
सो कौन ? तब उसका निर्णय करना चाहिये; क्योंकि तत शाब्दको और यत्‌ शब्स्को 
नित्य सम्बन्ध है । इसलिये वस्तुका निर्णय करके उसमें ग्रहंबुद्धि धारण करनेगे “मोह! 


शब्द बनता है । वहाँ भी आपको आपरूप अनुभव करे वहाँ तो “सोह” शब्द सम्भव 


नहों है; परको अपनेझूय बतलानेमें "सोह" दाद सम्भव है। ऊेसे--पृदप आदनों आप 
जाने, वहाँ सो में हें” ऐसा किसलिये धिचारेंगा ? कोई स्रन्य जीव जो अगनेको ने 
् किन ्र्ड्ल्ट्र 7। डे 


पहिचानता हो, शौर कोई अपना लक्षण न जानता हो, तव इससे कहने ह£ ॥ 


ट्े सोम हे; उसा प्रकार यहा जानना । 
0 


श्र मोजझ्षमार्गश्रकाशक 


तया कोई ललाठ, श्रमर और नासिकाके अग्रको देखनेके साधन द्वारा भ्िकुटी 
श्रादिका ध्यान हुआ कहकर परमार्थ मानता है। वह नेन्नकी पुतलो फिरनेसे मूतिक 
वस्तु देखी, उसमें क्या सिद्धि है ? तथा ऐसे साधनसे किचित्‌ अतीत-अनागतादिकक 
ज्ञान हो, व वचनसिद्धि हो, व पृथ्वी-प्राकाशादिमें गमनादिककी शक्ति हो, व शरीरमें 
आरोग्यतादिक हो तो यह तो सर्वे लौकिक कार्य हैं; देवादिककों स्वयमेव ही ऐसी थक्ति 
पायी जाती है। इनसे कुछ अ्रपना भला तो होता नहीं है; भला तो विपयकपायक्की 
वासना मिटने पर होता है; यह्‌ तो विषयकपायका पोपणा करनेके उपाय हैं; इसलिये यह 
सर्वे साधन किचित्‌ भी हितकारी नहीं हैं । इनमें कष्ट बहुत मरणादि पर्यन्त होता है 
भर हित सघता नहीं है; इसलिये ज्ञानी वृथा ऐसा खेद नहीं करते, कपायी जीव ही 
ऐसे साधनमें लगते हैं । तथा किसीको बहुत तपश्चरणादिक द्वारा मोक्षका साधन कठिन 
बतलाते हैँ, किसीको सुगमतासे ही मोक्ष हुआ कहते हैँ। उद्धवादिकको परम भक्त वहुकर 
उन्हें तो तपका उपदेश दिया कहते हैं और वेश्यादिकको विना परिणाम (केवल ) 
नामादिकहीसे तरना वतलाते हैं, कोई ठिकाना ही नहीं है। इस प्रकार मोक्षमार्गको 
अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 

[ अन्यमत कन्पित मोक्षमार्गकी मीमांसा ] 

तथा मोक्षस्वरूपकों भी श्रन्यथा प्ररूपित करते हैं। वर्हां मोक्ष अ्रनेक प्रवाररो 
वबतलाते हैं । एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि--वंदुण्ठधाममें ठाकुर-ठक्ुराणी सहित 
नाना भोगविलास करते हैं, वहाँ पहँच जाय और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष ई 
सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारीवत्‌ विषयासक्त होरहे हैं; सो जेसे 
राजादिक हूँ वैसे ही ठाकुर हुए | तथा दूसरोंसे सेवा करानी पड़ी तब ठाकुरके पराधीन- 
पना हुआ । और यदि यह मोक्ष प्राप्त करके वहाँ सेवा करता रहे तो जिस प्रकार 
राजाकी चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई, वहाँ पराधीन होनेपर सुख केसे 
होगा ? इसलिये यह भी नहीं बनता । 

तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं--ईश्वरके समान श्राप होता है, सो भी मिश्या 
हैं । यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए । लोकका कसा दत्ता 
कौन ठहरेगा ? सभी ठहरें तो भिन्‍न इच्छा होनेपर परस्पर विरोव होगा । एक # £ 
तो समानता नहीं हुई । न्यून है उसकी नीचपनेसे उच्च होनेकी आदडुलता रहा, सब सुर 
कँगे होंगा ? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा टदाज़ा संसारम होता के, उसा कतार 
छोटा-बटा ईश्वर मुक्तिमें भी हुआ सो नहीं बनता । 


पाँचधां आंघकार श्र 


तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैँ कि--वैकुण्ठमें दीपक जैसी एक ज्योति है, वहाँ 
ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है; सो यह भी मिथ्या है। दीपककी ज्योति तो मूत्तिक 
अ्रचेतन है, ऐसी ज्योति वहाँ कंसे सम्भव है ? तथा ज्योति ज्योति मिलने पर यह 
ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है ? यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जायगी, तव 
ज्योतिर्में हीनाधिकपना होगा; और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नट्ट हो ऐसा 
कार्य उपादेय कंसे मानें ? इसलिये ऐसा भी बनता नहीं है । 


तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि--पआ्रात्मा ब्रह्म ही है, मायाका श्रावरण 
मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है । यह मायाके आवरण सहित था तब 
ब्रह्मसे एक था कि श्रलग था ? यदि एक था तो ब्रह्म ही मायारूप हुआ झौर अलग था 
तो माया दूर होनेपर ब्रह्ममें मिलता है तब इसका अस्तित्व रहता है या नहीं ? यदि 
रहता है, तो सर्वज्ञको तो इसका अ्रस्तित्व अलग भासित होगा, तव संयोग होनेसे मिले 
कहो, परन्तु परमार्थसे तो मिले नहीं हैं । तथा अस्तित्व नहीं रहता है तो अपना श्रभाव 
होना कौन चाहेगा १ इसलिये यह भी नहीं वनता । 

तथा कितने ही एक प्रकारसे मोक्षको ऐसा भी कहते हैं कि--बुद्धि आादिकका 
नाश होनेपर मोक्ष होता है। सो शरीरके अंगभूत मन, इन्द्रियोंके आवीन ज्ञान नहीं 
रहा । काम-क्रोधादिक दूर होनेपर तो ऐसा कहना बनता है, श्र वहाँ चेतनताका भी 
अभाव हुआ मानें तो पापाणादि समान जड़ अवस्थाकों कंसे भला मारने ? तथा भला 
साधन करनेसे तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला सावन करने पर जानपनेका 
ग्रभाव होना कैसे मानें ? तथा लोकमें ज्ञानकी महंततासे जड़पनेकी तो महंतता नहीं है, 
इसलिये यह नहीं बनता । इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्षकों वतलाते है 
सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं हैँ, संसार अवस्थाकी मुक्ति श्रवस्थामें कल्मना करके प्रपनी 


जे 


इच्छानुसार बकते हूँ । इस प्रकार वेदान्तादि मतोंमें अन्यथा निरूपण करते # । 
[ मुस्लिम मत सम्बन्धी विचार ] 
तथा इसी प्रकार मुसलमानोंके मतमें श्रन्यवा निल्पण करते हैँ । जिस प्र३ 
वे ब्रह्मकी सर्वेव्यापी, एक, निरंजन, सर्वका कर्ता हर्ता मानते ४ उसी प्रकार यह डुदाकों 
मानते हैं । तथा जंसे वे अवतार हुए मानते हैं वैसे ही बह पेगम्बर हुए मानते हैं । / 
प्रकार वे पुण्य-पापका लेखा लेवा, यवाबोग्व दश्डादिक देता ठहराते हूँ उसी प्रकार यह 
क 


श्ड 


लुदाकी ठहुराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गा 


श्स्ष्ट माजसागेप्रकाशक 


ह सूभ्रर आदिको कहते हैं । सब तिर्यचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वरकी भक्तिसे 
मुक्ति कहते हैं उसी प्रकार यह खुदाकी भक्तिसे कहते हैं । तथा जिस प्रकार वे कहीं 
दयाका पोपणा, कहीं हिसाका पोपण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं महर करनेका, 
कहीं कतल करनेका पोपण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपश्चरण करनेका, कहीं 
विपय सेवनका पोषण करते हैं उसी प्रकार यह भी पोपण करते हैं । तथा जिस प्रकार 
वे कहीं मांस-मदिरा, शिकार आदिका निपेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका 
अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निपेघ व अंगीकार करना 
वतलाते हैँ ।--ऐसे अनेक प्रकारसे समानता पायी जाती है। यद्यपि नामादिक और- 
और हैं, तथापि प्रयोजनभूत अ्र्थकी एकता पायी जाती है । तथा ईश्वर, खुदा आदि मूल 
श्रद्धानकी तो एकता है और उत्तर श्रद्धानमें बहुत ही विशेष हैं; वहाँ उनसे भी यह 
विपरीतरूप विपयकपायके पोपक, हिसादि पापके पोषक, प्रत्यक्षादि प्रमाणसे विरुद्ध 
निरूपण करते हैं। इसलिये मुसलमानोंका मत महा विपरीतरूप जानना । इस प्रकार 
इस क्षेत्र-कालमें जिस जिस मतोंकी प्रचुर प्रवृत्ति है उनका मिथ्यापना प्रगट किया । 

यहाँ कोई कहे कि--यह मत मिथ्या हैं तो बड़े राजादिक व बड़े विद्यावान्‌ इन 

तोंमें कसे प्रवतेते 

समाधान:--जीवोंके मिथ्यावासना अनादिसे है सो इनमें मिथ्यात्वहीका 
पोपण है । तथा जीवोंको विपय कपायरूप कार्योकी चाह वर्तती है सो इनमें बिपय- 
कपायरूप कार्योहीका पोपण है । तथा राजादिकोंका व विद्यावानोंका ऐसे धर्ममें 
विपयकपायरूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोकनिद्यवनाकों भी लॉघकर, 
पापभी जानकर जिन कार्योको करना चाहे उन कार्योकरों करते धर्म बतलायें तो ऐसे 
धर्ममें कौन नहीं लगेगा ? इसलिये इन घर्मोकी विद्येप प्रवृत्ति है। तथा कदाचित्‌ तू 
कहेगा--इन धर्ममिं विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं ? सो जिस प्रकार चमक 
दिये बिना खोटा द्रव्य (सिक्का) नहीं चलता, उसी प्रकार सचको मिलाये बिना भूठ नहं 
सलता, परत्त सर्वके हित प्रयोजनमें विषयकपायका ही पोपण किया है । जिस प्रकार गीता 


नेता प्रयोजन दिखाया: उसी प्रकार अन्य जानना । तथा यह काल तो निम्ठष्ट #, सो इस- 
भेंतो निकृष्ट बर्मद्ीकी प्रवृत्ति विधप होती है। देखों, इसकालम मुसलमान बहुत 
प्रधान टोगये, हिन्द घट गये; हिन्द्रश्ोंमे और तो बढ़ गये, जनी घट गये । सा सह कालकां 


कै 


इस प्रकार इस दजमें इसफाल मिस्यावर्मकी प्रवृति बहुल पायी जानी है । 
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अब, पण्डितपनेके वलसे कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं, उनमें 
जो तत्त्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं:--- 
[ सांख्यमत निराकरण | 
वहाँ सांख्यमतमें पच्चीसतत्त्व मानते हैं& सो कहते हँ--सत्त्व, रजः:, तमः 
यह तीन गुण कहते हैं । वहाँ सत्त्व द्वारा प्रसाद (प्रसन्नता) होता है, रजोगुण द्वारा चित्त- 
की चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मृढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं । इनरूप 
ग्रवस्थाका नाम प्रकृति है; तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है; उसीका नाम महत्त्व है । 
उससे अ्रहंकार उत्पन्न होता है; उससे सोलह मात्रा होती हैँ । वहां पांच तो ज्ञान इन्द्रियाँ 
होती हँ--स्पर्शन, रसना, श्राण, चक्षु, श्रोत्र। तथा एक मन होता है। तथा पाँच 
कर्म इन्द्रियाँ होती हैं--वचन, चरणा, हस्त, लिंग, गरुदा। तथा पाँच तन्मात्रा होती हैं--. 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द । तथा रूपसे अ्ग्ति, रससे जल, गन्धसे पृथ्वी, स्पर्शसे पवन, 
शब्दसे श्राकाश--इस प्रकार हुए कहते हैं । इस प्रकार चौबीस तत्त्व तो प्रकृतिस्वरूप हैं; 
इनसे भिन्‍न निगुंण कर्त्ता-भोक्ता एक पुरुष है। इस प्रकार पच्चीसतत्त्व कहते हैं सो यह 
कल्पित हैं, क्योंकि राजसादिक गुणा श्राश्रय बिना कैसे होंगे ? इनका आश्रय तो चेतन 
द्रव्य ही सम्भव है । तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं सो बुद्धि नाम तो ज्ञानका है, और 
जानग्रुणधारी पदार्थमें यह होती देखी जाती है, तो इससे ज्ञान हुआ कैसे मानें ? कोई 
हे--बुद्धि श्रलग है, ज्ञान अलग है, तव मन तो पहले सोलह-मात्रामें कहा, और ज्ञान 
अ्रलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा ? तथा उससे अ्रहुका र हझ्मा कहा सो पर- 
वस्तुमें “मैं करता हूँ” ऐसा माननेका नाम अहंकार है, साक्षीभूत जाननेसे तो श्रहुंकार 
होता नहीं है, तो नञानसे उत्पन्न कैसे कहा जाता है ? तथा अहंकार द्वारा सोलहमात्राएँ 
कहीं, उनमें पाँच ज्ञानइन्द्रियाँ कहीं, सो शरीरमें नेत्रादि श्राकाररूप द्रव्येन्द्रियाँ हैं वे तो 
पृथ्वी श्रादिवत्‌ जड़ देखी जाती हैं श्रौर वर्णादिकके जाननेरूप भावइन्द्रियाँ हैं सो ज्ञानरूप 
हैं, श्रहुका रका क्‍या प्रयोजन है ? कोई-किसीको-अ्रहंकार, बुद्धि रहित देखनेमें श्राता है ? 
वहाँ अहंकार द्वारा उत्पन्न होना केसे सम्भव है ? तथा मन कहा, सो इन्द्रियवत्‌ ही मन 
है; क्योंकि द्रव्यमन शरीररूप है, भावमन ज्ञानरूप है। तथा पाँच कर्मडन्द्रियाँ कहते हैं 
सो यह तो शरीरके अंग हैं, मूरतिक हे । अमूर्तिक अहंकारसे इनका उत्पन्न होना कैसे 





प्रकमेष्टांस्ततो 5ईफारस्तस्मादगणद पोट्यकः | 
मादपि पॉट्शक्ा्ंचश्यः पंच भूतानि॥ (६ सांल्य का १६ ) 


श्र मोज्षमागंप्रकाक्षक 


मानें १ तथा कमंइन्द्रियाँ पांच ही तो नहीं हैं, शरीरके सव्वे अंग कार्यकारी हैं। तथा 
वर्णन तो सर्व जीवाश्नित है, मनुष्याश्रित ही तो नहीं है, इसलिये सू ड, पूछ इत्यादि अंग 
भी कम इन्द्रियाँ हैं; पाँचहीकी संख्या किसलिये कहते हैं? तथा स्पर्शादिक पाँच 

तन्मात्रा कहीं, सो रूपादि कुछ अ्रलग वस्तु नहीं हैँ, वे तो परमाशुझ्ोंसे तन्‍्मय गुरा हैं; 
वे अलग कैसे उत्पन्न हुए १ तथा अहंकार तो अ्रमूर्तिक जीवका परिणाम है, इसलिये यह 
मूरतिक गुण उससे कंसे उत्पन्न हुए मानें ? तथा इन पाँचोंसे श्रग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं 
सो प्रत्यक्ष झूठ हैं। रूपादिक और श्रग्नि आदिकके तो सहभूत गुणगुणी सम्बन्ध है 
कथनमात्र भिन्‍न हैं, वस्तुभेद नहीं है । किसी प्रकार कोई भिन्‍न होते भासित नहीं होते 
कथन मात्रसे भेद उत्पन्त करते हैं; इसलिये रूपादिसे भ्रग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें १ 
तथा कहनेमें भी गुणीमें गुणा हें, गुणसे गुणी उत्पन्न हुआ कंसे माने ? 


तथा इनसे भिन्‍न एक पुरुष कहते हैं, परन्तु उसका स्वरूप अव्यक्त कहकर 
प्रत्युत्तर नहीं करते, तो कौन समभे । कंसा है, कहाँ है, कंसे कर्त्ता-हर्तता है सो बतला । 
जो बतलायेगा उसीमें विचार करनेसे अन्यथापना भासित होगा । इस प्रकार सांख्यमत 
द्वारा कल्पित तत्त्व मिथ्या जानना । 


तथा पुरुषको प्रकृतिसे भिन्‍त जाननेका नाम मोक्षमार्ग कहते हूँ; सो प्रथम तो 
प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं । तथा मात्र जाननेहीसे तो सिद्धि होती नहीं है; 
जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है । परन्तु इस प्रकार जाननेसे कुछ रागादिक 
नहीं घटते। प्रक्ृतिका कर्तव्य माने, आप अ्रकत्ता रहे, तो किसलिये श्राप रागादिक कम 
करेगा ? इसलिये यह मोक्षमार्ग नहीं है । 

तथा प्रकृति-पुरुषका भिन्‍न होना उसे मोक्ष कहते हैं । सो पच्चीस तत्त्वोमें 
चौवीस तत्त्व तो प्रकृति सम्बन्धी कहे, एक पुरुष भिन्‍न कहा; सो वे तो भिन्‍न हैं ही 
और कोई जीव पदार्थ पदच्चीस तत्त्वोंमें कहा ही नहीं। तथा पुरुपहीकों प्रकृतिका संयोग 
होनेपर जीव संज्ञा होती है तो पुरुष न्यारे-न्यारे प्रकृति सहित हें, पदचातु सामन द्वारा 
कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है--ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष न ठहरा । 

तथा प्रकृति पुरुपकी भूल है या किसी व्यंतरीवत्‌ भिन्न ही है, जो जीवका श्रा 
लगतो है १ यदि उसकी भूल है तो प्रकृतिस इन्द्रियादिक व स्पर्धादिक नस्‍्व उत्पन्न हुए 
कैसे माने? और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका डहुरा । पुर्पका कुछ 


कर्तव्य हो नहीं रहा, तब किसलिये उपदेश देते हैं ? इस प्रकार यद मोक्ष मानना मिथ्या 


पाँचर्दां ्मिकार रै२७ 


है । तथा वहाँ प्रत्यक्ष, श्रचुमान, श्रागम यह तीन प्रमाण कहते हैं, परन्तु उप्के सत्य- 
अ्सत्यका निर्णय जैनके न्यायग्रल्योंस नावता । _ 

तथा इस सांख्यमतमें कोई तो ईद्वरकों मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुषको 
ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिवकों, कितने ही नारायणको देव मानते हैं। झपनी 
इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मतमें कितने ही जटा 
धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं; कितने ही मुण्डित होते हैं, कितने ही कत्थई 
वस्त्र पहिनते हैं; इत्यादि अनेक प्रकारसे भेष घारण करके तत्त्वज्ञानके झ्राश्नयसे महंत 
कहलाते हैं । इस प्रकार सांख्यमतका निरूपण किया । 


[ नेयायिक मत-निराकरण ] 


तथा शिवमतमें दो भेद हैं--नैयायिक, वेशेषिक । वहाँ नैयायिकमतमें सोलह 
तत्त्व कहते हैं--प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्ठान्त, सिद्धान्त, अ्वयव, तक, निर्णय, 
वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्नरहस्थान । वहाँ प्रमाण चार प्रकारके 
कहते हैं---प्र त्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमा । तथा आत्मा, देह, अ्रर्थ, बुद्धि इत्यादि प्रमेय 
कहते हैं | तथा “यह क्या है ?” उसका नाम संशय है । जिसके श्र्थ प्रवृत्ति हो सो प्रयो- 
जन है । जिसे वादी-प्रतिवादी मानें सो दृष्टान्त है; दृष्टान्त द्वारा जिसे ठहरायें वह सिद्धान्त है। 
तथा अनुमानके प्रतिज्ञा श्रादि पांच अंग वह श्रवयव हैं। संशय दूर होनेपर किसी विचा रसे 
ठीक हो सो तक है । पश्चात्‌ प्रतीतिरू्प जानना सो निर्णय है । भ्राचार्य-शिष्यमें पक्ष-प्रति- 
पक्ष द्वारा श्रभ्यास सो वाद है। जाननेकी इच्छारूप कथामें जो छल-जाति आदि दूपण 
हो सो जल्प है। प्रतिपक्ष रहित वाद सो वितंडा है । सच्चे हेतु नहीं हैं ऐसे असिद्ध आदि 
भेद सहित हेत्वाभास है । छलसहित वचन सो छल है । सच्चे दपषण नहीं हैं ऐसे दृपणा- 
भास सो जाति है, जिससे प्रतिवादीका निम्नह हो सो निग्नह स्थान है 

इस प्रकार संशयादि तत्त्व कहे हैं, सो यह कोई वस्तुस्वरुप तत्त्व तो हैं नहीं । 
ज्ञानका निर्णय करनेको व वाद द्वारा पांडित्य प्रगट करनेको कारणभूत विचाररूप तत्व 
कहे हैँ, सो इनसे परमार्भकार्य क्या होगा ? काम-क्रोध्ादि भावको मिटाकर निराकुल 
होना सो कार्य है; वह प्रयोजन तो यहाँ कुछ दिखाया नहीं है, पंटिताईकी नाना युक्तियाँ 
वनायीं, सो यह भी एक चातुर्य है; इसलिये यह तत्त्व तत्त्वभूत नहीं हैं । 

फिर कहो होः गे---इनको जाने विना प्रयोज नमत तत्त्वाका निर्मय घटा कर सन त्, 
इसलिये यह तत्त्व कहे हूँ; को ऐसी परम्परा तो व्याकरणवाले भी कहते हैं वि--- 


श्ग्प्र सोक्षमार्गप्रकाशक 


व्याकरण पढ़नेसे अ्र्थक्ा निर्णय होता है, व भोजनादिकके अ्रधिकारी भी कहत हैं 


कि--भोजन करनेसे शरीरकी स्थिरता होनेपर तत्त्व निर्णय करनेमें समर्थ होते हैं, सो 
ऐसी युक्ति कार्यकारी नहीं है। तथा यदि कहोगे कि--व्याकरगा, भोजनादिक तो 
अवश्य तत्त्वज्ञानकी कारण नहीं हैं, लौकिक कार्य साधनेको कारण हैं; सो जैसे यह हैं 
उसी प्रकार तुम्हारे कहे तत्त्व भी लौकिक ( कार्य ) साधनेको ही कारण होते हैं । 
जिस प्रकार इन्द्रियादिकके जाननेको प्रत्यक्षादि प्रमाण कहा, व स्थाणु-पुरुषादियें 
संशयादिकका निरूपणा किया । इसलिये जिनको जाननेसे भ्रवश्य काम-क्रोधादि दर 
निराकुलता उत्पन्न हो, वे ही तत्त्व कार्यकारो हैं। फिर कहोगे कि--प्रमेय तत्त्वमें 
आत्मादिकका निर्णय होता है सो कार्यकारी है; सो प्रमेय तो सर्व ही वस्तु हैं, प्रमितिका 
विपय नहीं है ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है; इसलिये प्रमेय तत्त्व किसलिये कहे ? श्रात्मा 
आदि तत्त्व कहना थे । 

तथा आ्रात्मादिकका भी स्वरूप अन्यथा प्ररूपित किया है ऐसा पक्षपात रहित 
विचार करने पर भासित होता है। जेसे आत्माके दो भेद कहते हैं--परमात्मा, 
जीवात्मा । वहाँ परमात्माको सर्वका कर्ता बतलाते हैं। वहाँ ऐसा भ्रनुमान करते हैं कि- 
यह जगत कर्ता द्वारा उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह कार्य है। जो कार्य है वह कर्ता द्वारा 
उत्पन्त है. जैसे--घटादिक । परन्तु यह अनुमानाभास हैं; क्योंकि ऐसा अनुमानान्तर 
सम्भव है । यह सर्व जगत कर्त्ता द्वारा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि इसमें श्रकार्यरूप पदार्थ 
भी हैं। जो अकार्य हैं सो कर्ता द्वारा उत्पन्त नहीं हैं, जसे--सूर्य विम्बरादिक । सग्रोंकि 
अनेक पदार्थोके समुदायरूप जगतमें कोई पदार्थ कृत्रिम हैं सो मनुप्यादिक द्वारा किये 
होते हैं, कोई अक्लत्रिम हैं सो उनका कोई कर्त्ता नहीं है। यह प्रत्यक्षादि प्रमाणाके 
अगोचर हैं इसलिये ईश्वरको कर्त्ता मानना मिथ्या है। तथा जीवात्माको प्रत्येक घरीर 
भिन्‍न-भिन्‍न कहते हैं, सो यह सत्य है, परन्तु मुक्त होनेके पद्चात्‌ भी भिन्‍न ही मानना 
योग्य है । विधेष तो पहले कहा ही है। इसी प्रकार अन्य तत्त्वोंकोीं मिथ्या प्रदपित 
करते हैं. तथा प्रमाणादिकके स्वरूपकी भी श्रन्यथा कल्पना करते हैं बढ़ जन ग्रस्थोमि 
परीक्षा करने पर भासित होता है। इस प्रकार नैयाद्रिक मतमें कहें कस्पित सत्य 
जानना । 

[ बशेपिकमत निराकरण ] 
सथा बैशेपिकमतमें छठ तत्त्व कहे हैं । द्रव्य, युग, कम, सामान्य, विशेध, सम- 


बाय । यहाँ दव्य नी प्रकार है--पृब्ची, जल, श्रग्ति, बायू, श्राकाश, काल, दिशा, श्रात्मा, 
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मन । वहाँ पुृंम्वी, जल, अग्ति श्रौर वागम्ुकै परमाणु भिन्‍त-भिन्‍न हैं; वे परमाणु नित्य हैं; 
उनसे कार्यरूप पृथ्वी आदि होते हैँ सो अनित्य हैं। परन्तु ऐसा कहना प्रत्यक्षादिसे 
विरुद्ध है । ईंवनरूप पृथ्वी श्रादिके परमाणु अग्निरूप होते देखे जाते हैं, अ्रग्निके परमारणु 
राखरूप प्रथ्वी होते देखे जाते हैँ । जलके परमाणु मुक्ताफल ( मोती ) रूप पृथ्वी होते 
देखे जाते हैं । फिर यदि तू कहेगा--वे परमाणु चले जाते हैं, दूसरे ही परमाणु उनरूप 
होते हैं, सो प्रत्यक्षको असत्य ठहराता है। ऐसी कोई प्रवल युक्ति कह तो इसी प्रकार 
मानें, परन्तु केवल कहनेसे ही ऐसा ठहरता नहीं है। इसलिये सब परमाणाशत्रोंकी एक 
पुद्गलझूप मूर्तिक जाति है, वह पृथ्वी आदि अनेक अ्रवस्थारूप परिणमित होती है । 

तथा इन पृथ्वी आदिका कहीं पृथक शरीर ठहराते हैं, सो मिथ्या ही है; क्‍योंकि 
उसका कोई प्रमाण नहीं है। श्रौर पृथ्वी श्रादि तो परमाणु पिण्ड हैं, इनका शरीर 
अन्यत्र, यह अन्यत्र ऐसा सम्भव नहीं है इसलिये यह मिथ्या है। तथा जहाँ पदार्थ अ्रटके 
नहीं ऐसी जो पोल उसे श्राकाश कहते हैं; क्षण, पल झादिको काल कहते हैं, सो यह 
दोनों ही अ्रवस्तु हैं; यह सत्तारूप पदार्थ नहीं हैं। पदार्थोके क्षेत्र-परिणमनादिकका पूर्वापर 
विचार करनेके प्र्थ इनकी कल्पना करते हैं। तथा दिशा कुछ है ही नहीं; श्राकाझमें 
खण्डकल्पना द्वारा दिशा मानते हैं । तथा शभ्रात्मा दो प्रकारसे कहते हैं, सो पहले निरूपश 
किया ही है । तथा मन कोई पृथक्‌ पदार्थ नहीं है । भावमन तो ज्ञानरूप है सो आात्माका 
स्वरूप है, द्रव्यमन परमाणुझ्नोंका पिण्ड है सो शरीरका श्रग है। इस प्रकार यह द्रव्य 
कल्पित जानना । तथा चौवीस गुण वहते हैँ-- स्पर्श, रस, गंध, वर्णे, शब्द, संख्या, 
विभाग, संयोग, परिणाम, प्रथकत्व, परत्व, अ्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, धर्म, 
प्रधर्म, प्रयत्त, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रव्यत्व। सो इनमें स्पर्धादिक गुणा त्तो 
परमाणुओंमें पाये जाते हैं; परन्तु पृथ्वीको गंधवती ही कहना, जलको शीत स्पर्शवान ही 
कहना इत्यादि मिथ्या है, क्योंकि किसी पृथ्वीमें गंधकी मुख्यता भासित नहीं होती, कोई 
जल उषण्ण देखा जाता है--इत्यादि प्रत्यक्षादिसे विरुद्ध हे। तथा शब्दका आ्राकाथका 
गुण कहते हैं सो मिथ्या है; शब्द तो भींत आ्रादिसे रुकता है, इसलिये मू्तिक है श्रौर 
ग्राकाश अमूर्तिक सर्वत्यापी है। भींतमें आकाश रहे और झबद्द गण प्रवेश न कर सके 
यह कंसे बनेगा ? तथा संख्यादिक हैं सो वस्तुमें तो कुछ हैँ नहीं, अन्य पदार्थकी अपेला 
अन्य पदार्थकी होताधिकता जाननेकोी अपने ज्ञानमें संस्यादिककी कल्पना द्वारा वियार 
करते हैं। तथा बुद्धि झ्ादि हूँ सो आात्माका परिणिमन है, वहाँ दृद्धि नाम झञानवा | तो 
प्ात्माका गुण है ही, और मनका नाम है तो मन दो दव्योमें कहा ही था, यहाँ सुर 
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किसलिये कहा ? - तथा सुखादिक हैं सो आत्मामें कदाचित्‌ पाये जाते है, प्रात्माके 
लक्षणभूत तो यह गुण हैं नहीं, अव्याप्रपनेसि लक्षणाभास हैं। तथा स्निग्धादि पुदगल- 
परमाणुमें पाये जाते हैं, सो स्निग्ध, गुरुत्व इत्यादि तो स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा जाने जाते हैं, 
इसलिये स्पश गुणमें गर्भित हुए, अलग किसलिये कह्टे ? तथा द्रव्यत्वगुणा जलमें कहा, 
सो ऐसे तो श्रग्नि झ्रादिमें ऊर्ध्वंगमनत्वादि पाये जाते हैं। या तो सर्व कहना भे या 
सामान्यमें गर्भित करना थे । इस प्रकार यह गुण कहे वे भी कल्पित हैं । 


तथा कर्म पाँच प्रकारके कहते हँ--उत्लेपण, अ्रवक्षेपण, झ्राकु चन, प्रसारण, 
गमन; सो यह तो शरीरकी चेष्टाएँ हैं; इनको श्रलग कहनेका श्र क्‍या ? तथा इतनी ही 
चेष्टाएँ तो होती नहीं हैं, चेष्टाएँ तो बहुत ही प्रकारकी होती हैँ । तथा इनको ग्लग 
ही तत्त्व संज्ञा कहो, सो या तो अलग पदार्थ हों तो उन्हे अलग तत्त्व कहना था, या 
काम-क्रोधादि मिटानेमें विश्येप प्रयोजनभूत हों तो तत्त्व कहना था; सो दोनों ही नहीं हैं । 
और ऐसे ही कह देना हों तो पापाणादिककी अनेक अ्रवस्थाएँ होती हैं सो कहा करो 
कुछ साध्य नहीं है । 


तथा सामान्य दो प्रकारसे है--पर और अपर । वहाँ पर तो सत्तारुप है 
अपर द्रव्यत्वादिक्प है। तथा जिनकी नित्य द्व्यमें प्रवृत्ति हो वे विशेष हैं; श्रयुतसिद्ध 
सम्बन्धका नाम समवाय है। यह सामान्यादिक तो बहुतोंको एक प्रकार द्वारा व एक 
वस्तुमें भेदकल्पना द्वारा व भेदकल्पना अपेक्षा सम्बन्ध माननेसे अ्रपने विचारदीमें होते 
हैं, कोई अलग पदार्थ तो हैं नहीं । तथा इनके जाननेसे काम-क्रोधादि मिटानेरूप विभेष 
प्रयोजनकी भी सिद्धि नहीं है, इसलिये इनको तत्त्व किसलिये कहा ? और ऐसे ही तत्त्व 
कहना थे तो प्रमेयत्वादि वस्तुके श्रनन्त धर्म हैं व सम्बन्ध, श्राधारादिक बगारकोंके अनेक 
प्रकार वस्तुर्में सम्भवित हैँ, इसलिये या तो सर्वे कहना थे या प्रयोजन जानकर कहना 
थे | इसलिये यह सामान्यादिक तत्त्व भी ब्रथा ही कहे है। इस प्रकार बैनषिकों द्वार 
कहे तत्व कल्पित जानना। तथा वैशेपिक्र दो ही प्रमारा मानते हैं--प्रत्यक्ष भौर 
अनुमान । सो इनके सत्य-असत्यका नि्गांय जैन न्याय ग्रन्थोसिरः जानना । 

तथा नैयायिक तो कहते हैं---विपय, इच्िय, बुद्धि, मरीर, सुख, दुरारे 


अतावसे ग्ात्माकी स्थिति सो मक्ति है। कौर वैधेपिक कहते £--चोवीस गरम युद्धि 
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श्रादि नो गुणोंका अभाव सो मुक्ति है। यहाँ बुद्धिका श्रभाव कहा, सो चुद्धि नाम ज्ञानका 
है शोर ज्ञानका अधिकरणपना श्रात्माका लक्षण कहा था; अ्रव ज्ञानका अभाव होनेपर 
लक्षणका अभाव होनेसे लक्ष्यका भी श्रभाव होगा, तब आत्माकी स्थिति किस प्रकार 
रही ? और यदि बुद्धि नाम मनका है तो भावमन तो ज्ञानरूप है ही, और द्रव्यमन 
दरीररूप है सो मुक्त होनेपर द्रव्यमनका सम्बन्ध छूटता ही है, तो जड़ द्रव्यमनका नाम 
बुद्धि की होगा ? तथा मनवत्‌ ही इन्द्रियाँ जानना । तथा विपयका श्रभाव हो, तो 
स्पर्शादि विपयोंका जानना मिठता है, तब ज्ञान किसका नाम ठहरेगा ? और उन 
विपयोंका अभाव होगा तो लोकका भ्रभाव होगा ! तथा सुखका अभाव कहा, सो सुख 
हीके श्रर्थ उपाय करते हैं, उसका जब अश्रभाव होगा, तव उपादेय कंसे होगा ? तथा यदि 
वहाँ श्राकुलतामय इन्द्रियजनित सुखका अभाव हुआ कहें तो यह सत्य है; क्योंकि 
निराकुलता लक्षण अतीन्द्रिय सुख तो वहाँ सम्पूर्ण सम्भव हैं, इसलिये युखका अभाव 
नहीं है । तथा शरीर, दःख, हेपादिकका वर्हा श्रभाव कहते हैं सो सत्य 


तथा शिवमतमें कर्त्ता निमुण ईश्वर शिव है, उसे देव मानते हैं; सो उसके 
स्वरूपका अ्रन्यथापना पूर्वोक्त प्रकारसे जानना । तथा यहाँ भस्म, कोपीन, जटा, जनेऊ 
इत्यादि चिह्नों सहित भेप होते हैं सो झ्राचारादि भेदसे चार प्रकार हैं:--शैव, पाशुपत्त, 
महात्रती, कालमुख। सो यह रागादि सहित हैं इसलिये सुलिग नहीं हैँ । इस प्रकार 
शिवमतका निरूपणा किया | अ्रव मीमांसक मतका स्वरूप कहते हैं 

[ मीमांसक मत निराकरण ] 

भीमांसक दो प्रकारके हैं:--ब्रह्मगादी और कमंवादा । वहाँ ब्रह्मवादों तो 
“यह सर्व ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है ऐसा वेदान्तमें अद्वेत ब्रह्मगो निरूपित करतें हैं 
तथा “आत्मामें लय होना सो मुक्ति कहते हैं ॥ इनका मिथ्यापना पहले दिलाया हे सो 
विचा रना । तथा कर्मवादी क्रिया, आचार, बज्ञादिक कार्योका कर्तव्यपना प्ररषित क 
हैं सो इन क्रियाश्रोंमें रागादिकका सदभाव पाया जाता है, इसलिये यह काये ठुछ भी 
कार्यका री नहीं हैं । तथा वहाँ 'भट्ट' और 'प्रभाकर' द्वारा की हुई दो पद्धतियां £ । बह 
भट्ट तो छह प्रमाण गानते हैँ--प्रत्यक्ष, अनुमान, बेद, उपमा, अवपित्ति, अभाव । तथा 
प्रभाकर अभाव बिना पांच ही प्रमाण मानते है, सो इतका सत्वासत्यपना जैन मालेसि 
जानना । तथा बहां पटकर्म राहित ब्रह्मसूत्रके पारक, गुद्के अस्तादिके त्याग, मृदस्वालस 
! सलाम जिनका ऐसे नह हैं। तथा वेदास्तमें सन्ोपव्रीत रहित चिप्रप्नन्नादिकके शाह, 


लि 
शत है | । 


१३२ मो ज्षमागप्रेकाश क 


भगवत्‌ है नाम जिनका वे चार प्रकारके हैं--कुटीचर, वहूदक, हंस, परमहंस । सो यह 
कुछ त्यागसे संतुष्ट हुए हैं, परन्तु ज्ञान-श्रद्धानका मिल्यापता और रागादिकका सदभाव 
इनके पाया जाता है; इसलिये यह भेप कार्यकारी नहीं है । 
[ जेमिनीयमत निराकरण ] 

तया यहीं जैमिनीयमत है; सो इस प्रकार कहते हैं :--- 

सर्वज्ञदेव कोई है नहीं; नित्य वेदवचन हैं उनसे यथार्थ निर्णय होता है । इसलिये 
पहले वेदपाठ द्वारा क्रियामें प्रवर्तना वह तो नोदना ( प्रेरणा ), वही है लक्षण जिसका 
ऐसे धर्मक। साधन करना । जैसे कहते हैं कि -- “स्व: कामो$रिन यजेत्‌” स्वर्गाभिलापी 
अ्ग्निको पूजे, इत्यादि निरूपण करते हैं । 

यहाँ पूछते हैं--शैव, सांख्य, नैयायिकादि सभी वेदकों मानते हैं, तुम भी 
मानते हो; तुम्हारे व उत्त सबके तत्त्वादि निरूपणमें परस्पर विरुद्धता पायी जाती है सो 
क्या कारण है ? यदि वेदहीमें कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण किया है, तो उसकी 
प्रमाणता कंसे रही ? और यदि मतवाले ही कहीं कुछ, कहीं कुछ निरूपण करते हैं तो 
तुम परस्पर भंगड़-निणेय करके एकको वेदका अनुसारी श्रन्यकों वेदसे पराडःमुख 
ठहराग्रो । सो हमें तो यह भासित होता है--वेदहीमें पूर्वापर विरुद्धतासहित निरूपण 
है | इसलिये उसका अ्रपनी-अपनी इच्छानुसार अर्थ ग्रहणा करके श्रलग-श्रलग मतोंके 
अधिकारी हुए हैं। परन्तु ऐसे वेदको प्रमाण कंसे करें ? तथा श्रग्नि पूजनेसे स्वर्ग होता 
है, सो अग्निको मनुष्यसे उत्तम कंसे मानें ? प्रत्यक्ष विरुद्ध है। तथा वह स्वर्गदाता कंसे 
होगी ? इसी प्रकार श्रन्य वेदबचन प्रमाणविरुद्ध हैं | तथा वेदमें ब्रह्मा कहा है, तो सर्वभ 
क्यों नहीं मानते ? इत्यादि प्रकारसे जेमिनीयमत कल्पित जानना । 

[ बोद्धमत निराकरण ] 
अब वीद्धमतका स्वरूप कहते हैं :--- 
वोद्धमतमें चार आर्यसत्य>< प्ररपित करते हँ--दुःख, श्रायतन, समुदाय, 


मार्ग । वहाँ संसारीके स्क्धरूप वह दुःख है। वह पाँच प्रकार-सका है--विज्ञान, 





८ दुःख्ममायनन चेच तनः समुदया सनः । 

मार्मस्वेत्वस्थ च व्यास्या क्रमेसा श्रु यतामनः ॥ ३5 ॥॥ 
दुःख संसारिगः स्कन्धाले थे पद्मप्रकीनिता:। 

बिताने बेदना संज्) संसक्ारोपगेव थे के 2$॥ थि. लि, 
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वेदना, संज्ञा, संस्कार, रूप | वहाँ रूपादिकका चानना सो विज्ञान हू, सुख-दुःखका 
अनुभवत करना सो बेदता है, सोतेका जागना सो संज्ञा है, पढ़ा भा उसे याद करना सो 
संस्कार है, रूपका घारण सो रूप# है। यहाँ विज्ञानादिको दुःख कहा सो मिथ्या है 
दुःख तो काम-क्रोधादिक हैं, ज्ञान दुःख नहीं है | यह तो प्रत्यक्ष देखते हैँ कि--किसीके 
ज्ञान थोड़ा है श्लौर क्रोध-लोभादिक बहुत हैं सो दुःखी है, किसीके ज्ञान बहुत है, काम- 
क्रोधादि अल्प हैं व नहीं हैं सो सुखी है। इसलिये विज्ञानादिक दुःख नहीं हैँ | तथा 
आयतन बारह कहे हँ--पाँच इन्द्रियाँ श्रीर उनके शब्दादिक पाँच विपय, एक मन श्रीर 
एक घधर्मायतन । सो यह आायतन किस अर्थ कहे हैं ? सबको क्षणिक कहते हैं, तो इनका 
क्या प्रयोजन है ? तथा जिससे रागादिकके गरा उत्पन्न होते हैं ऐसा श्रात्मा और 
गआात्मीय है नाम जिसका सो समुदाय है। वहां अहंरूप आत्मा और ममरूप आात्मीय 
जानना, परन्तु क्षरिक माननेसे इनको भी कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । तथा सर्वे 
संस्कार क्षरिक हैं, ऐसी वासना सो मार्ग है। परन्तु बहुत काल स्थायी कितनी ही 
वस्तुएँ प्रत्यक्ष देखी जाती हैं। तू कहेगा--एक श्रवस्था नहीं रहती; सो यह हम भी 
मानते हैं। सूक्ष्म पर्याय क्षणस्थायी है । तथा उसी वस्तुका नाश मानते हैं, परन्तु यह तो 
होता दिखायी नहीं देता, हम कैसे मानें ? तथा वाल-चृद्धादि अवस्थामें एक आ्ात्माका 
अस्तित्व भासित होता है; यदि एक नहीं है तो पूवे-उत्तर कार्यका एक कर्त्ता कैसे मानते 
हैं ? यदि तू कहेगा--संस्कारसे है, तो संस्कार किसके हैं ? जिसके हैं वह नित्य है या 
क्षरिक है ? नित्य है तो सर्व क्षशिक कँसे कहते हैं ? क्षणिक है तो जिसका श्राधार ही 
क्षरिक है उस संस्कारकी परम्परा कंसे कहते हैं ? तथा सर्व क्षरिक हुआ तब झाप भी 
क्षणिक हुआ । तू ऐसी वासनाको मार्ग कहता है, परन्तु इस मार्गके फलको आप तो 
प्राप्त करता ही नहीं है, किसलिये इस मार्ममें प्रवर्तता है ? तथा तेरे मतमें निरर्थक 
शास्त्र किसलिये बनाये ? उपदेश तो कुछ कर्तव्य द्वारा फल प्राप्त करनेके ब्रर्थ दिया जाता 
। इस प्रकार यह मार्ग मिथ्या है । 
तथा रागादिक ज्ञान संतान वासनाका उच्छेद श्र्थात्‌ निरोध उसे मोक्ष कहते 
हैं । परन्तु क्षणिक हुआ तब मोक्ष किसको कहता है ” और रागादिकका शअ्रभाव होना 
# रूप॑ पंचेन्द्रियास्यथी: पंचासिज्लापिरेच च । 
तंद्ल्‍पानादश्षयां सुपप्रसादार्वकछुराारया:॥ ७ | 
पेदनानुभवः संता सिमित्तोदप्रशणात्मिका । 
संत्तारस्कन्भश्चतम्यात्य सरकारतल एस जय 4 इश | 
पिहाने श्ति विन्नत्रि........! 
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तो हम भी मानते हैं, परन्तु ज्ञानादिक अपने स्वरूपका अभाव होनेपर तो अपना ग्रभाव 
होगा, उसका उपाय करना कंसे हितकारी होगा ? हिताहितका विचार करनेवाला तो 
ज्ञान ही है, सो अपने अभावको ज्ञानी हित कैसे मानेगा ? तथा बौद्धमतमें दो प्रमाण 
मानते हँ--प्रत्यक्ष और ब्नुमान । इनके सत्यासत्यका निरूपण जैन श्ासत्रोंसे जानना । 
तथा यदि यह दो ही प्रमाण हैं तो इनके झाखत्र अप्रमाण हुए, उनका निरूपण किस प्र्थ 
किया ? प्रत्यक्ष-अनुमान तो जीव आप ही कर लेंगे, तुमने शा्र कित्तलिये बनाये ? तथा 
वहाँ सुगतका देव मानते हैं और उसका स्वरूप नग्न व विक्रियारूप स्थापित करते हैं 
सो विडम्बनारूप है । तथा कमण्डल और रक्ताम्बरके धारी, पूर्वाह्ममें भोजन करनेवाले 
इत्यादि लिगरूप वौद्धमतके भिक्षुक हैं; सो क्षरिककों भेप धारण करनेका क्या प्रयो 
जन ? परन्तु महंतताके अर्थ कल्पित निरूपण करना और भेप धारण करना 
होता है । 

इस प्रकार बौद्धोंके चार प्रकार हैं---वेभाषपिक, सौन्नांतिक, योगाचार, मध्यम । 
वहाँ वैभाषिक तो ज्ञान सहित पदार्थकों मानते हैं; सौच्रांतिक प्रत्यक्ष यह दिखायी देता 
है यही है, इससे परे कुछ नहीं है ऐसा मानते हैं । योगाचा रोंके श्राचारसहित बुद्धि पायी 
जाती है तथा मध्यम हैं वे पदार्थके श्राश्नय बिना ज्ञानहीको मानते हैं । वे श्रपनी-अपनी 
कल्पना करते हैं, परन्तु विचार करनेपर कुछ ठिकानेकी बात ,नहीं है । इस प्रकार बीद्ध 


मतका निरूपण किया । 
[ चार्वाकमत निराकरण ] 


अ्रव चार्वाक्मतका स्वरूप कहते हैं--- 

कोई सर्वज्ञदेव, धर्म, अथर्म, मोक्ष है. नहीं, पुण्य-पापका फल है नहीं, परलोक 
है नहीं यह इन्द्रिययोचर जितना है वह लोक है;--ऐसा चार्बाक्र कहता है; सो वहां 
उससे पूछते हैं---सर्वज्ञदेव इस काल-क्षेत्रमें नहीं हैं या स्वेदा सर्वत्र नहीं हैं? श्स 
काल-स्षेत्रमें तो हम भी नहीं मानते हैं, परन्तु सर्वकाल-क्षेत्रमे नहीं हैं एसा जानना सवन्ञ- 
के विना किसके हुआ ? जो सर्व क्षेत्रकालकी जाने वही सर्वभ, और नहीं जानता ता 
निपेध कीसे करता है ? तथा पर्म-प्रवर्म लोकमें प्रसिद्ध हैँ । यदि वे कल्पित हो तो स्वे- 
कसे होते ? तथा वर्म-अवर्मरूप परिणति होती देखी जाती है, उससे बर्ले- 
ते हैं; इन्हें कीसे न मार्ते ” और मोक्षका होना अनुमानमें 
ये किसीके हीन है, किसीके अधिक हैं नो मालुग होता है किसी- 
होगी। ओर ज्ानादि गुण किसीके हीन किसीके अधिक 


जन-स॒प्रसिद्ध 
मानहीमगें सुखी-दुःखी 
ग्राता है । क्नोघादिक 
के; इनसे ते नास्ति भी हो 


३ १९ 


कै! 


हा 505 
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भासित होते हैं, इसलिये मालूम होता हैं किसीके सम्पूर्ण भी होते होंगे । इस प्रकार 
जिसके समस्त दोपकी हानि, गुरणोंकी प्राप्ति हो. वही मोक्षश्रवस्था है। तथा पुण्य- 
पापका फल भी देखते हैं । कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसीके स्वयमेव 
लक्ष्मी होती है । कोई शरीरका यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसीके बिना ही यत्न 
निरोगता रहती है; इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है सो इसका कारण कोई तो होगा ? 
जो इसका कारण वही पुण्य-पाप है। तथा परलोक भी प्रत्यक्ष-अनुमानसे भासित होता 
है | व्यंतरादि हैं वे देखे जाते हैं--“मैं अ्रमुक था सो देव हुआ हूँ ।” तथा तू वहेगा- 
यह तो पवन है, सो हम तो “मैं हूँ” इत्यादि चेतनाभाव जिसके आ्राश्यसे पाये जाते हैं 
उसीको आत्मा कहते हैं । तू उसका नाम पवन कहता है, परन्तु पवन तो भींत आदिसे 
अ्रटकती है, श्रात्मा मुं दा (वन्द) होने पर भी श्रटकता नहीं है, इसलिये पवन कैसे मानें ? 
तथा जितना इन्द्रियगोचर है उतना ही लोक कहता है, परल्तु तेरे इन्द्रिययोचर तो थोड़े 
से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा-सा अतीत-अ्रनागत काल--ऐसे क्षेत्र-कालवर्ती भी 
पदार्थ नहीं हो सकते, और दूर देशकी व बहुतकालकी वातें परम्परासे सुनते ही हैं, इस- 
लिये सबका जानना तेरे नहीं है, तू इतना ही लोक किस प्रकार कहता है ! 


तथा चार्वाकमतमें कहते हैं कि--पएृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलनेसे 
चेतना हो श्राती है। सो मरने पर प्रृथ्वी श्रादि यहां रहे, चेतनावान पदार्थ गया सो 
व्यंतरादि हुम्मा, जो प्रत्यक्ष भिन्‍न-भिन्‍न देखे जाते हैं । तथा एक घारीरमें पृथ्वी आदि तो 
भिन्‍नत-भिन्‍न भासित होते हैं, चेतना एक भासित होती है । यदि पृथ्बची झादिके आधारसे 
चेतना हो तो हाड़, रक्त उच्छवासादिक्रके अलग-श्रलग चेतना होगी । तथा हाथ श्रादिको 
काटनेपर जिस प्रकार उसके साथ वर्णादिक रहते हैं उसी प्रकार चेतना भी रहेगी । 
तथा श्रहुकार, बुद्धि तो चेतनाके है, सो पृथ्वी आदिरूप शरीर तो यहाँ ही रहा, तव 
व्यंतरादि पर्यायमें पूर्वपर्यायका अहंपना देखा जाता है सो किस प्रकार होना है ? तथा 
पूर्वपर्यायके गुप्त समाचार प्रगट करते हैं सो यह जानना किसके साथ गया ? जिसमे 
साथ जानना गया चही ात्मा है । 


तथा चार्वाकमतमें खाना, पीना, भोग-विलास करना इत्यादि स्वच्डन्द व चिवग 
उपदेश है, परन्तु ऐसे तो जगत स्वयमेव ही प्रवर्तता है। वहाँ शाखरादि बनाकर ये 

होनेका उपदेश दिया ? त्‌ कहेगा-तपश्चरण, शील, संबमादि छटठानेके झले उपदेश 
दिया तो इन कार्योमें तो कयाय घटनेस झाकलता घटती है, इसलिंग यही सखी होना होता 
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है, तथा यश्ञ आ्रादि होता हू, तू इनको छुट्ठाकर क्या भला करता है ? विवयासक्त जीवों- 
को सुहाती बातें कहकर अपना व औरोंका बुरा करनेका भय नहीं है; स्वच्छन्द होकर 
विपय सेवनके श्रर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। इस प्रकार चार्वाक्रमतका निरूपण 
किया । 


[ अन्यमत निराकरण उपसंहार ] 


इसी प्रकार अन्य अ्रनेक मत हैं वे भूठी कल्पित युक्ति बनाकर विपय-कपाया- 
सक्त पापी जीवों द्वारा प्रगट किये गये हैं; उनके श्रद्धानादिक द्वारा जीवोंका बुरा होता 
है । तथा एक जिनमत है सो ही सत्यार्थका प्ररूपक है, सर्वक्ष वीतरागदेव द्वारा भापित 
है, उसके श्रद्धानादिकसे ही जीवोंका भला होता है। ऐसे जिनमतमें जीवादि तत्त्वोंका 
निरूपण किया है; प्रत्यक्ष-परोक्ष दो प्रमाण कहे हैं; सर्वेज्ञ-बीतराग ग्रहँतदेव हैं; वाह्य- 
अमभ्यंतर परिग्रह रहित निग्न॑थ गुरु हैं। इनका वर्णन इस ग्रन्थमें श्रागे विशेष लिखेंगे सो 
जानना । 

यहाँ कोई कहे -तुम्हारे राग-द्वेष है, इसलिये तुम अ्रन्यमतका निषेष करके 
अपने मतको स्थापित करते हो । उससे कहते हैं-- 

यथार्थ वस्तुका प्ररूपण करनेमें राग-द्वेष नहीं है । कुछ श्रपना प्रयोजन विचार- 
क्र अ्रन्यथा प्ररूपण करें तो राग-द्वेप नाम पाये। 

फिर वह कहता है-यदि राग-द्वेप नहीं है, तो श्रन्यमत बुरे श्रीर जेनमत 
भला ऐसा किस प्रकार कहते हो ? साम्यभाव हो तो सवको समान जानों, मतपक्ष किस- 
लिये करते हो ? 

उससे कहते हैं--बुरेको बुरा कहते हैं, भलेकों भला कहते हैं, इसम राग-द्वत 
क्या किया १ तथा बरे-भलेको समान जानना तो अज्ञान भाव है, साम्यभाव नहीं है । 

फिर वह कहता है कि-सर्व मतोंका प्रयोजन तो एक ही है, इसलिये सबको 
समान जानना ? 

उससे कहते हैं--यदि प्रयोजन एक हों तो नाना मत किसलिये कहँ ? 
तो एक प्रयोजनसहित अनेक प्रकार ब्यास्यान होता है, उसे अलग मत कौन कहता है : 


एकमनमें 


प्रयोजन ही भिन्‍न-भिन्‍न हैं सो बतलाते 
परन्तु जन हा सिनन्‍त-शिन्‍न हैं सो बतलाते हँ--- 


पांचवाँ खधिकार ११७ 


[ अन्यमतोंसे जनमतकी तुलना ] 


जैनमतमें एक वीतरागभावके पोषणका प्रयोजन है; सो कथाश्रोंमें, लोकादिकके 
निरूपण में, आचरणमें, व तत्त्वोंमें जहाँं-तहाँ वीतरागताकी ही पुष्टि की है। तथा अन्य- 
मतोंमें सरागभावके पोपराका प्रयोजन है; क्योंकि कल्पित रचना कपायी जीव ही करते 
हैं और अनेक युक्तियाँ वनाकर कपायभावहीका पोपण करते हैं। जैसे-- भ्रद्ठत ब्रह्म 
वादी सर्वको ब्रह्म मानने द्वारा, सांख्यमती सब्वे कार्य प्रकृतिका मानकर अपनेको शुद्ध 
श्रकर्ता मानने द्वारा और शिवमती तत्त्व जाननेहीसे सिद्धि होना मानने द्वारा, मीमांसक 
कपायजनित आाचरणको धरम मानने द्वारा, बौद्ध क्षणििक मानने द्वारा, चार्वाक परलो- 
कादि न मानने द्वारा विपयभोगादिरूप कपायकार्योमें स्वच्छन्द होनेका ही पोषण 
करते हैं। यद्यपि किसी स्थानपर कोई कपाय घटानेका भी निरूपण करते हैं, तो उस 
छलसे अन्य किसी कपायका पोपण करते हैं। जिस प्रकार---ग्रहकार्य छोड़कर परमेश्व र- 
का भजन करना ठहराया और परमेश्वरका स्वरूप सरागी ठहराकर उनके आश्वयसे 
अपने विपय-कपायका पोषण करते हैं तथा जैनधर्ममें देव-गुरु धर्मादिकका स्वहूप बीतराग 
ही निरूपण करके केबल बीतरागताहीका पोषण करते हैं सो यह प्रगट हैं। हम क्‍या कहें ? 
प्रन्यमती भत हरिने भी वेराग्य प्रकरणमें# ऐसा कहा है--- 
एको# रागिपु राजते प्रियतमादेहादँधारी हरो, 
नीरागेपु जिनो भिमुक्तललनासड्ो न यस्मात्यर: । 
दुर्वारस्मरवाणपन्नग विपव्यासत्तमुग्धो जनः, 
शेषः कामविदंबितों हि विषयान्‌ भोक्त' न मोक्तु क्षमः ॥ १ ॥। 
इसमें सरागियोंमें महादेवकों प्रधाव कहा श्ौर वीतरागियोंगें जिनदेवको 
प्रधान कहा है। तथा सरागभाव शऔर वीतरागनावोंमें परस्पर प्रत्तिपक्षीपना है । सहन 
दोनों भले नहीं हैं, परन्तु इनमें एक ही हितकारी है और वह बीतरागनाव हो हैं, 
जिसके होनेसे तत्काल झाकुलत्ता मिटनेसे स्तुति योग्य होता है। जिससे आगामी धूल 
होना केवल हम ही नहीं कहते किन्तु सभी मतवाले कहते हूँ | सरागभाव होनेपर तल्कशल 
है रागी पुरुषोंस तो एक महारेव शोमित होता है. खिसने अपनी प्रियतमा पायतीकी खाध दारीरने भय 
फर रखा £ और बीतरागियसि जिनदेय शासित हूँ मिनके ससान स्ियोंशा संग छोइलबास्स दरार! 
नहीं एै। शेप लोग तो दुनियार कामदेवफे बाशरूप स्पक्षि विपसे मूस्लिदस एुमे हैँ हो काम पिशम्थन्य 
से न तो विपयाकों भलीभाति भोग ही सकने हैं और न छोड ही सफने हूं । 
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झाकुलता होती है, निदनीक होता है और झागामी बुरा होना भासित होता है; इस- 
लिये जिसमें वीतरागभावका प्रयोजन है ऐसा जैनमत ही इष्ट है। जिनमें सरागभावके 
प्रयोजन प्रगट किये हैं ऐसे अन्यमत अ्रनिष्ट हैं; इन्हें समान कंसे मानें ? 


तथा वह कहते हैं कि--यह तो सच है, परन्तु अन्यमतकी निन्‍्दा करनेसे अ्रन्य- 
मती दुःखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिये निन्‍दा किसलिये करें ? 


वहाँ कहते हैं कि--हम कपायसे निन्‍दा करें व औौरोंको दुःख उपजायें तो हम 
पापी ही हैं; परन्तु श्रन्यमतके श्रद्धानादिसे जीवोंके अ्रतत्त्वश्रद्धान हृढ़ हो, जिससे संसारमें 
जीव दुःखी होंगे, इसलिये करुणाभावसे यथार्थ निरूपणा किया है। कोई बिना दोप 
दुःख पाता हो, विरोध उत्पन्न करे तो हम क्‍या करें ? जैसे--मदिराकी निन्‍्दा करनेसे 
कलाल दु:खी हो, कुशीलकी निन्‍्दा करनेसे वेद्यादिक दुःख पायें श्रौर खोटा-खरा पहि- 
चाननेकी परीक्षा बतलानेसे ठग दुःखी हो तो कया करें ? इसी प्रकार यदि पापियोंके 
भयसे धर्मोपदेश न दें तो जीवोंका भला कसे होगा ? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं 
जिससे सभी चेन पायें ? तथा वे विरोध उत्पन्त करते हैं, सो विरोध तो परस्पर होता 
है; परन्तु हम लड़ेंगे नहीं, वे श्राप ही उपशांत हो जायेंगे। हमें तो अपने परिणामोंका 
फल होगा । 


तथा कोई कहे--प्रयोजनभूत जीवादिक तत्त्वोंका अ्रन्यथा श्रद्धान करनेसे मिथ्या- 
दर्शनादिक होते हैं, अन्य मतोंका श्रद्धान करनेसे किस प्रकार मिथ्यादर्शनादिक होंगे ? 


समाधान:--अ्रन्यमतोंमें विपरीत युक्ति बनाकर, जीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप 
यथार्थ भासित न हो, यही उपाय किया है, सो किसलिये किया है ? जीवादि तत्त्वोंका 
यथार्थ स्वरूप भासित हो तो वीतरागभाव होनेपर ही महंतपना भासित हो; परन्तु जो 
जीव वीतरागी नहीं हैं और अपनी महंतता चाहते हैं, उन्होंने सरागभाव होनेपर भी 
महंतता मनानेके अर्थ कल्पित युक्ति द्वारा श्रन्यथा निरूपण किया है। वे अद्वेतग्रद्मा- 
दिकके निरूपणा द्वारा जीव-अजीवके और स्वच्छनच्बूत्तिके पोपण द्वारा ग्राश्नव-संवरा- 
दिकके श्रौर सकपायीवत्‌ व अ्रवेतनवत्‌ मोक्ष कहने द्वारा मोक्षके अयधथार्थ श्रद्ानका 
पोपणा करते हैं; इसलिये अन्यमतोंका अन्यथापना प्रगद किया है। इनका अस्यथापना 
भासित हो तो तस्वश्नद्धानमें रचिवान हो, ओर उनकी युक्तिसे क्रम उलनत ने दो । इस 
प्रवगर अन्यमतोंका निरूपण किया । 


पांचवां अधिकार रडे६ 
[ अन्यमतके ग्रन्धोद्धरणोंसे जनधर्मकी प्राचीनता और समीचीनता ] 
श्रव अ्न्यमतोंके शाखोंकी ही साक्षीसे जिनमतकी समीचीनता व प्राचीनता 
प्रगट करते हैं -- 
बड़ा योग वासिष्ठ छत्तीस हजार इलोक प्रमाण है, उसके प्रथम वैराग्य प्रकरण- 
में श्रहंकार निपेध अध्यायमें वसिष्ठ और रामके संवादमें ऐसा कहा है--- 
रामोवाच--- 
“ज्ाह रामो नमे वांा भावेषु चने में मन । 
शांतिमास्थातुमिच्छामि छात्मन्ेव जिनो यथा# | ९ ॥”? 
इसमें रामजीने जिन समान होनेकी इच्छा की, इसलिये रामजीसे जिनदेवका 
उत्तमपना प्रगट हुआ और प्राचीनपना प्रगट हुआ । तथा “दक्षिणामूर्ति-सहस्ननाम! में 
कहा है-- 
शिवोबाच--- 
“जैनमार्गरतो जैनो जितक्रोधो जितामबः ।” 
यहाँ भगवत्‌का नाम जनमार्गमें रत श्र जैन कहा, सो इसमें जैनमार्गकी 
प्रधानता व प्राचीनता प्रगट हुई। तथा “वेशम्पायनसहल्ननाम ” में कहा है-- 
“क्ालने मिर्म्महा बीरः श्रः शौरिजिनेश्वरः ।! 
यहां भगवान्‌का नाम जिनेश्वर कहां, इसलिये जिनेश्वर भगवान हैं। तथा 
दुर्वासाऋषिकृत “महिम्निछोत्न” में ऐसा कहा है--- 
तत्तदशनप्ुख्यशक्तिरिति च स्व॑ बक्नकर्मेट्यरी । 
कर्चाहिनू पुरुषो हरिश्व सविता बुद्धः शिवस्त्वं गुरु: ॥ १ ॥ 
यहां---“श्ररहंत तुम हो” इस प्रकार भगवंतकी स्तुति की, इसलिये अरदूंतके 
भगवानपना प्रगट हुआ । तथा "हनुमन्नाटक' में ऐसा कहा है-- 
ये शवराः सम्रुपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनः 


पे 


बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्चेति नेयासरिका: । 





स्पा 
चित 


बन का से हट. था ही जे बज कुक अरे सु 
# अर्थात्‌ में राम नहों हैं; भरी कुठ इच्छा नहीं है और भावों वा पदायेसि भेरा मन नहीं /। में से 
देवफे समान लपती आत्मा ही शान्ति स्वापना करना चागता ६ । 


ब्ल्क 
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अहन्नित्यथ जेनशासनरतः कर्मेति मीमांपकाः 
सो5यं वो विदधातु वांडितफल त्रेलोक्यनाथः अशुऋः ॥। है ॥ 
हाँ छहों मतोंमें एक ईश्वर कहा वहाँ अरहन्तदेवके भी ईश्वरपना प्रगट 
किया । 
यहाँ कोई कहे--जिस प्रकार यहां सर्व मतोंमें एक ईश्वर कहा, उसी प्रकार 
तुम भो मानो । 
उससे कहते हैं -तुमने यह कहा है, हमने तो नहीं कहा, इसलिये तुम्हारे 
मतमें अ्रहंतके ईइ्वरपना सिद्ध हुआ । हमारे मतमें भी इसी प्रकार कहें तो हम भी शिवा- 
दिकको ईइवर मानें | जैसे-कोई व्यापारी सच्चे रत्न दिखाये, कोई भूठे रत्न दिखाये। 
वहाँ भूठे रत्नोंवाला तो रत्नोंका समान मूल्य लेनेके श्र्थ समान कहता है; सच्चे रत्त- 
वाला केसे समान माने ? उसी प्रकार जैनी सच्चे देवादिकका निरूपण करता है, 
अन्यमती भूठे निरूपित करता है। वहाँ अन्यमती अपनी समान महिमाके अर्थ सर्वको 
समान कहता है, परन्तु जेनी कंसे मार्ने ? तथा “रुद्रयामलतंत्र” में भवानी सहस्ननाममें 
ऐसा कहा है--- 
/“कुण्हासना जगद्धात्री बुद्धमाता जिनेश्वरी । 
जिनमाता जिनेन्द्रा च थारदा हंसवाहिनी ॥ १ ॥” 
यहाँ भवानीके नाम जिनेश्वरी इत्यादि कहे, इसलिये जिनका उत्तमपना प्रगट 
किया । तथा “गणेश पुराण में ऐसा कहा है--- 
जने पशुपत सांख्ये ।! 
तथा व्यासकृत सूत्रमें ऐसा कहा है-- 
“ज्ञना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभय॑ प्ररूपयन्ति ध्याह्वादिन/%& | 
इत्यादि उनके शात्रोंमें जेन निरूपण है, इसलिये जैनमतका प्राचीनपना भासतित 
हंतता है। तथा भागवतके पंचमस्कंवर्मे ऋषभावता रका वर्णान- हैं । वहां उन्हें कदणा- 





£ यह शनमन्नाठकके मं गलाचरणका नीसरा इठाक मै इसमें बताया? कि जिसफो शब लोग शिव कह" 
कर सदाली हंगम कदकर; बौद्ध चद्धोदेव ककर, नयायिक कत्तो कहकर; जना आन कह: 
भीमांसझ कर्म कहकर उपासना करने है बार अलोक्यनाथ प्रन तुम्हारे मनास्थडि सकसद कर । 

के प्रदपयनित स्थाहादिनः इलि खरा पता पाठ 
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मय, तृष्णादि रहित ध्यानमुद्राधारी, सर्वाश्रम द्वारा पूजित कहा है; उनके अनुयार अहँत 
राजाने प्रवृत्ति की ऐसा कहते हैं। सो जिस प्रकार राम-कृष्णादि अवतारोके अनुसार 
श्रन्यमत हैं, उसी प्रकार ऋषभावतारके अनुसार जैनमत है; इस प्रकार तुम्हारे मत ही 
द्वारा जैनमत प्रमाणा हुआ । यहाँ इतना विचार और करना चाहिये--क्षष्णादि अव- 
तारोंके अनुसार विपयकपायोंको प्रवृत्ति होती है; ऋषभावतारके श्रनुसार वोतराग 
साम्यभावकी प्रवृत्ति होती है । यहां दोनों प्रवृ त्तियोंको समान माननेसे धर्म-अधर्मका विशेष 
नहीं रहेगा श्रोर विशेष माननेसे जो भली हो वह अंगीकार करना । 
तथा दशावतार चरित्रमें--'वद्धवापहझ्ाासनं यो नयनयुगमिद॑ न्यस्य नासाम्न- 
देशे'” इत्यादि वुद्धावतारका स्वरूप भ्ररहंतदेव समान लिखा है; सो ऐसा स्वरूप पूज्य है 
तो अरहंतदेव पूज्य सहज ही हुये । 
तथा काशीखंडमें देवदास राजाको सम्बोधकर राज्य छुड़ाया, वहाँ नारायण तो 
विनयकीति यति हुआ, लक्ष्मीको विनयश्री श्रायिका की, गरड़को श्रावक किया ऐसा कथन 
है। सो जहां सम्बोधन करता हुआ वहाँ जेनी भेप बनाया, इसलिये जैन हितकारी 
प्राचीन प्रतिभासित होते हैं । तथा 'प्रभास पुराण' में ऐसा कहा है-- 
भवस्य पश्चिसे भागे वामनेन तपःक्ृतस । 
तेनेंव तपसाकऋष्टः शिवः प्रत्यक्षताँ गतः | १ ॥ 
“पग्मासनमासीनः श्याममूर्तिदिंगम्बरः । 
नेमिनाथः शिवेत्येत॑ नाम चक्रेउस्थ वामन! ॥। २ ॥ 
कलिकाले महाघोरे सब पापप्रणाशकः । 
दशनात्स्पशनादेव कोटियज्ञफलप्रद! ॥ ३ ॥॥" 
यहां वामनको पद्मासन दिगम्बर नेमिनाथका दर्शन हुआ कहा है; उसीका नाम 
शिव कहा है। तथा' उसके दर्शनादिकसे कोटियन्नका फल कहा हैं सो ऐसा नेमिनावका 
स्वरूप तो ज॑नी प्रत्यक्ष मानते हैं, सो प्रमाण ठहरा | तथा प्रभास पुराण में कहा हैं--- 
रेंवतादों। जिनो नेमिय गादिविंमलाचले | 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ है ॥" 
यहाँ नेमिनाथको जिनसंज्ञा कही, उनके स्थानकों ऋषिका आश्नम मुक्तिका 
कारण कहा और युगादिके स्थानकी भी ऐसा हो कहा, इसलिये उत्तम पृज्य उहरे । 
तथा 'नगर पुराण में भवावतार रहस्य में ऐसा बहा है--- 


श्र मोह्षमागेंग्रकाइकत 


“अकारादिहकारन्तमूद्धाधोरेफसंयुतम्‌ | 
नादविन्दुकलाक्रान्तं चन्द्रमण्डलसन्निभम्‌ ।| १ ॥ 
एतद्देवि पर तत्त्ं यो विजञानातितत्ततः | 
संसारवन्धनं दित्वा स गच्छेत्परमां गतिम्‌ ।। २ ॥” 


यहां 'अरहँ ऐसे पदको परमतत्त्व कहा है। उसके जाननेसे परमगतिकी प्राप्ति 
कही; सो “अर पद जैनमत उक्त है। तथा नगर पुराणमें कहा है-- 


#दशाभिर्भेजित विंग्रे! यत्फलं जायते कृते । 
मुनेरहत्सु न बढ 
त्सुभक्त स्थतत्फल जायते को || १ |।” 


यहां कृतयुगमें दस ब्राह्मणोंको भोजन करानैेका जितना फल कहा, उतना फल 
कलियुगमें अ्र्हतभक्तमुनिकों भोजन करानेका कहा है, इसलिये जैनमुनि उत्तम ठहरे। 
तथा 'मनुस्मृति' में ऐसा कहा है -- 

कुलादिबीज सर्वेपां प्रथमो विमलवाहनः । 
च्तुष्मान्‌ यशस्त्री वामिचन्द्रो5भ प्रसेनजित्‌ ॥ १ ।। 
मरुदेवी च नामिश्व भरते कुल सचमा। | 

अष्टमो मरुदेव्यां तु नामेजति उरक्रमः ॥ २ ॥ 
दर्शयन्‌ वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः । 
नीतित्रितयकर्चा यो युगादों श्रथमो जिन | ३ ॥" 

यहाँ विमलवाहनादिक मनु कहे, सो जैनमें कुलकरोंके नाम कहे हैं श्नौर यहां 
प्रथमजिन युगके आदियें मार्गका दर्शक तथा सुरासुर द्वारा पूजित कहा; सो इसी प्रकार 
है तो जैनमत युगके आदिहीसे है, और प्रमाणभूत कंसे न कहें ? तथा ऋग्वेदमें ऐसा 
कहा है-- 

४३० ब्रैलोक्य प्रतिष्टितान, चतुविशतितीर्थकरान्‌ ऋषभाग्रान्‌ वर्द्धमानास्तान सिद्धान, 
दरणं प्रप्य । ४” पत्रित्र नग्नम्रपविस्पृसामहे एपां नसने येर्षां जात॑ येयां बीरे सुबीर॑. ... .. 
स्त्यादि । 

तथा यज़ुर्वेदमें ऐसा कहा है-- 

४ नमो महँतो ऋषभाय | तथा ऐसा कहा है-- 


पाँचवाँ अधिकार हए३ 


४* ऋषभपवित्र पुरुहृतमध्वरं यज्ेपु नग्त॑ परम माहसंस्तुतं वर शत्रु जयंत पशुरिद्र- 
माहतिरिति स्वाहा । $ ब्रातारमिंद्रं ऋषभ वदन्ति । अम्नतारमिंद्र इवे स॒गतं सुपाश्वेमिंद्र हथे 
शक्रमर्जितं तदद्वमानपुरुहतमिद्रमाहुरिति स्वाह्य | ४ नग्नं सुधीर दिगखाससं त्रह्मगब्ध सनातन 
उपमि बीर॑पुरुषमहतमादित्यवण तमसः परस्तात स्वाहा | 3 खस्तिन इन्द्रो इृद्धश्ववा स्व 
स्तिनः पृषा विश्ववेदा! स्वस्तिनस्ताक्ष्यों अरि्टनेमि सवस्तिनों वृहस्पतिदधातु | दीघयुस्वायुवला- 
युर्वा शुभाजातायु । # रक्ष रक्ष जरिट्टनेमिः स्वाहा | वागदेव शान्त्यर्थमनुविधीयते सो5स्मार्क 
अरिट्नेमि! स्वाहा॥ | 

सो यहाँ जैन तीर्थकरोंके जो नाम हैं उनके पूजनादि कहे । तथा यहाँ यह 
भासित हुआ कि--इनके पीछे वेदरचना हुई है। इस प्रकार अन्यमतके ग्रन्थोंकी 
साक्षीसे भी जिनमतकी उत्तमता और प्राचीनता हृढ़ हुई । तथा जिनमतको देखनेसे वे 
मत कल्पित ही भासित होते हैं; इसलिये जो अ्रपने हितका इच्छुक हो वह पक्षपात 
छोड़कर सच्चे जैनधर्मको श्रंगीकार करो | 


तथा अन्यमतोंमें पूर्वापर विरोध भासित होता है । पहले शभ्रवता रमें वेदका उद्धार 
किया, वहाँ यज्ञादिकमें हिसादिकका पोपण किया और बुद्धावता रमें यज्ञके निदक होकर 
हिंसादिकका निपेधघ किया । वृषभावतारमें वीतराग संयमका मार्ग दिखाया श्र कृष्णा- 
वतारमें परस्नी रमणादि विषयकपायादिकका मार्ग दिखाया । अब यह संसारी किसका कहा 
करे ? किसके प्ननुसार प्रवर्ते ? श्रौर इन सब अवतारोंको एक बतलाते हैं, परन्तु एक भी 
कदाचित्‌ किसी प्रकार कदाचित्‌ किसी प्रकार कहते हैं व प्रवत्तंते हैं, तो इसे उनके कह- 
नेकी व प्रवत्तेनेकी प्रतीति कैसे झ्ाये ? तथा कहीं क्रोधादिकपायोंका व विपयोंका निषेध 
करते हैं, कहीं लड़नेका व विपयादि सेवनका उपदेश देते हैं; वहाँ प्रारव्व बतलाते हैं । 
सो बिना क्रोधादि हुए अपने झ्राप लड़ना आदि कार्य हों तो बहभी मानें, परन्तु या तो होते 
नहीं हैं। तथा लड़ना श्रादि कार्य करने पर भी क्रोधादि हुए न मानें, तो अलग क्रोघादि 
कीन हैं जिनका निपेघ किया ? इसलिये ऐसा नहीं बनता; पूर्वापर विरोध है । गीतामें 
वीतरागता वतलाकर लड़नेका उपदेश दिया सो यह प्रत्यक्ष विरोध भासित होता 
है। तथा ऋषीश्वरादिकों द्वारा श्राप दिया वतलाते हैं, सो ऐसा क्रोध करने पर निद्य- 
पना कंसे नहीं हुआ ? इत्यादि जानना । तथा “अपुत्रस्थ गतिनास्ति' ऐसा भी कहते 
हैं और भारतमें ऐसा भी कहा है 
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तो 


श्ष९ मोक्षमार्गप्रकाशक 


अनेकानि सहस्ताणि कुमार प्द्नचारिणाम । 
दिवं गतानि राजेन्द्र अक्र्ा कुलसन्ततिम्‌ ॥ १ ॥ 


यहां कुमार ब्रह्मचारियोंकों स्वर्ग गये बतलाया, सो यह परस्पर विरोध है । 
तथा ऋषीश्वरभारतमें ऐसा कहा है 


मद्रमांसाशन रात्रों भोजन कंदभक्षणम्‌ । 

ये कुबन्तिवथास्तेषां तीथयात्रां जपस्तपः ।। १ ॥ 

वृथा एकादशी श्रोक्ता बृथा जागरण हरे । 

वृश च पौष्करी यात्रा क्ृत्स्॑ चान्द्रायर्ण गृथा ॥२। 

चातुर्मास्थे तु सम्प्राप्ते रात्रिमोज्यं करोति यः । 

तस्य शुद्धिन विद्यंत्‌ चान्द्रायणशर्तेरपि ॥ ३ | 

इसमें मद्य-मांसादिकका व रात्रिभोजनका व चौमासेमें विशेषरूपसे रात्रि- 

भोजनका व कन्दफल-भक्षणका नियेध किया; तथा बड़े पुरुषोंको मद्-मांसादिकका सेवन 
करना कहते हैं, ब्रतादिमें रात्रिभोजन व कंदादि भक्षण स्थापित करते हैं; इस प्रकार 
विरुद्ध निरूपण करते हैं। इसी प्रकार श्रनेक पूर्वापर विरुद्ध वचन अन्यमतके शास्रोंमें 
हैं सो क्या किया जाये ? कहीं तो पूर्व परम्परा जानकर विश्वास करानेके अर्थ यथार्थ 
कहा और कहीं विपयकपायकरा पोपण करनेके अर्थ अन्यथा कहा; सो जहाँ पूरापिर 
विरोध हो उनके वचन प्रमाण कैसे करें ? अन्यमतोंमें जो क्षमा, शील, शन्तोपादिकयत 
पोषण करनेवाले वचन हैं वे तो जैनमतमें पाये जाते हैं, और विपरीत वचन हैं वे उनके 
कल्पित हैँ | जिनमतानुसार वचनोंके विश्वाससे उनके विपरीत वबचनके भी श्षद्धानादिक 
होजाते हैँ, इसलिये अन्यमतका कोई अंग भला देखकर भी वहां श्रद्धानादिक नहीं 
करना । जिस प्रकार विपमिश्रित भोजन हितकारी नहीं है, उसी प्रकार जानना । 


था यदि कोई उत्तमधर्मका अंग जिनमतमें न पाया जाये और अ्न्यमतम पाया 
जाये, अथवा किसी निगयिद्ध बर्मका अंग जिनमसमें पाया जाग्े और अन्यत न पाया 
जाये तो अन्यमतबंग झ्ादर करो; परन्तु रिसा सर्चथा होता ही नहीं; कयोंकि स्वेशक 
ज्ञानमे कुछ छिपा नहीं है । इसलिये अन्यमतंकि श्रद्धानादिक छोड़कर जिनेमसक दृढ़ 


ई.>० पते टह2 ६२॥ 


श्रद्धानादिय करना | नथा क्रालदोसस हायायी जीवों दागा जिनमलमे थी सकह्यल रुसनसा- 


की है, सो वतलाते हैं-- 


पाँचवां खबिकार श्र 


[ श्वेताम्बर मत निराकरण ] 


इ्वेताम्वर मतवाले किसीने सूत्र बनाये उन्हें गणघरके बनाये कहते हैं। सो 
उनसे पूछते हैं--गणाधरने आचारांगादिक बनाये हैं सो तुम्हारे वर्तमानमें पाये जाते हैं 
इतने प्रमाणसहित बनाये थे या बहुत प्रमाणसहित बनाये थे ? यदि इतने प्रमाण- 
सहित ही किये थे तो तुम्हारे झात्रोंमें आ्राचारांगादिकके पदोंका प्रमाण श्रठारह हजार 
श्रादि कहा है, सो उनकी विधि मिला दो ! पदका प्रमाण क्‍या ? यदि विभक्तिके अन्तको पद 
कहोगे, तो कहे हुए प्रमाणसे बहुत पद हो जायेंगे, और यदि प्रमाण पद कहोगे, तो उस 
एक पदके साधिक ( किचित्‌ अधिक ) इक्यावन करोड़ इलोक हैं। सो यह तो बहुत छोटे 
शास्र हैं, इसलिये बनता नहीं है । तथा आचारांगादिकसे दशवेकालिकादिका प्रमाण कम 
कहा है; श्र तुम्हारे अधिक हैं, सो किस प्रकार बनता है ? फिर कहोगे--“आचारांगा- 
दिक बड़े थे; कालदोप जानकर उन्हींमेंसे कितने ही सूत्र निकालकर यह शात्र बनाये 
हैं ।' तब प्रथम तो हूटक ग्रन्थ प्रमाण नहीं है । तथा ऐसा प्रवन्ध है कि--बड़ा ग्रन्थ 
बनाये तो उसमें सर्वे वर्णन विस्तार सहित करता है श्रौर छोटा ग्रन्थ बनाये तो वहाँ 
संक्षिप्त वर्णन करता है, परन्तु सम्बन्ध टूटता नहीं है । और किसी बड़े ग्रन्थमेंसे थोड़ा- 
सा कथन निकाल लें तो वहाँ सम्बन्ध नहीं मिलिगा--कथनका अनुक्रम हूट जायगा। 
परल्तु तुम्हारे सूत्रोंमें तो कथादिकका भी सम्बन्ध मिलता भासित होता है--द्ृव्कपना 
भासित नहीं होता । तथा अन्य कवियोंसे गणधरकी बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाये 
ग्रन्थों में थोड़े शब्दोंमें बहुत श्र्थ होता चाहिये; परन्तु श्रन्य कवियों जैसी भी गम्भीरता 
नहीं है । 

तथा जो ग्रन्थ बनाये वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि--"प्रमुक कहता 
है, “मैं कहता हूँ” ऐसा. कहता है; परन्तु तुम्हारे सूत्रों्म "हे गीतम ! व “गीतम कहुते 
हैं” ऐसे वचन हैं । परन्तु ऐसे वचन तो तभी सम्भव हैं जब और कोई कर्ता हो। इसलिये 
यह सूत्र मएथधरक्त नहीं हैं, औरके बनाये गये हैं । गणधरके नामसे कल्पित-रननाको 
प्रमाण कराना चाहते हैं; परन्तु विवेकी तो परीक्षा करके मानते हैं, कह्ठा ही तो नहीं 
मानते । 


ँ 


जइदजल पके पे इसे फकाजिने मे गरगाधर सूत्र ०५72० संसार कोर हृदयप प्ाटचक् कल >> 
नेभा थे ऐसा भी कहूत ह्‌ छ्ि--गणछाधर सूभझाके अनुसार कोई बधाएकघारा हए 
हे यह सूत्र नजर अत जक ४5 +$ उन्‍हनओोी मे जल नये गन्य बना जे मे अप अजजकओ »» मम 
सन बहू सूत्र बनाये हूं। वहूु। पूछते हैँ--बदि संथ भन्धच वतान हू ता सथां साम 
कक 


ना था, ंगादिकके फसलिये रसे ? जैसे--कोई बे साहकारकी कोटोई 
रखना था, अंगादिकके नाम क्रिसलिये रखे ? जेस्े--कोर्ई बढ़े साहुदा सका काद्ाक 


जज 


श्र मोज्षसागेप्रकाशक 


ल्‍भक 


नामसे अपना साहुकारा प्रगट करे--ऐसा यह कार्य हुआ । सच्चेको तो जिस प्रकार 
दिगम्बरमें प्रन्योके और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रन्थोंका कहा; उसी प्रकार कहना 


योग्य था। अ्रंगादिकके नाम रखकर गशणवघरक़तका अ्रम किसलिये उत्पन्न किया ? 
इसलिये गगाधरके, पूवंधारीके वचन नहीं हैं । तथा इन सूत्रोंमें विश्वास करानेके अझभे जो 


जिनमत-अनुसार कथन है वह तो सत्य है ही, दिगम्बर भी उसी प्रकार कहते हैं। तथा 
जो कल्पित रचना की है, उसमें पूर्वापर विरुद्धपना ब प्रत्यक्षादि प्रमाणामें विरुद्धपना 
भासित होता है वही बतलाते 


[ अन्य हिंगसे मुक्तिका निपेश्र ] 


अन्यलिगीके व गृहस्थके व स््रीवेः व चाण्डालादि छुद्दोंके साक्षात्‌ मुक्तिकी प्राप्ति 
होना मानते हैं, सो बनता नहीं है। सम्यर्दर्शन-जान-चारित्रकी एकता मोक्षमार्ग है 
परन्तु वे सम्यग्दर्शनका स्वरूप तो ऐसा कहते हैं :--- 


अरहन्ती महादेवों जावज्ञीबं सुगाहणो गृरुणों । 
जिणपण्गत्त॑ तत्त ए सम्म्त मए गहिये ॥ १ ॥ 


सो अन्यलिगीके अरहन्तदेव, साधु, गुरु, जिनप्रणीततत्त्वका मानना किस प्रकार 
सम्मव हैं ? जब सम्यकत्व भी न होगा तो मोक्ष कैसे होगा ? यदि कहोगे-- श्रन्त रज़ु में 
श्रद्धान होनेसे उनके सम्यकत्व होता है; सो विपरीत लिंग धारककी प्रशसादिक करने पर 
भी सम्यक्त्वकोी अतिचार कहा है, तो सच्चा श्रद्धान होनेके पदचात श्राप विपरीत लिगक 
धारक कंसे रहेगा ? श्रद्धान होनेके पश्चात्‌ महात्रतादि अंगीकार करने पर सम्यकबारित्र 
होता है, वह अन्यलिगमें किस प्रकार बनेगा ? यदि श्रन्यलिंगमें भी सम्यक्चारित्र होता 
है तो जैनलिंग अन्यलिंग समान हम्रा, इसलिये श्रन्यलिगीकों मोक्ष कहना मिथ्या है । 
तथा गहस्थको मोक्ष कहते हैं, सो हिसादिक सर्व सावधदयोगका त्याग करने पर सम्यक- 
चारित्र होता है; तब सर्व सावद्ययीगका त्याग करने पर गृहस्थपना संसे सम्भव है ? 
यदि कहोंगे--अ्रन्तरंग त्याग हम्मा हैं, तो यहाँ तो तीनो बोग द्वारा त्याग करते हैं, तो 
छाय द्वारा त्याग कीसे हुआ्ला ? तथा बाह्य परिग्रहादिक रखने पर भी महात्रत होते हे 


3 कि पी हल आर का ब--" रतन. 2 "लंबी 
गो महादतोंम वो बाह्य स्थाग करनेकी ही प्रदिन्ा तरते है, स्थाग लिये बिना सह्नाव्नत 
३ 


स्रीं होते ब्त बिना छड़ा आदि गुरागयान नहीं टोदा: तो फिर मात केस 
इसलिये सृहस्थकों मोक्ष गहुना मिश्यावलस हे । 


पॉघर्ों खघिकार एड 
[ स्लीमुक्तिका निषेध | 


तथा स््नीको मोक्ष कहते हैं; सो जिससे सप्तम नरक गमनयोग्य पाप न हो सके, 
उससे मोक्षका कारण शुद्धभाव कंसे होगा ? क्योंकि जिसके भाव हृढ़ हों, वही उत्कृष्ट 
पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्रीके निःशंक एकान्तमें ध्यान घरना और 
सर्व परिग्रहादिकका त्याग करना सम्भव नहीं है । यदि कहोगे---एक समयमें पुरुषवेद्दी 
व स्त्रीवेदी व नपुसकवेदीको सिद्धि होना सिद्धान्तमें कही है, इसलिग्रे स्त्रीको मोक्ष 
मानते हैं | परल्तु यहाँ वह भाववेदी है य। द्रव्यवेदी है ? यदि भाववेदी है तो हम मानते 
ही हैं; तथा द्रव्यवेदी हैं तो पुरुष-स्त्रीवेदी तो लोकमें प्रचुर दिखायी देते हैं, और नपु सक 
तो कोई विरले दिखते हैं; तो एक समयमें मोक्ष जानेवाले इतने नपुसक कंसे सम्भव 
हैं ? इसलिये द्रव्यवेदकी अपेक्षा कथन नहीं वनता । तथा यदि कहोगे- नववें गुखस्थान 
तक वेद कहे हैं; सो भी भाववेदकी अपेक्षा ही कथन है। द्रव्यवेदकी अपेक्षा हो तो 
चौदह॒वें गुगुस्थानपर्यन्त वेदका सदभाव कहना सम्भव हो । इसलिये स्वत्रीकों मोक्षका 
कहना मिथ्या है । 


[ शूद्रमुक्तिका निषेध ] 


तथा शूद्रोंको मोक्ष कहते हैँ; परन्तु चाण्डालादिकको गृहस्थ सन्मानादिक पूर्वक 
दानादिक कंसे देंगे ” लोकविरुद्ध होता हैं। तथा नीच कुलवालोंके उत्तम परिणाम 
नहीं हो सकते । तथा नीच गोत्रकर्मका उदय तो पंचम गुणस्थानपर्यन्त ही है। ऊपरके 
गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष केसे होगा ? यदि कहोंगे--संयम धारण करनेके पश्चात्‌ 
उसके उच्चगोत्रका उदय कहते हैं, तो संयम धारण करने--न करनेकी अपेक्षसे नीच- 
उच्चगोचका उदय ठहरा। ऐसा हुनेस असंयमी मनुष्य, तोर्थकर क्षन्निवादिकाों नी 
नीच गोन्नका उदय ठहरेगा। यदि उनके कुल अपेक्षा उच्चगोत्रका उदय बह़ोंगे दो 
चाण्डालादिकके भी कुल अगेक्षा ही नीच गोत्रका उदव कहा ! उसका सद्भाव तुम्हारे 
सूत्रोंम भी पंचम गुणस्थानपर्यच्त ही कहा है । सो कल्पित कहनेगें पूर्वापर विरोध होगा 
ही होगा; इसलिये झुद्रोंकों मोल कहना मिथ्या हूँ । 

इस प्रकार उन्होंने सर्वको मोक्षकी प्राप्ति कही, सो उसका प्रयोजन सह है कि 
सर्वेकी भला मनाना. मोक्षगने लालच देना और अपने कल्पित मतकी प्रदृत्ति करना । 


परन्त र फ़रने प भ्य का ० $ यत न न्ष् 
रन्‍्तु विचार करने पर भिश्या भासित होता हू । 


श्ट्८ सोझमसार्गप्रकाशक 


[ अछेरोंका निराकरण ] 
तथा उनके शास्त्रोंमें “अछेरा'” कहते हैं। वहाँ कहते हैं--हण्ड।वसप्पिणीके 
निमित्तसे हुए हैं, इनको छेड़ना नहीं । सो काल दोपसे कितनी ही बातें होती हैं, परन्सु 
प्रमाणविदद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हों तो झाकाणशके फूल, गधेके 
सींग इत्यादिका होना भी बनेगा; सो सम्भव नहीं है। वे अछेरा कहते हैं सो प्रमाण- 
विरुद्ध हैं । किसलिये ? सो कहते हैं : 


वद्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणीके गर्भमें रहे, फिर क्षत्रियाणीके गर्भमें बढ़े 
ऐसा कहते हैं। सो किसीका गर्भ किसीके रख देना प्रत्यक्ष भासित नहीं होता, अनुमा- 
नादिकमें नहीं आता । तथा तीर्थंकरके हुआ कहें तो गर्भकल्याणक किसीके घर हुआ, 
जन्मकल्याणक किसीके घर हुआ । कुछ दिन रत्नवृष्टि श्रादि किसीके घर हुए, कुछ दिन 
किसीके घर हुए । सोलह स्वप्त किसीको श्राये, पुत्र किसीके हुआ इत्यादि असम्भव 
भासित होता है। तथा माताएँ तो दो हुई भर पिता तो एक ब्राह्मण ही रह 
जन्मकल्याणादिमें उसका सन्‍्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिताका सन्‍्मान किया | इस 
प्रकार तीर्थंभरके दो पिताका कहना महाविपरीत भासित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद 
धारकके लिये ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं हैं । तथा तीर्थकरके भी ऐसी अ्रवस्था हई 
तो सर्वत्र ही अन्य स्त्रीका गर्भ अन्य स्त्रीको रख देना ठहरेगा । तो जैसे वंष्णव अनेक 
प्रकारसे पुत्र-पुत्नीका उत्पन्न होता वतलाते हैं वैसा यह कार्य हुआ | सो ऐसे निःृष्ट 
कालमें जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कंसे सम्भव है ? इसलिये यह मिश्या है । 


तथा मन्तनि तीर्थकरको कन्या कहते हैं; परन्तु मुनि, देवादिककी समामें स्त्रीका 
स्थिति करना, उपदेश देना सम्भव नहीं है; व स्त्रीपर्याय हीन है सो उत्कृष्ट तीथकर 
पदवधारीके नहीं वनती। तथा तीर्थकरक नग्न लिग ही वह़ते हैँ, सो स्त्री नर्नपना 
सम्भव नहीं है । इत्यादि विचार करनेसे असम्भव भासित होता है । 


तथा हरिक्षेत्रके भोगभूमियाकों नरकमें गया कहते हैँ । सो बन्ध वर्गानमें तो 
भोगभूमियाकों देवगति, देवायुद्दीका वन्‍्धच कहते हैं, नरक कैसे गया / सिश्वास्तम 
तो झनन्तकालमें जो बात हो वह भी कहते हैं। जैसे--तीसरे नरकप्यन्त तीबकर 
प्रकृतिका सत्व कहा, भोगभूमियाके नरकायु गतिका बन्च नहीं कहा । सो कैेबली भूलते 
तो नहीं हैं; इसलिये यह मिथ्या है। इस प्रकार सब अछेरे श्रसम्भव जानना । तथा से 


नव 


कहते हुँ--इनकों छेड़ना नहीं, सो भूठ कहनेवाला इसी प्रकार कहता है । 


ह् 
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तथा यदि कहोगे--दिगम्बरमें जिस प्रकार तीर्थकरके पुत्री, चक्रवर्तीका मान- 
भंग इत्यादि कार्य कालदोपसे हुआ कहते हैं, उसी प्रकार यह भी हुए | परन्चु यह कार्य 
तो प्रमाणविरुद्ध नहीं हैं; अन्यर्के होते थे सो महन्तोंके हुए, इसलिये कालदोप कहा है। 
गर्भहरणादि कार्य प्रत्यक्ष-अनुमानादिसे विरुद्ध हैं, उनका होना कंसे सम्भव है! 
तथा श्रन्य भी बहुत ही कथन प्रमाणविरुद्ध कहते हैं। जेसे कहते हैं - सर्वार्थ सिद्धिके 
देव मनहीसे प्रश्न करते हैं, कंवली मनहीसे उत्तर देते हैं; परन्तु सामान्य जीवके मनकी 
बात मन:पर्ययज्ञानीके बिना जान नहों सकता, तो केवलीके सनकी सर्वार्थ सिद्धिके देव 
किस प्रकार जानेंगे ? तथा केवलीके भावमनका तो अभाव है, द्रव्यमन जड़-आकारमात्र 
है, उत्तर किसने दिया ? इसलिये यह मिथ्या है। इस प्रकार अनेक प्रमाणविरुद्ध कथन 
किये हैं, इसलिये उनके श्रागम कल्पित जानता । 

[ केगलीके आहार-निहारका निराकरण | 

तथा वे रवेताम्बर मतवाले देव-गुरु-धर्मका स्वरूप अन्यथा निरूपित करते 
हैं। वहाँ केवलीके क्षुधादिक दोप कहते हैं सो यह देवका स्वरूप अन्यथा है, कारण कि 
क्षुधादिक दोप होनेसे श्राकुलता होगी तब अनन्तसुख किस प्रकार बनेगा ? फिर यदि 
कहोगे-श री रको क्षुधा लगती है, आत्मा तद्गप नहीं होता; तो क्षुधरादिकका उपाय झाहा- 
रादिक किसलिये ग्रहण किया कहते हो ? क्षबादिसे पीड़ित हो तनी आहार ब्रहणा 
करेगा । फिर कहोंगे---जिस प्रकार कर्मादयसे विहार होता है उसी प्रकार आहार गहरा 
होता है । सो विहार तो विहायोगति प्रकृतिके उदयसे होता है श्लौर पीड़ाका उपाय नहीं 
है तथा वह बिना इच्छा भी किसो जीवके होता देखा जाता हूँ | तथा श्राहार है वह 
प्रकृतिउदयसे नहीं है, क्षधासे पीड़ित होने पर ही ग्रहण करता है। तथा आत्मा 
पत्रनादिको प्रेरित करे तभी निगलना होता है, इसलिये विहारवत्‌ श्राह्मार नहीं है । 
यदि कहोगे-सातावेदनीयके उदयसे श्राहार ग्रहण होता है, सो नी बनता नहीं है । बदि 
जीव क्षुवादिसे पीड़ित हो, पश्चात्‌ आहारादिक ग्रहणसे सुख माने, उसके आहारादिक 
साताके उदयसे वहे जाते हैं। आहारादिकका ग्रहण सातावेदनीयकें उदयसे स्वयमेव हो 
ऐसा तो है नहीं; यदि ऐसा हो तो सातावेदनीयका मुख्य उदव देवोंके है, वे निरन्तर 
प्राहार क्यों नहीं करते ? तथा महामुनि उपयवासादि करें उनके साताका भी उदय श्रौर 
निरन्तर भोजन करनेवालोको असाताका भी उदय सम्भव है । इसलिये जिस प्रकार बिना 

विहायोगतिके उदवसे विहार सम्नव है, उस्ती प्रकार प्रिता इच्छा केवल सातावेदनीय 

के उदयसे झ्ाहा रका प्रहण सम्भव नहीं है । 


शउ | 
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फिर वे कहते ; द्वा्तमें केवलीके क्षुबादिक ग्यारह परीपह कहे हैं, इस- 
लिये उनके क्षुबाका सदुभाव सम्भव है । तथा झ्राहारादिक बिना उनकी उपशांतता कौसे 
होगी ? इसलिये उनके श्राह्ारादि मानते हैं । 

समाधान:--क्मप्रकृतियोंका उदय मन्द-तीन्र भेदसहित होता है । वह श्रति 
मन्द उदय होनेसे उस उदयजतित कार्यकी व्यक्तता भासित नहीं होती; इसलिये मुर्य- 
हूपसे श्रभाव कहा जाता है, तारतम्यमें सदृभाव कहा जाता है । जैसे -- नववें गुणस्थानमें 
वेदादिकका उदय मनन्‍्द है, वहाँ मैथुनादि क्रिया व्यक्त नहीं है, इसलिये वहां ब्रह्मचर्य 


वि्त 
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कहा है । तारतम्यमें मथुन।दिकका सदभाव कहा जाता है। उसी प्रकार केवलोके श्रसाता- 
का उदय अतिमन्द हैं; बयोंकि एक-एक कांडकमें अनन्तवें भाग-भ्रनुभाग रहते हैं, ऐसे 
बहुत अनुभागकां डकोंसे व गुणसंक्रमणादिसे सत्तामें असातावेदनीयका अनुभाग अत्यन्त 
मन्द हुआ हैं, उसके उदयमें ऐसी क्षत्रा व्यक्त नहीं होती जो शरीरको क्षीण करे। श्र 
मोहक श्रभावस क्षवादिकजनित दु.ख भी नहीं है, इसलिये क्षुधादिकका भाव कहा जाता 
है और तारतम्यमें उसका सदुृभाव कहा जाता हैँ । तथा तूने कहा--श्राहा रादिक बिना 
उसकी उपशांतता कंसे होगी ? परन्तु श्राह्मरादिकसे उपथ्ाांत होने योग्य क्षुधा लगे तो 
उदय कंसे रहा ? देव, भोगभूमिया आदिकके किचित्‌ भनन्‍्द उदय होनेपर भी बहुत 
काल पद्चात्‌ किचित्‌ आहार ग्रहणा होता है तो इनके भ्रतिमन्द उदय हुत्रा है, इसलिये 
इनके ग्राह्ारका श्रभाव सम्भव हैं । 
फिर वह कहता है - देव, भोगभूमियोंकरा तो शरीर ही वैसा है कि जिन्हें भूख 
थोड़ी और वहत काल पथ्चात्‌ लगती है; उनका तो शरीर कर्मभूमिका झौदा टिक है; इस- 
लिये इनका द्ारीर श्राहार विना देलेन्यून कोटि पूर्व पर्यन्त उत्कृष्टहपरस कंगे रहता # ? 
समाधान: -- देवादिकका भी दारीर वसा है, सो कमंके ही निर्मित्तरो है। यहाँ 
केवलज्ञान होनेपर ऐसा ही कर्मका उदय हुआ, जिससे शरीर ऐसा हुआ कि उसकी भूरा 
प्रगट होती ही नहीं । जिस प्रकार कंवलज्ञान होनेसे पूर्व केश, नख बड़े थ, अत्र नहां 
बढ़ते; छाया होती थी अरब नहीं होती; मरीरमें निगोद थी, उसका अ्रभाव हुमा । बहुल 
प्रकारसे जैसे मरीरकी अवस्था श्रन्यथा हुई, उसी प्रकार आहार बिना भी मरीर जैसेका 
तेसा रहे ऐसी भी अवस्था हुई यक्ष देखो, ओऔरोंको जरा ब्यास्स हो सब शरीर 
शिवथिल होजाता है, इनका आयपयेत शरीर शिथिल नहीं होता; इसलिये अन्य मलुध्यों- 
पी और इनके दररीरकी समानता सम्भव नहीं है। सथा यदि तू कहेगा-दैंवा- 


पाँचवों अधिकार १५१ 


दिकके आहार ही ऐसा है जिससे वहुतकालकी भूख मिट जाये, परन्तु इनकी भूख काहेसे 
मिटी श्रौर शरीर पुष्ट किस प्रकार रहा ? तो सुन, असाताका उदय मन्द होनेसे मिटी, 
श्र प्रति समय परम श्रौदारिक शरीरवर्गणाका ग्रहण होता है सो वह नोकर्म-भ्राहार 
है; इसलिये ऐसी-ऐसी वर्गमणाका ग्रहरा होता है जिससे क्षधादिक व्याप्त न हों और 
दधरीर शिथिल न हो। सिद्धान्तमें इसीकी अपेक्षा केंवलीको आ्राह्र कहा है । तथा 
अन्नादिकाा आहार तो शरीरकी पुष्टताका मुख्य कारण नहीं है। प्रत्यक्ष देखो, कोई 
थोड़ा आहार ग्रहण करता है और शरीर पुष्ट बहुत होय; कोई बहुत आहार ग्रहण करता 
है और दारीर क्षीण रहता है। तथा पवनादि साधनेवाले बहुत कालतक झाहार नहीं 
लेते श्लौर शरीर पुष्ट वना रहता है, वा ऋद्धिवारी मुनि उपवासादि करते हैं तथापि 
शरीर पुष्ट बना र फिर केवलीके तो सर्वोत्तिष्पना है, उनके अन्नादिक बिना 
शरीर पुष्ट बना रहता है तो क्या आश्चर्य हुआ ? तथा केवली कंसे आाहारको जायेंगे ? 
कंसे याचना करेंगे ९ 


तथा वे आहारको जायें तो समवसरण खाली कंसे रहेगा ? अथवा अन्यका 
ला देता ठहराग्रोगे तो कौन ला देगा ? उनके मनकी कौन जानेगा ? पूर्वमें उपवासा- 
दिकी प्रतिज्ञा की थी उसका केसे निर्वाह होगा ? जीव अंतराय सर्वत्र प्रतिभासित हो 
वहां कंसे आ्राहार ग्रहण करेंगे १ इत्यादि विरुद्धता भासित होती है । तथा वे कहते हैं - 
आहार ग्रहण करते हैं, परन्तु किसीको दिखायी नहीं देता । सो ब्राहार ग्रहणाकों निद्य 
जाना, तब उसका न देखना अ्रतिशयमें लिखा है, सो उनके विद्वपना तो रहा, और 
दूसरे नहीं देखते हूँ तो वया हुआ ? ऐसे अनेक प्रकार विरुद्धता उत्पन्न होती # । 


तथा अन्य अविवेकताकी बातें सुनो-- क्रैवलोके निहार कहते है, रोगादिक 

हुए कहते हैँ और कहते हैं-- किसीने तेजालिध्या छोड़ी, उससे बर््ध मानस्वामीके पट गाव 
सिसका ) रोग हुआ्ना, उससे बहुत बार विहार होने लगा । यदि तोयफर केवलोके भी 
से कमंका उदय रहा और अतिशय नहीं हमझा तो रद्धादि द्वारा पुज्यपना फेस शोता 
देगा ? तथा निहार कंसे करते हूँ, कहाँ करते हैँ ? कोई सम्नवित वाले नहीं हैं । नया 
जिस प्रकार रागादियुक्त छन्नस्वके क्रिया होती है उसे प्रकार केबलीक छिया उड्धरासे 
। वद्ध मानस्वामीके उपदेशमें 'हे गौतम | ऐसा बारस्वार दहना ठहदाते है; पर्म्त 
उनके तो अपने बगलमें सहज दिव्यच्वनि होती है. वहाँ सकते उपदेश होता #, गौवमकों 


सम्बोधन किस प्रकार बनता है ? तथा केचलीके। नमस्वारादि क्रिया, ठहराते £, परम 


री री हिल: है] 
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अनुराग बिना वन्दना संभव नहीं है । तथा गुणाधिकको वन्दना संभव है, परन्तु उनसे 
कोई गुणाधिक रहा नहीं है सो कैसे बनती है ? तथा हाटमें समवसरणा उतरा कहते 
हैँ, सो इन्द्रकरत समवसररणा हाटमें किस प्रकार रहेगा ? इतनी रचनाका रामावेश वहाँ 
कंसे होगा १ तथा हाटमें किसलिये रहें ? क्‍या इन्द्र हाट जैसी रचना करनेमें भी समर्थ 
नहीं है, जिससे हाटका आश्रय लेना पड़े ? तथा कहते हैं--केवली उपदेश देनेको गये; 
सो घर जाकर उपदेश देना अति रागसे होता है श्रीर वह मुनिके भी सम्भव नहीं है 
तो केवलीके कैसे होगा ? इसी प्रकार वहाँ अनेक विपरीतता प्ररूपित करते हैं। केवली 
शुद्ध केवलज्ञान-दर्शनमय रागादिरहित हुए हैं, उनके अ्रघातियोंके उदयसे संभवित क्रिया 
कोई होती है; परन्तु उनके मोहादिकका अ्रभाव हुआ है, इसलिये उपयोग जुड़नेसे जो क्रिया 
हो सकती है वह संभव नहीं है । पाप प्रकृतिका अनुभाग शअ्रत्यन्त मन्द हुआ है; ऐसा 
मन्द अनुभाग अन्य किसीके नहीं है; इसलिये अश्रन्य जीवोंके पाप उदयसे जो क्रिया होती 
देखी जाती है, वह केवलीक नहीं होती । इस प्रकार केवली भगवानक सामान्य मनुष्य 
जैसी क्रियाका सद्भाव कहकर देवक स्वरूपको अन्यथा प्ररूपित करते हैं । 
[ गनिके बस्धादि उपकरणोंका प्रतिपेध ] 

तथा गुरुके स्वरूपकों अन्यथा प्ररुपित करते हैं । मुनिके वस्त्रादिक चेदह उपकरण$£ 
कहते हैं । सो हम पूछते हैं--मुनिको निग्नेन्थ कहते हैं, और मुनिपद लेते समय नव 
प्रकार के से परिग्रहका त्याग करके महान्नत अंगीका र करते हैं; सो यह वस्त्रादिक परि- 
ग्रह हैं या नहीं ? यदि हैं तो त्याग करनेके पश्चात्‌ किसलिये रखते हूँ ? और नहीं है तो 
वस्त्रादिक गहस्थ रखते हैं, उन्हें भी परिग्रह मत कहो १ सुबणदिकको परियग्रह कहों । 
तथा यदि कहोगे--जिस प्रकार क्षवाके अर्थ श्राहार ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार घीत- 
उप्गादिकको अर्थ वस्त्रादिक ग्रहण करते हैं; परंतु मुनिपद अंगी का र करते हुए आहारका 
त्याग नहीं किया है, परियग्रहका त्याग किया है। तथा अन्नादिकका संग्रह करना तो 
परिग्रह है, भोजन करने जायें वह परियग्रह नहीं है। तथा वस्त्रादिकका संग्रह कर 
पहिनना बह दावे ही परियग्रह सो लोकमें प्रसिद्ध है। फिर कहोंग्े--शर्रीरकी 
स्थितिके अर्थ वस्त्रादिक रखते हैं; ममत्व नहीं है इससे इनको परियग्रह् नहीं कहते 
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पाँचवाँ सधिकार १५३ 
सो श्रद्धानमें तो नव सम्बग्हष्टि हुआ तभी समस्त परद्रव्योमें ममत्वका भ्रभाव हुआ; उस 
अ्रपेक्षासे चौथा ग्रुरास्थान ही परिग्रह रहित कहो ! तथा प्रवृत्तिमें ममत्व नहीं है तो 
कंसे ग्रहण करते हैं ? इसलिये वस्त्रादिकका ग्रहण-घारण छूटेगा तभी निष्परिग्रह होगा । 
फिर कहोगे--वश्लादिकको कोई ले जाये तो क्रोघ नहीं करते व क्ुधादिक लगे तो उन्हें 
बेचते नहीं हैं वा वश्धादिक पहिनकर प्रमाद नहीं करते; परिणामोंकी स्थिरता द्वारा घमम 
ही साधन करते हैं, इसलिये ममत्व नहीं है। सो वाह्म क्रोध भले न करों, परत्तु जिसके 

ग्रहणमें इष्बुद्धि होगी उसके वियोगमें अ्रनिष्टवुद्धि होगी ही होगी। यदि इश्बुद्धि नहीं 
है तो उसके श्रथ याचना किसलिये करते हैं ? तथा बेचते नहीं हैं, सो घातु रखनेसे 
अपनी हीनता जानकर नहीं बेचते । परन्तु जिस प्रकार धनादिका रखना है उसी प्रकार 
वस्त्रादिका रखना है । लोकमें परिग्रहके चाहक जीवोंको दोनोंकी इच्छा है। इसलिये 
चोरादिकके भयादिकके कारण दोनों समान हैं। तथा परिणामोंकी स्थिरता द्वारा धर्म- 
साधनहीसे परिग्रहपता न हो, तो किसीको बहुत ठंड लगेगी वह रजाई रखकर परि- 
णामोंकी स्थिरता करेगा और धर्म साथेगा; सो उसे भी निष्परिग्रह कहो ? इस प्रकार 
गृहस्थधर्म-मुनिधर्ममें विशेष क्या रहेगा ? जिसके परिषह सहनेकों शक्ति न हो, वह 
परिग्रह रखकर धर्म साधन करे उसका नाम ग्रहस्थवर्म; और जिसके परिणाम निर्मल 
होनेसे परीषहसे व्याकुल नहीं होते, वह परिग्रह न रखे और धर्म साधन करे उसका नाम 
मुनिधर्म,--इतना ही विशेष है । 
फिर कहोगे---शीतादिके परिपहसे व्याकुल कंसे नहीं होंगे ? परन्तु व्याकुलता 
तो मोहउदयके मनिर्मित्तसे है; और मुनिके छठवें आदि ग्रुणस्थानोंमें तीन चौकड़ीका उदय 
नहीं है तथा संज्वलनके सर्वधाती स्पर््धकोंका उदय नहीं है, देशघाती स्पद्धवरेंका उदय है 
सो उनका कुछ बल नहीं है । जैसे वेदक सम्पग्दष्टिको सम्यग्मोहूनीयका उदय है, परन्तु 
सम्यकत्वका घात नहीं कर सकता, उसी प्रकार देशघाती संज्वलनका उदय परिणामोंको 
व्याकुल नहीं कर सकता । अ्हो ! घुनियोंके श्रौर दूसरोके परिणामोंकी समानता नहीं है । 
और सबके सर्वधातीका उदय है, इनके देशधातीका उदय है इसलिये दूसरोके जेस 
परिणाम होते हूँ बसे इनके कदाचित्‌ नहीं होते । जिनके सर्वधाती कपायोंका उदय दा से 
गृहस्वथ ही रहते हैं श्लौोर जिनके देशधातीका उदय हो वे मुनिधर्म अग्ीकार करते ह; 
उनके परिणाम शीतादिकरी व्याकुल नहीं होते, इसलिये बस्चादिक नहीं रखते । फि 


है. जो 3 
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90 
औक 


१५० मोक्षमागप्रकाशक 


भी ग्यारहवीं प्रतिमाके घारीको श्रावक हो कहा है | श्रव यहाँ, विचार करो कि-- दोनों में 
कल्पित वचन कौन है ? प्रथम तो कल्पित रचवा कपायी हो वह करता है; तथा कपायी 
हो वही नीचपदमें उच्चपना प्रगठ करता है । यहाँ दिगम्बरमें वच्चादि रखनेसे धर्म होता 
ही नहीं है--ऐसा तो नहीं कहा, परन्तु वहाँ श्रावकधर्म कहा है; श्वेताम्बरमें मुनिधर्म 
कहा है । इसलिये यहाँ जिसने नीची क्रिया होनेपर उच्चत्व पद प्रगट किया वही कपायी 
है । इस कल्पित कथनसे श्रपनेको वच्धादि रखने पर भी लोग मुनि मानने लगें; इसलिये 
मानकपायका पोपण किया और दूसरोंको सुगमक्रियामें उच्चपदका होना दिखाया, 
इसलिये बहुत लोग लग गये । जो कल्पित मत हुए हैं वे इसी प्रकार हुए हैं । इसलिगे 
कपायी होकर वच्चादि होनेपर मुनिपना कहा है सो पूर्वोक्त मुक्तिसे विरुद्ध भासित होता 
है; इसलिये यह कल्पित वचन हैं ऐसा जानना । 
फिर कहोगे--दिगम्बरमें भी शास्तर, पींछी श्रादि उपकरण मुनिके कहे हैं, उसी 
प्रकार हमारे चौदह उपकरण कहे हैं ? 
समाधान:-- जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है । सो यहां 
शीतादिककी वेदना दूर करनेसे उपकरण ठहरायें तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाग 
प्राप्त करे, परन्तु घर्ममें उनका क्‍या प्रयोजन ? वे तो पापके कारण हैं; धर्ममें तो जो 
धर्मके उपकारी हों उनका नाम उपकरण है। वहाँ शासत्र ज्ञानका कारण, पींछी दयाका 
कारण, कमण्डल शौचका कारण है, सो यह तो धर्मके उपकारी हुए, व्ादिक किस 
प्रकार धर्मके उपकारी होंगे ? वे तो शरीरसुखके अर्थ ही घारण किये जाते हैं। शरीर 
सुनो, यदि शाखत्र रखकर महंतता दिखायें, पींछीसे बुहारी दें, कमण्डलसे जलादिक पियें, 
व मल उतारें, तो शास्रादिक भी परिग्रह ही हैं; परन्तु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते । 
इसलिये धर्मके साधनको परिय्रह संज्ञा नहीं है; भोगवेः साथनको परिय्रह यंना होती है ऐसा 
जानना । फिर कहोगे--कमण्डलसे तो थरीरहीका मल दूर करते हैं; परन्तु मुनि मल 
दूर करनेकी इच्छासे कमण्डल नहीं रखते हैँ | थात्र पढ़ना आदि कार्य करते हैं, वहां 
मललिम्त हों तो उनकी श्रविनय होगी, लोकनिद्य होंगे, इसलिये इस धर्मके श्र्थ क्मंडल 
रखते हैं । इस प्रकार पींछी श्रादि उपकरण सम्भवित हैं, बादिको उपकरण संभ 
सम्भव नहीं है । काम, अरति आदि मोहके उदयसे त्रिकार बाग प्रगद हो, तथा शीयादि 
सह्दे नहीं जायेंगे, इसलिये विकार डेंकनेकों व गीतादि मिदानेको बखादि रगाते हैं श्रीर 
मानके उठयसे अपनी महंतता भी चाहते हैं, इसलिये उर्क्के कलत्पित युक्ति द्वारा उपकरता 


लक 
टासादय ६ । 


पॉचवोँ अधिकार श्ष््र 


तथा घर-घर याचना करके आ्राह्र लाना ठहराते हैं । सो पहले तो यह पूछते 
हैं कि--याचना घमंका अ्रद्ध है या पापका श्रद्भ है ? यदि घर्मका श्रद्ध है तो मांगने- 
वाले सर्वे धर्मात्मा हुए; और पापका शअ्रद्ध है तो मुनिके किस प्रकार सम्भव है ? 


फिर यदि तू कहेगा--लो भसे कुछ धनादिककी याचना करें तो पाप हो, यह तो 


धर्म साधनके श्रर्थ शरीरकी स्थिरता करना चाहते हैं, इसलिये श्राह्मरादिककी याचना 
करते हैं ? 


समाधान:--आहारादिसे धर्म नहीं होता, शरीरका सुख होता है। इसलिये 
शरीरसुखके श्र्थ अति लोभ होनेपर याचना करते हैँ । यदि श्रतिलोभ न होता तो 
श्राप किसलिये माँगता ? घे ही देते तो देते, न देते तो न देते । तथा अतिलोभ हआा वहीं 
पाप हुश्ना, तब मुनिधर्म नष्ट हुआ, दूसरा धर्म क्या साथेगा ? श्रव वह कहता है--मनमें 
तो आहारकी इच्छा हो और याचना न करें तो मानकपाय हुआ, और याचना करनेमें 
हीनता आती है सो गवेके कारण याचना न करे तो मानकपाय हुआ । श्राह्मर लेना था 
सो माँग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ ? 
सो कहो । रुससे कहते हैं :--- 


जैसे किसी व्यापारीको कमानेकी इच्छा मन्द है सो दकान पर तो बैठे झ्ौर 

मनमें व्यापार करनेकी इच्छा भी है, परन्तु किसीसे वस्तु लेन-देनरूप व्यापा रके श्रर्थ 
प्रार्थना नहीं करता है, स्वयमेव कोई आये तो अपनी विधि मिलनेपर व्यापार करता है 
तो उसके लोभकी मन्दता है, माया व मान नहीं है। माया, मानकपाय तो तब होंगी 
जब छल करनेके श्र वा अपनी महंतताके भ्र्थ ऐसा स्वांग करे । परन्तु अच्छे व्यापा रीके 
ऐसा प्रयोजन नहीं है, इसलिये उनके माया मान नहीं कहते । उसी प्रकार मुनियोंके 
झ्राहारादिककी इच्छा मन्द है। वे श्राहार लेने आते हैं और मनमें आहार लेनेकी इच्छा 
भी है, परन्तु आहारके भ्रथ प्रार्थना नहीं करते; स्वबमेव कोई दे ती श्रवनी विधि मिलने 
पर आहार लेते हैं, वहां उनके लोभकी मन्दता हैं, मावा व मान नहीं है । माया-मान 
तो तव होगा जब छल करनेके अर्थ व महंतताके अर्थ ऐसा स्थांग करें, परन्तु सुनियोंके 
ऐसे प्रयोजन हैं नहीं, इसलिये उनके माया-मान नहीं हूँ । यदि इसी प्रकार साया-मान 
हो, तो जो मन ही द्वारा पाप करते हैं, बचन-काय द्वारा नहीं करते, उन सबके साया 
रेगी और जो उदच्ययदवीके धारक नीचबूति अंग्ीकार नहीं करते उसने सबते माल 


क श्र गिरमेगें हु यश र भक पल 
खहरगा--एसा झअवंसख हांगा |! सथा तूने छहा--आहार मॉग्लनम आअनिलयभ बा 
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हुआ ?” सो अ्रतिकपाय हो तब लोकनिद्य कार्य अंगीकार करके भी मनोरथ पूर्ण 
करना चाहता है; श्र माँगना लोकनिय है, उसे भी अंगीकार करके ग्राहरकी इच्छा 
पूर्ण करनेकी चाह हुई, इसलिये यहाँ अतिलोभ हुआ । तथा तूने कहा--“मुनिवर्म फंसे 
नष्ट हुआ ? परन्तु मुनिधर्ममें ऐसी तीव्रकपाय सम्भव नहीं है। तथा किसीके झाहार 
देनेका परिणाम नहीं था और इससे उप्तके घरमें जाकर याचना को; वहाँ उसको संकोच 
हुआ और न देनेपर लोकनिद्य होनेका भय हुआ, इसलिये उसे आहार दिया, परन्तु 
उसके ( दातारके ) अन्तरंग प्राण पीड़ित होनेसे हिसाका सदुभाव श्राया । यदि आप 
उसके घरमें न जाते, उसीके देनेका उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता । यह तो 
दवाकर कार्य कराना हुआ । तथा अपने कार्यके भ्र्थ याचनारूप वचन है वह पापरूप है, 
सो यहां असत्य वचन भी हुआ । तथा उसके देनेको इच्छा नहीं थी, इसने याचना की, 
तब उसने अपनी इच्छासे नहीं दिया, संकोचसे दिया, इसलिये अदत्तग्रहण भी हम्ा । 
तथा ग्रृहस्थके घरमें श्लवी जंसी-तंसी बंठी थी श्रीर यह चला गया, सो वहां ब्रह्मचर्यकी 
बाड़का भंग हुआ । तथा आहार लाकर कितने काल तक रखा; श्राह्ारादिके रखनेको 
पात्रादिक रखे वह परिग्रह हुआ । इस प्रकार पांच महाव्रतोंका भंग होनेसे मुनिधर्म नष्ट 
होता है, इसलिये मुनिको याचनासे आहार लेना युक्त नहीं है । 

फिर वह कहता है--मुनिके बाईस परीपहोंमें याचनापरीपह कहा है, सो 
माँगे बिना उस परोपहका सहना कंसे होगा ? 

समाधान:--बाचना करनेका नाम याचनापरोपह नहीं है। बाचना न बारनेका 
नाम याचनापरीपह है । जसे--भ्ररति करनेका नाम अरति परीपह नहीं है, अरति ने 
करनेका नाम अरतिपरीपह है, ऐसा जानना । यदि याचना करना परीपह ठहरे तो 


रंकादि बहुत याचना करते हैं, उनके बहुत धर्म होगा । श्लीर कहोगे--मान घटानेके 
तंग रुगा इसे परीपह कहते हैं, तो किसी कपाय-कार्यके श्रथ कोई कपाय छोड़ने पर भा 
पापी ही होता है। जेसे-कोई लोभके अर्थ अपने अपमानकों भी ने गिने तो उसके 
तोभकी तीम्रता हैं; उस अ्रपमान करानेसे भी महापाप होता & । श्रीर श्रापके कुछ 
इच्छा नहीं है, के कोई स्वयमेव अपमान करे तो उसके महावर्म £ै; परन्तु यहाँ तो भोजनके 
लोनके अर्थ याचना करके अपमान काराया इसलिये पाप ही है, धरम नहीं है । संथा 


)५१ | 


रे पज 


बखादिकके दरव भी याचना करता है, परन्तु बत्नादिक कोर्ट धमका अंग सट्ों #, शरार- 


संसका बार गा है; इसलिये पूर्वोक्त प्रसागसे उसका निगेव जानता । देखा, शक्षतल सममण 
हल जाओ ऋ हा रे फ् की | मी ०७ ऋषाया' 
उच्ववदकों याचना करके नीचा करते हैं सो उसमें धर्म की होनता होली है >दव्यादि 


हि 


पाँचरवों अधिकार १४७ 


अनेक प्रकारसे मुनिधर्ममें याचना झ्रादि सम्भव नहीं है, परत्तु ऐसी प्रसम्भवित क्रियाके 
धारकको साधु-गुरु कहते हैं; इसलिये गुरुका स्वरूप अन्यथा कहते हैं । 


[ धर्मका अन्यथा स्वरूप ] 


तथा धर्मका स्वरूप अन्यथा कहते हैं। सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र इनकी एकता 
मोक्षमार्ग है, वही धर्म है; परन्तु उसका स्वरूप अन्यथा प्ररूपित करते हैं सो कहते हैंः- 


तत्त्वार्थश्रद्धान सम्यग्दर्शन है; उसकी तो प्रधानता नहीं है। आप जिस प्रकार 
अ्रहंतदेव-साधु-गुरु-दया-धर्मका निरूपण करते हैं उसके श्रद्धानको सम्पग्दर्शन कहते हैं । 
वहाँ प्रथम तो अरिहंतादिकका स्वरूप अन्यथा कहते हैं; तथा इतने ही श्रद्धानसे तत्त्व- 
श्रद्धान हुए बिना सम्यक्त्व कैसे होगा ? इसलिये मिथ्या कहते हैं। तथा तत्त्वोंके 
भी श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहते हूँ तो प्रयोजनसहित तत्तवोंका श्रद्धान नहीं कहते। 
गुणस्थान-मार्गणादिर्प जीवका, अशु-स्कस्यादिर्प अजीवका, पाप-पुण्यके स्थानोंका, 
भ्रविरति आदि आज्रवोंका, ब्रतादिरूप संवरका, तपश्चरणादिरुप निर्जेराका, सिद्ध होमेके 
लिगादिके भेदोंसे मोक्षका स्वरूप जिस प्रकार उनके श्षास्त्रोंमें कहा है उस प्रकार सीख 
लेता, श्रोर केवलीका वचन प्रमाण है; ऐसे तत्त्वार्थश्रद्धानसे सम्यकत्व हुआ मानते हैं । 
सो हम पूछते हैँ कि--ग्रवेयिक जानेवाले द्रव्यलिगी मुनिके ऐसा श्रद्धान होता है था 
नहीं ? यदि होता है तो उसे मिथ्याहृष्टि किसलिये कहते हैं ? भर नहीं होता, तो उसने 
तो जैनलिंग धर्मबुद्धेसि धारण किया है, उसके देवादिकी प्रतीति कंसे नहीं हुई ? और 
उराके बहुत शास्त्राम्थास है सो उसने जीवादिके भेद कंसे नहीं जाने ? और श्रन्यमतका 
लवलेश भी अभिष्रायमें नहीं हैं, उसको अश्ररहंत वचनकी कसे प्रतीति नहीं हुई ? इसलिये 
उसके ऐसा श्रद्धान तो होता है, परन्तु सम्यवत्त्व नहीं हुआ । तथा नारकी, भोगभूमिया, 
तिर्यश्व आदिको ऐसा श्रद्धान होनेका निमित्त नहीं है, तथापि उनके बहुतकालपर्थन्त 
सम्यवत्त्व रहता है, इसलिये उनके ऐसा श्रद्धान नहीं होता, तब भी सम्पवत्त्व हन्चा है । 
इसलिये सम्यकश्रद्धानका स्वरूप यह नहीं है । सच्चा स्वरूप है उसका वर्रान श्रागे करेंगे 
सो जानना । 

तथा उनके श्ास्त्रोंका अभ्यास करना उसे सम्यस्नान कहते हैं; परन्तु धव्यलिगी 
मुनिके शास्त्रास्थास होनेपर भी मिव्याज्ञान कहा है, अ्रसंचत सम्पर्दृष्टिका विधयादिरस्प 
जानना उसे सम्यस्भान कहा है। इसलिये वह स्वरूप नहीं है, सच्चा स्वरूप आगे कहेंगे 


हि] 
सा जानना । 


हू 


श्श्द मोज्षमार्गप्रकाशक 


तथा उनके द्वारा निरूपित अरणुब्रत-महात्रतादिरूप श्रावक-यत्तिका धर्म धारण 
करनेसे सम्प्रकचारित्र हुआ मानते हैं; परन्तु प्रथम तो ब्रतादिका स्वरूप श्रन्यथा कहते 
हैं, वह कुछ पहले गुरु वर्णनमें कहा है। तथा द्रव्यलिगीके महात्रत होनेपर भी सम्यक्‌- 
चारित्र नहीं होता, और उनके मतके अनुसार गृहस्थादिकके महात्रतादि धिना अंगीकार 
किये भी सम्यक्चारित्र होता है, इसलिये यह स्वरूप नहीं है। सच्चा स्वरूप दूसरा है सो 
थ्रागें कहेंगे । 

यहाँ वे कहते हैं--द्रव्यलिगीके अन्तरंग्म पूर्वोक्त श्रद्धानादिक नहीं हुए, बाह्य 
ही हुए हैं, इसलिये सम्यक्त्वादि नहीं हुए ? 


उत्तर:--यदि शअ्रन्तरंग नहीं है ओर बाह्य धारण करता है, तो वह कपटरो 
धारण करता है। और उसके कपट हो तो ग्रेबेयक कंसे जाये ? वह तो नरकादियें 
जायेगा । वन्ध तो शअ्रन्तरंग परिणामोंसे होता है; इसलिये प्रन्तरंग जेनधर्म रूप परिणाम 
हुए बिना ग्रवेयक जाना सम्भव नहीं है । तथा व्रतादिरूप ब्ुभोषयोगहीसे देवका बन्ध 
मानते हैं और उसीकी मोक्षमार्ग मानते हैं, सो बन्धमार्ग-मोक्षमार्गकी एक क्रिया, परन्तु यह 
मिथ्या है । 

तथा व्यवहार धर्ममें श्रनेक विपरीतताएँ निरूपित करते हैं, निदकको मारनेमें 


पाप नहीं है दैसा कहते हैं; परन्तु भनन्‍यमती निन्‍दक तीर्थंक रादि होनेपर भी हुए; उनको 
इन्द्रादिक मारते नहीं हैं; यदि पाप न होता तो इच्द्रादिक क्यों नहीं मारते ? तथा 
प्रतिमाजीके ग्राभरणादि बनाते हैं; परन्तु प्रतिविम्व तो वीतरागभाव बढ़ानेने लिये 
स्थापित किया था, श्राभरणादि बनानेसे अन्यमतकी मूतिवत्‌ यह भी हुए । इत्यादि 
कहाँ तक कच्चै ? श्रनेक अन्यथा निरू्पण करते हैं । इस प्रकार ब्वेताम्बर मत कल्पित 
जानना । यहाँ सम्यग्ददंनादिकके श्रन्यथा निरूपणसे मिथ्यादर्धनादिकहीकी पुप्दता होती 
है, इसलिये उसका श्रद्धानादि नहीं करना । 
[ हूँ हक्मत-निराकरण ] 

तथा इन ख्वेताम्बरोंमें ही देंड़िये प्रगट हुए हैं; ये श्रपनिकों सच्चा धमात्मि। 
मानते हैं, सो धरम है । किसलिये ? सो कहते हैं--- 

कितने ही तो भेष धारण करके साधु कहलाते हैं; परन्तु उनके ग्रस्थीकि 


अल 


का ञ्् $> दंत हक स्पा प्रसू जि क्र 6 हु डे या ##३ हर जल गरा- 
प्रनसार भी ब्त, समिति, ग़ुस्ति आदिवा साधन भासित नहीं होता । ओर देखा, सम 
ल्ब्ब्छ 
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वचन-काय, कृत-कारित-श्रनुमोदनासे सर्व सावच्ययोग त्याग करनैकी प्रतिज्ञा करते हैं, 
बादमे पालन नहीं करते । बालकको व भोलेको व शुद्रादिकको भी दीक्षा देते हैं। इस 
प्रकार त्याग करते हैं और त्याग करते हुए कुछ विचार नहीं करते कि--कक्‍्या त्याग 
करता हूँ ? बादमें पालन भी नहीं करते शोर उन्हें सव साथु मानते हैं। तथा यह कहता 
है--बादमें धर्मवुद्धि हो जायेगी तव तो उसका भला होगा ? परन्तु पहले ही दीक्षा 
देनेवालेने प्रतिज्ञा भंग होती जानकर भी प्रतिज्ञा करायी, तथा इसने प्रतिज्ञा अंग्रीकार 
करके भंग की, सो यह पाप किसे लगा ? बादमें धर्मात्मा होनेका निश्चय कंसा ? तथा 
जो साधुका धर्म अंगीकार करके यथार्थ पालन न करे उसे साधु मानें या न मानें ? यदि 
मानें तो जो साधु मुनिताम धारण करते हैं और अ्रप्ट हैं उन सवको साधु मानो । न 
मानें तो इनके साधुपना नहीं रहा । तुम जैसे श्राचरणसे साधु मानते हो, उसका भी 
पालन किसी विरलेके पाया जाता है; सबको साधु किसलिये मानते हो ? 


यहां कोई कहे---हम तो जिसके यथार्थ श्राचरण देखेंगे उसे साधु मानेंगे, 
श्रीर को नहीं मानेंगे । उससे पूछते हैं--- 


एक संघमें बहुत भेषी हैं; वहाँ जिसके यथार्थ श्राचरण मानते हो, वह श्रौरोंको 
साधु मानता है या नहीं मानता ? यदि मानता है तो तुमसे भी श्रश्नद्धानी हुआ, उसे 
पूज्य कंसे मानते हो ? श्रोर नहीं मानता तो उससे साधुका व्यवहार किसलिये वर्तंता 
है ? तथा आप तो उन्हें साधु नमाने और श्रपने संघर्में रखकर श्रोरोंसे साधु मनवाकर 
श्रीरोंको अश्रद्धानी करता है ऐसा कपट किसलिये करता है ? तथा तुम जिसको साधु 
नहीं मानोगे तब अ्रन्य जीवोंकीभी ऐसा ही पदेश करोगे फि--- इनको साधु मत 
मानों, . इससे तो घरंपद्धतिसें विरोध होता,है ! श्लौर जिसको तुम साधु मानते हो 
उससे भी तुम्हारा विरोध हुआ, वयोंकि वह उसे साधु मानता है । तथा तुम जिसके 
यथाये श्राचरण मानते हों, वहां भी विचारकर देखो, वह भी यथार्थ मुनिवर्मका पालन 
नहीं करता है । 

कोई कहे--अन्य भेपषयारियोंसे तो बहुत प्रच्छे हैं, इसलिये हम मानते हैं; 
परन्तु ब्रन्यमतोंमें तो नानाप्रकारके भेष सम्भव हैं, क्योंकि वहाँ रामभावका निषेध नहीं 


० 


है। इस जेनमतमें तो जेसा कहा है, वेसा ही होने पर ज़ाधुसंज्ा होती है 


यहाँ कोई कहे--पील-संयमादि पालते हैं, त्पशचरणादि करते हैं, सो जितना 
करें उतना ही भला है ? 


१६० मोकज्ञषमागप्रकाशक 


समाधान:--मद्द रात्य है, भर्म घोह्ा मी पाला हुआ भला ही है; परन्तु 
प्रतिन्षा तो बड़े धर्मकी करें और पाले थोड़ा, तो वहाँ प्रतिज्ञाभंगसे महा पाप होता है । 
जैसे कोई उपवासकी प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो उसके बहुतबार भोजनया 
संयम होनेपर भी प्रतिज्ञा भंगसे पापी कहते हैं, उसी प्रकार मुनिधर्मकी प्रतिशा करके 
कोई किचित्‌ धर्म न पाले, तो उसे शील-संयमादि होनेपरभी पापी ही कहते हैं। झौर 
जैसे एकंत ( एकाशन ) की प्रतिज्ञा करके एकबार भोजन करे तो धर्मात्मा ही है, उसी 
प्रकार अपना श्रावकपद घारण करके थोड़ा भी धर्म साधन करे तो धर्मात्मा ही है। 
यहाँ ऊँचा नाम रखकर नीची क्रिया करनेसे पापीपना सम्भव है। यथा योग्य बाम 
धारण करके घमंक्रिया करनेसे तो पापीपना होता नहीं है; जितना धर्म साधन करे 
उतना ही भला है | 

यहाँ कोई कहे--पंचमकालके अ्रंत्त प्यन्त चतुविध रांघका रादुभाव कहा है | 
इनको साथु न मानें तो किसको मानें ? 

उत्तर--जिस प्रकार इसकालमें हंसका रादुभाव कहा है, भौर गम्यक्षेत्रमें 
हंस दिखायी नहीं देते, श्रौरोंको तो हंस माना नहीं जाता; हंसका लक्षण मिलनेपर ही 
हंस माने जाते हैं। उसी प्रकार इसकालमें साधुका सदभाव है शोर गम्यक्षेत्रमें 
साधु दिखायी नहीं देते, तो श्रीरोंको तो साधु माना नहीं जाता, साधुका लक्षण मिलने- 
पर ही साथु माने जाते हैं। तथा इनका प्रचार भी थोड़े ही क्षेत्रमें दिसायी देता है, 
वहसे दूरके क्षेत्रमें साधुका सदुभाव कैसे माने ? यदि लक्षण मिलनेपर मानें, तो यहां 
भी इसी प्रकार मानो । और बिना लक्षण मिले ही मानें तो वहाँ अन्य कुलिगी हैं 
उन्हींको साधु मानो | इस प्रकार विपरीतता होती है, इसलिये बनता नहीं है । कोई 
कहे--इस पंचमकालमें इस प्रकारणी साथुपद होता है, तो ऐसा सिद्धान्त बचन बत- 
लाओो ! विना हो सिद्धान्त तुम मानते हो तो पापी होगे। झग प्रकार स्नेक युक्ति 
द्वारा इनके साथुपना बनता नहीं है; ओर साधुपने बिना साथु मानकर गुर माननेगी 
मिय्यादर्शन होता है; क्योकि भले साधुको गुद माननेसे ही सम्यग्दशन होता हे । 

[ प्रतिमाधारी श्राबक ने होनेकी मान्यताका निगेव | 

तथा श्रावकार्मकी अ्न्यवा प्रवृत्ति वाराते हैं। वसहिगा एबं सबूत मृरादिय 
होनेपर भी जिम्तदा छुछ प्रयोजन नहीं 5 ऐसा किचित कै | 
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स्थानमें तो ग्यारह भ्रविरति कहे हैँ, वहाँ चसघात किस प्रकार सम्भव है? तथा न्यारह 
प्रतिमाभेद श्रावकके हैं, उनमें दसवींटयारहवीं प्रतिमाधारक श्रावक तो कोई होता ही 
नहीं श्रीर साधु होता है। पूछे तव कहते हैं--प्रतिमाधारी श्रावक इसकाल नहीं 
हो सकते । सो देखो, श्रावक धर्म तो कठिन और मुनिधर्म सुगम--ऐसा विरुद्ध कहते 
हैं। तथा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको थोड़ा परिग्रह, मुनिको बहुत परिग्रह बतलाते हूं 
सो सम्भवित वचन नहीं है। फिर कहते हँ--यह प्रतिमा तो थोड़े ही काल पालन कर 
छोड़ देते हैं; परन्तु यह कार्य उत्तम है तो धर्मबुद्धि ऊंची क्रियाको किसलिये छोड़ेंगा 
श्रौर नीचा कार्य है तो किसलिये अंगीकार करेगा ? यह सम्भव ही नहीं है ! 

तथा कुदेव-कुगुरुको नमस्कारादि करनेसे श्री श्रावकपना बतलाते हैं । कहते 
हैं--धर्मवुद्धिसे तो नहीं वंदते हैं लौकिक व्यवहार है; परन्तु सिद्धास्तमें तो उनकी 
प्रशंसा स्तवनकों भी सम्पक्त्वका झतिचार कहते हैं और गृहस्थोंका भला मनानेके श्र्थ 
वन्‍्दना करने पर भी कुछ नहीं कहते | फिर कहोगे---भय, लज्जा, कुतूहलादिसे बंदते 
हैं, तो इन्हीं कारणोंसे कशीलादि सेवन करनेपर भी पाप मत कहो, भ्रंतरंगर्भे पाप जानना 
चाहिये । इस प्रकार तो स्व आचारोमें विरोध होगा । 
देखो, मिथ्यात्व जैसे महापापकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी तो मुख्यता नहीं है भौर 
प्वनकायकी हिंसा ठहराकर खुले भु ह बोलना छुड़ानेकी मुस्यता पायो जाती हैं; सी 
यह क्रमभंग उपदेश है। त्था धमंके अंग अनेक हैं, उनमें एक परजीवकी दयाको 
मुख्य कहते हैँ, उसका भी विवेक नहीं है । जलका छानना, अ्रन्नका शोधना, सदोप वह्तुका 
भक्षण न करना, हिसादिकझूप व्यापार न करना इत्यादि उसके अंगोंकी तो मुख्यता नहीं है । 
[ मुखपट्टि आदिका निषेध ] 

तथा पट्टीका बधिना, श्ौचादिक थोड़ा करना, इत्यादि कार्योकी मुस्यता मरते हैं; 


७ 


परन्तु मेलयुक्त पट्टीके थूकके सम्बन्धसे जीव उत्पन्न होते हैं उनका तो यत्म नहीं है 
गौर पवनकी हिसाका यत्न बतलाते हैं। सो नासिका द्वारा बहुत पवन निकलती 
उसका तो यत्न करते ही नहीं । तथा उनके शास्त्रानुस्तार बोलनेहीका यत्तन किया 
रर्बंदा किसलिये रखते हैँ ? बोलें तव यत्न कर लेना चाहिये। यदि वहूँ--भूल जाते 


,उफ । 


# छाए 


ते 
हू इतनी भी याद नहीं रहती तथ अन्य धर्म साधन कंसे होगा ? तथा शोचादिया 
थोड़े करे, सो सम्भधित शौच तो मूनि भी करते हैं; इसलिये गहस्थकोी अपने योग्य 


रे 


बारना चाहिगे। स्थ्री संगमादि करके धौच छिये बिना सामाधिदादि दिया बरतने 


कर, 


वनय, विश्विप्तता प्रादि द्वारा पाप उत्पन्न होता है| इस प्रवार जिनयत मुस्यता 


| 
पक उथ 
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करते हैं उनका भी ठिकाना नहीं ओर कितने ही दयाके अश्रंग योग्य पालते हैं, 
हरितिकायका त्याग आ्रादि करते हैं, जल थोड़ा गिराते हैं, इनका हम निर्षेध नहीं 
करते । 


[ मृतिपृजा निपेघका निराकरण ] 


तथा इस अदिसाका एकान्त पकड़कर प्रतिमा, चंत्यालय, पुजनादि क्रियाका 
उत्थापन करते हैं; सो उन्हींके शास्त्रोंमें प्रतिमा आदिका निरूपण है, उसे आग्रहसे लोप 
करते हैं। भगवतीसत्र्में ऋद्धिधारी मुनिका निरूपण हैँ वहाँ मेरुगिरि आदि में जावार 
मतत्थ चेययाई बंदई'” ऐसा पाठ है। इसका श्रर्थ यह है कि--वहा चेत्योंकी वंदना 
ते हैं | और चंत्य नाम प्रतिमाका प्रसिद्ध है। तथा वे हठसे कहते हैं-- सत्य शब्द 
के ज्ञानादिक श्रनेक अर्थ होते हैं, इसलिये अन्य ग्रे हैं प्रतिमाका अर्थ नहीं है । इससे 
पूछते हैं--मे रुगिरि नन्दीश्वर द्वीपमें जा-जाकर वहाँ चत्य बन्दना की, सो वहां ज्ञाना- 
दिककी वन्दना करनेका श्रर्थ कैसे सम्भव है ? ज्ञानादिककी बन्दना तो सर्वत्र संभव 
है । जो बन्दनायोग्य चेत्य वहाँ सम्भव हो श्रौर सर्वत्र सम्भव न हो बर्हा उसे बंदना 
करनेका विज्येप सम्भव है और ऐसा सम्भवित श्रथ प्रतिमा ही है और चत्य घब्दका 
मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर द्वारा चेत्यालय नाम सम्भय है; उसे 
हुठ करके क्रिसलिये लुप्त के ? 


न हक 


तथा नन्दीश्वर द्वीपादिकमें जाकर, देवादिक पुजनादि क्रिया बास्त हूं 
व्यास्यान उनके जहाँ-तहाँ पाया जाता है। तथा लोकमें जहाँ-तहाँ प्रक्रश्नि 


गौर इन्द्रादिकोंके स्थानोंमें निष्प्रयोजन रचना सम्भव नाहीं। श्गलिय दसख्द्रादिक उस 
द रते हैं ? या तो अपने मन्दिरोमें निः्प्रयोजन रचना दरावग्र उससे उदार 


हे 

हि 

ह। 
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सीन होते होगे, वहाँ दुःखी होंगे, परन्तु यह सम्भव नहीं है। था मच्छी रचना 
देखवार विपयोका पोषण करते होंगे, परन्तु अ्हस्तका मूवि दवा इ्ट्टि प्पता 
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विपय पोषण करें यह भी सम्भव नहीं है; इसलिये वहाँ उनती भक्ति घादि ही करन 
हैं: यही सम | 
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होता है तो अव्यत्र पाप होता था यहाँ धर्म हुआ ; इसे श्रौरोंके सच्झ कंसे कहें ? यह 
तो योग्य कार्य हुम्मा। और पाप होता है तो वहाँ “णमोत्युणं” का पाठ पढ़ा, सो 
पापके ठिकाने ऐसा पाठ किसलिये पढ़ा ? तथा एक विचार यहाँ यह झाया क्ि--- 
“ण्ोत्थुर्ण! के पाठगों तो अरिहन्तकी भक्ति है, सो प्रतिमाजीके ञ्रागें जाकर यहु पाठ 
पढ़ा, इसलिये प्रतिमाजीके श्रागे जो अरहंतभक्तिकी क्रिया करना युक्त हुई | तथा 
वे ऐसा कहते हैं--देवोंके ऐसा काय है, मनुष्योके नहीं है; क्योंकि मनुष्योंको प्रतिमा 
आ्रादि बनानेमें हिसा होती है। तो उन्हींके शास्त्रोंमें ऐसा कथन है कि--द्रौपदी रानी 
प्रतिमाजीके पूजनादिक जैसे सूर्याभदेवने किये उसी प्रकार करने लगी, इसलिये मनुप्योंके 
ग्रे ऐसा कार्य कत्तेग्य है। यहाँ एक यह विचार आया कि--चत्यालय, प्रतिमा बनानेकी 
प्रवत्ति नहीं थी तो द्वीपदीने किस प्रकार प्रतिमाका पूजन किया ? तथा प्रवृत्ति थी तो 
बनानेवाले धर्मात्मा थे या पापी थे ? यदि धर्मात्मा थे तो गहस्थोंकी ऐसा बाय करना 
योग्य हुआ, शरीर पापी थे तो वहाँ भोगादिकका प्रयोजन तो था नहीं, किसलिये 
बनाया ? तथा द्वोपदीने वहाँ “णमोत्थुणं” का पाठ किया व पूजनादि किया, सो दुललुद्द 
किया या धर्म किया ? यदि कुतूहल किया तो महा पापिनी हुईं । धर्ममें कुनूहल कैसा ? 
श्र धर्म किया तो औरोंको भी प्रतिमाजीकी स्तुत्ति-पूजा करना युक्त है | तथा वे ऐसी 
मिथ्यायुक्ति बनाते हैं--जिस प्रकार इन्द्रकी स्थापनासे इन्द्रका कार्य सिद्ध नहीं है, उसी 
प्रकार प्ररहन्त प्रतिमासे कार्य सिद्ध नहीं है। सो बझ्ररहंत किसीको भक्त मानकर भला 
करते हों तब तो ऐसा भी मानें, परन्तु वे तो वीतराग हैँ। यह जीव भक्तिरुप अपने 
भावोंसे शुभफल प्राप्त करता है । जिस प्रकार स्त्रीके आका रहूप कारद-पापाणनत मूर्ति 
देखकर, वहाँ विकारहरूप होकर अनुराग करे तो उसको परापवंध होगा; उसी प्रकार 
प्ररिहन्तके ग्राकाररूप बातु-पापाणादिककी मूत्ति देखकर घर्मवुद्धिसे वहाँ अनुराग करे 
तो शुभकी प्राप्ति कस न होगी ? वहाँ वे कहते है--विना प्रतिमा ही हम श्र 
राग करके घुभ उत्पन्न करेंगे; तो इतसे कहते हैं--प्राकार देखनेसे जसा भाव हैं 

सा परोक्ष स्मरण करनेसे नहीं होता; इसीसे लोकमें भी स्प्रीके प्र रागी स्थीवः 
बनाते हैं; इसलिये प्रतिमाके अवलम्बन द्वारा भक्ति विशेष होनेसे विशेष शुभकी प्राप्ति 
होती है | 

फिर कोई बहे--प्रतिमाकी देखो, परन्तु पुजनादिक फरनेवग कया प्रयो- 

जन है ? 


हक का ८ 
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उचरभ--जसे--कोई किसी जीवका आकार बनाकर घात पार सी उप्र एस 


श््ईः 


छो 
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जीवको हित्ता करने जंस्ता पाप होता है किसीका आकार बनाकर द्वेपयुद्धिसे 
उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका झाकार बनाया उसकी बुरो अवस्था करने जैसा 
होता है। उसी प्रकार अरहन्तका आकार बनाकर धर्मानुरागबुद्धिसे पृजनादि 
करे तो अरहन्तके पूजनादि करने जैसा शुभ [ भाव ] उत्पन्न होता है तथा वसा हो 
फल होता है| अति अनुराग होनेपर प्रत्यक्ष दर्शन न होनेसे आकार बनाकर पूजनादि 
करते हैँ । इस धर्मानुरागसे महापुण्य होता है । 
तथा ऐसा कुतक॑ करते हैं कि--जिसके जिस वस्तुका त्याग हो उसके आगे 
उस वस्तुका रखना हास्य करना है; इसलिये चन्दनादि द्वारा अरहन्तकी पूजन युक्त 
नहीं है | 
समाधान--मुनिपद लेते ही सः परिग्रहका त्याग किया था, केवलज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ तीर्यकरदेवके समवशरणादि बनाये, छत्र-चंवरादि किये, सो हास्य किया या 
भक्ति की ? हास्य किया तो इन्द्र महायापी हुआ; सो बनता नहीं है। भक्तिकी तो 
पूजनादिकमें भी भक्ति ही करते हैं । छद्मस्थके श्रागे त्याग की हुई वस्तुका रखना हास्य 
करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो झ्राती है | केवलीके व प्रतिमाके आगे श्रनु रागसे 
उत्तम वस्तु रखनेका दोप नहीं है; उनके विक्षिप्तता नहीं होती । धर्मानु रागसे जीवका 
भला होता है । 
फिर वे कहते हैं--प्रतिमा वनानेमें, चत्यालयादि करानेमें, पूजनादि करानेमें 
हिसा होती है, और घमं अहिसा है; इसलिये हिसा करके धर्म माननेसे महापाप होता 
है; इसलिये हम इन कार्योका निषेध करते हैं ? 
उत्तर:--उन्हींके शास्त्रमें ऐसा वचन है--- 
सुच्या जाणइ कल्लाणं स॒चा ज्ञाणड पावग्गं | 
उमय॑ पि ज्ञाणए सुच्चा जे सेय त॑ समायर || 
यहां कल्याण, पाप और उभय--यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने, ऐसा बड़ 
है । सो उमय तो पाप और कल्याण मिलनेसे होगा, सो ऐसे कार्यका भी होना ददूरा । 
वहां पूछते हँ--केवल धमंसे तो उभय हलका है ही, और केवल परापसे उनये बुरा 
८ ? यदि बुरा है तो इसमें तो कुछ कल्याणका अंश मिला है, पापस बुरा 
गला है, तो केवल पापकों छोड़कर ऐसे काय करना ठहरा। तथा युक्त 
व है। कोई त्यागी होकर मन्दिरयातः हीं बनवाता है वे सामा- 


ग द्र्वृ 
विछादिया निरव में प्रवर्तता है; तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि कराना ये पृजनादि 
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करना उचित नहीं है। परन्तु कोई अपने रहनेके लिये मकान बनाये, उससे तो 
चेत्यालयादि करानेवाला हीन नहीं है। हिसा तो हुईं, परन्तु उसके तो लोभ पापानु रागकी 
वृद्धि हुई श्रौर इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ | तथा कोई व्यापारादि कार्य करे, 
उससे तो पूजनादि कार्य करना हीन नहीं है | वहाँ तो हिसादि बहुत होते हैं, लोभादि 
बढ़ता है, पापहीकी प्रवृत्ति है । यहाँ हिसादिक भी किचित्‌ होते हैं, लोभादिक घटते हैं 
आर धर्मानु राग बढ़ता है ।--इस प्रकार जो त्यागी न हों, अपने घनको पापमें खचते 
हों, उन्हें चेत्यालयादि बनवाना योग्य है। झौर जो निरवद्य सामायिकादि कार्योमें 
उपयोगको न लगा सके उनको पूजनादि करनेका निषेध नहीं है । 

फिर तुम कहोगे--निरवद्य सामायिकादि कार्य ही क्‍यों न करें ? धर्ममें काल 
लगाना, वहाँ ऐसे कार्य किसलिये करें ? 

उत्तर:--यदि शरीर द्वारा पाप छोड़ने पर ही निरवच्यपना हो, तो ऐसा ही 
करें, परन्तु परिणामोंमें पाप छूटने पर निरवचपना होता है। सो बिना श्रवलम्बन 
सामायिकादिमें जिसके परिणाम न लगें वह पूजनादि द्वारा वहां भ्रपना उपयोग लगाता 
है । वहां नानाप्रकारके श्रालम्बन द्वारा उपयोग लग जाता है | यदि वहाँ उपयोगकों न 
लगाये तो पाप कार्योमें उपयोग भटकेगा और उससे बुरा होगा; इसलिये वहां प्रवृत्ति 
करना युक्त है । तुम कहते हो कि--“धमंके भ्रथे हिंसा करनेसे तो महापाप होता है, 
भ्रन्यत्र हिसा करनेसे थोड़ा पाप होता है; सो प्रथम तो यह सिद्धान्तका वचन नहीं है 
और युक्तिसे भी नहीं मिलता; क्योंकि ऐसा माननेसे तो--इन्द्र जन्मकल्याणकर्में बहुत 
जलसे अभिषेक करता है, समवशरणमें देव पुप्पवृष्टि करना, चँवर ढालना इत्यादि 
कार्य करते हैं सो वे महापापी हुए । यदि तुम कहोगे--उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो 
क्रियाका फल तो हुए विना रहता नहों है । यदि पाप है तो इन्द्रादिक तो सम्यर्दृष्टि 
हैं, ऐसा कार्य किसलिये करेंगे ? और धर्म हैं तो किसलिये निषेध करते हो ? नला 
तुम्होंसे पूछते हैं--तीर्थकरकी वनन्‍्दनाको राजादिक गये, साथुकी वन्दनाकों दूर भी 
जाते हैं, सिद्धान्त सुनने आदि कार्य करनेके लिये गमनादि करते हैं वहाँ मार्गमें हिसा 
हुई | तथा साधमियोंकों भोजन कराते हैँ, साथुका मरण होनेपर उसका संस्कार करते 
हैं, साथु होनेपर उत्सव करते हूँ इत्यादि भरवृत्ति श्रव भी देखी जाती है; सो यहाँ भी 
हिंसा होती है; परन्तु यह कार्य तो घम्मके हो अर्थ हैं, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । 
यदि यहाँ महापाप होता है, तो पूर्वकालमें ऐसे कार्य किये उनका निर्मेध करो | झोर 
ग्रव भी गृहस्थ ऐसा कार्य करते हैं, उनका त्याग करो। तथा यदि धर्म होता है तो 


हु 
कक 
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धर्मके अर्थ दिसामें महापाप बतलाकर किसलिये अ्ममें डालते हो ? इसलिये दस प्रकार 
मानना युक्त है-+कि जैसे थोड़ा धन ठगाने पर बहुत घनका लाभ हो तो वह कार्म 
करना योग्य है, उसी प्रकार थोड़े हिसादिक पाप होनेपर बहुत धर्म उत्पन्न हो तो बहु 
काय करना योग्य है । यदि थोड़े धनके लोभसे कार्य विगाड़े तो मूर्ख है; उसी प्रकार 
थोड़ी दिसाके भयसे बड़ा घम छोड़े तो पापी ही होता है । तथा कोई बहत धन ठगाये 
झीर थोड़ा धन उत्पन्न करे, व उत्पन्न नहीं करे तो वह मूर्ख है; उसी प्रकार बहुत 
हसादि द्वारा बहुत पाप उत्पन्न करे और भक्ति ग्रादि धर्ममें थोड़ा प्रवर्ते व नहीं प्रवततें, 
तो वह पापी ही होता है। तथा जिस प्रकार बिना ठगाये ही धनका लाभ होनेपर 
ठगाये तो मूर्ख है; उसी प्रकार निरवद्य धर्महूप उपयोग होनेपर सावद्यधर्ममें उपयोग 
लगाना योग्य नहीं है। इस प्रकार अपने परिणामोंकी श्रवस्था देखकर भला हो बह 
करना, परन्तु एकान्त पक्ष कार्यकारी नहीं है। तथा श्रहिया ही केवल धर्मका प्रद्ध 
नहीं है; रागादिकोंका घटना धमका मुख्य अद्भ है । इसलिये जिस प्रकार परिणामोंमें 
रागादिक घट वह काय करना । 

तथा गहस्थोंकों श्रणब्रतादिकके साधन हुए बिना ही सामायिक, प्रतिक्रमण, 
प्रोपव श्रादि क्रियाद्रोंका मुख्य आचरण कराते हैं | परन्तु सामाय्रिक तो रागद्ेेपरहि 
साम्पभात्र होनेपर होती है, पाठ मात्र पढ़नेसे व उठना-बठना करने से ही तो होती नहीं 
फिर कहोगे-अश्रन्य कार्य करता उससे तो भला है ? सो सत्य, परन्तु सामायिक पाठमें 
प्रतिना तो ऐसी करता है कि--मन-वचन-काग द्वारा सावध को न करू गा, न कराऊंगा; 
परन्त मनमें तो विकल्प होता ही रहता है; और वबचन-कायमें भी कदालित््‌ श्रन्यथा 
प्रवत्ति होती है वहाँ प्रतिज्नाभंग होती है। सो प्रतिन्नाभंग करनेस तो न करता भला 
है; क्योंकि प्रतिज्ञाभंगका महापाप है । 

फिर हम पूछते हँ--कोई प्रतिन्ना भी नहीं करता और भाषापाठ पढ़ता है, 

पका श्र्थ जानकर उसमें उपयोग रखता है। कोर्ड प्रतिज्ञा करने उस त्ो भलीभा: 

पालता नहीं है झौर प्राकृतादिकके पाठ पढ़ता है; उसके अथंका श्रपनेकी ज्ञान नहीं है, 
बिना ब्र्थ जाने वहाँ उपयोग नहीं रहता तब उपयोग अन्यत्र भटवाता है । ऐसे इन 
दोनोंमें बिशेष धमत्मा कौन ” यदि पहलेकों कहोंगे, तो ऐसा & उपदेश क्यों नहीं 


देते ? तथा दुसरेवी कहोगे तो प्रतिमाभंगका पाप हम्मा व परिणाम अनुसार पर्मा- 
त्मापना नहीं ठहुरा; परन्तु पाठादि करनेके अनुसार ठद्वरा | इसलिये अपना उपयोग 
छिस प्रकार निर्मल हो वह कार्य वारता । सत्र सके वह प्रतिया करना । जिसका अ्र्च 
फागे बह पाठ पड़ना । पद्धति द्वारा नाम स्यानेमें लाभ नहीं है । 


पाँचवाँ अधिकार १६७ 


तथा प्रतिक्रमण नाम पूर्व दोप निराकरण करनेका है; परच्तु “मिच्छामि दुबकड़ 
इतना कहनेहीसे तो दुष्कृत मिथ्या नहीं होते; किये हुए दुप्कृत मिथ्या होनेयोग्य परि- 
णाम होनेपर ही दुष्कृत मिथ्या होते हैं; इसलिये पाठ ही कार्यकारी नहीं है | तथा प्रत्ति- 
क्रमणके पाठमें ऐसा श्र्थ हैं कि--बारह ब्नतादिकमें जो दुप्कृत लगे हों वे मिथ्या हों; 
परन्तु श्रत धारण किये विना ही उनका प्रतिक्रमण करना कंसे सम्भव है ? जिसके उप- 
वास न हो, वह उपवासमें लगे दोपका निराकरण करे तो प्रसम्मवपत्रा होगा । इसलिये 
यह पाठ पढ़ना किस प्रकार बनता है ? 


तथा प्रोपवमें भी सामायिकवत्‌ प्रतिज्ञा करके पालन नहीं करते; इसलिये पूर्वोक्त 
ही दोप है। तथा प्रोपध नाम तो पर्वेका है; सो पर्वेके दित भी कितने कालतक पापक्रिया 
करता है, पश्चात्‌ प्रोपधधारी होता है । जितने काल बने उतने काल साधन करनेका तो 
दोप नहीं है, परन्तु प्रोपवका नाम करें सो युक्त नहीं है। सम्पूर्ण पर्वमें निरवद्य रहने- 
पर ही प्रोपध होता है। यदि थोड़े भी कालसे प्रोपष नाम हो तो सामाग्रिककों भी 
प्रोपव कहो, नहीं तो झात्रमें प्रमाण वतलाओों कि---जघन्य प्रोपधका इतना काल है । 
यह तो बड़ा नाम रखकर लोगोंको भ्रममें डालनेका प्रयोजन भासित होता है । 


तथा आखड़ी लेनेका पाठ तो श्रन्य कोई पढ़ता है, अ्ंगीकार अ्रन्य करता है । 
परन्तु पाठमें तो “मेरे त्याग है” ऐसा वचन है; इसलिये जो त्याग करे उसीको पाठ 
पढ़ना चाहिये | यदि पाठ न आये तो भाषाहीसे कहे; परन्तु पद्धतिके अर्थ यह रीति है । 
तथा प्रतिन्ना ग्रहण करने-करानेकी तो मुख्यता हैं और यथाविधि पालनेकी शिविल्ता है 
व भाव निर्मल होनेका विवेक नहीं है | आ्रात्तंपरिणामोंसे व लोभादिकरस भी उपवायादि 


करके वहा धर्म मानता है; परन्तु फल तो परिणामोंसे होता है । इत्यादि अनेक कल्पित 
वातें करते हैं, सो जैनवर्ममें सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार यह जैनमें ब्वेताग्वर मन है, 
वह भी देवादिकका व तत्त्वोंका व मोक्षमार्गादिका अन्यथा निरूपण सारता है; इसलिये 
मिथ्यादर्शना दिकका पोंपक है सो त्याज्य है। सच्चे जिनवर्मका स्वरूप आगे सहते ई 
उसके द्वारा मोक्षमार्गमें प्रवर्तता योग्य है। वहां प्रवर्त्तनेसे तुम्हारा कल्यारा होगा । 


ति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक थास्त्रमें अन्यमत निरूपक 
पॉचर्दों अधिकार समाण हुआ | 


$ . 


“ु छठवाँ अधिकार है 


है | 2३ 
*: कुदेव, कुगह और कुघधर्म का प्रतिषेष. # 


है हक 
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मिथ्या देवादिक भर्ज हो है मिथ्यामाव | 
तज्ञ तिनकों साँचे भजों, यह हित हेतु उपाव ॥। १ ॥ 
अरथ;--श्रनादिसे जीवोंके मिथ्यादर्शनादिकभाव पाये जाते हैं, उनकी पुष्टताको 
कारण कुदेव-कुग्रुरु-कृधर्म सेवव है; उसका त्याग होनेपर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति होती है 
इसलिये इनका निरूपण करते हैं । 
[ कुदेवका निरूपण और उनके श्रद्धानादिकका निपेध ] 
वहाँ जो हितके कर्त्ता नहीं हैं. श्र अमसे हितका कर्ता जानकर रोवन 
करें सो कुदेव हैं। उनका सेबन तीन प्रकारके प्रयोजनसहित करते हैं। कहीं तो मोदका 
प्रयोजन है; कहीं परलोकका प्रयोजन है, और कहीं इस लोकका प्रयोजन है; सो सद्े 
प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होते, कुछ विधेष हानि होती है; इसलिये उनका सेवन मि्या- 
भाव है; वह वतलाते हैं:--- 
ग्रन्य मतोंमें जिनके सेवनसे म॒क्तिका होना कहा है, उन्हें किसने ढी जीप 
मोक्षके अर्थ सेवन करते हैं, परन्तु मोल होता नहीं है। उनका बरान पहले क्न्यमर्त 
अधिकारमें कहा ही है। तथा अन्यमतमें कहे देवोकों किसने ही--"परलोकर्म सुस 
होगा दःस नहीं होगा --ऐसे प्रयोजन हिल सेवन करते हैं । सो दिसी सिद्धि तो पुष्य 


ट््प कर. अक नाक ५ 
उपजाने शोर पाप ने उपजानेसे होती है; परन्तु आप तो पाप उपहासा है और सटता + 
ईटबर हमारा भला करेगा, तो वहाँ अन्याय डरा; वर्योकि किसीकी पाथको छल 4, 


ला 
च्क 


जि हट ० पक अल क 
किसीझशोी ने दे ऐसा सो है नहीं। शेसे अपने परिशाम करेगा बंगा ही फुल सादा, 


है. « 


छठपों भधिकार १६६ 


ईश्वर किसीका बुरा-भला करनेवाला नहीं है । तथा उन दैवोंका सेवन करते हुए उन 
देवोंका तो नाम देते हैं और अन्य जीवोंकी हिसा करते हैं तथा भोजन, नृत्यादि द्वारा 
अपनी इन्द्रियोंका विषय पोषण करते हैं; सो पाप परिणामोंका फल तो लगे विना रहेगा 
नहीं । हिंसा, विपय-कपायोंको सब पाप कहते हैं और पापका फल भी सब बुरा ही 
मानते हैं; तथा कुदेवोंके सेवनमें हिसा-विषयादिकहीका अ्रधिकार है; इसलिये कुदेवोंके 
सेवनसे परलोकमें भला नहीं होता । 
तथा बहुतसे जीव इस पर्यायसम्बन्धी, शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने; 
धनादिककी व पुत्रादिककी प्राप्ति इत्यादि दुःख मिटाने व सुख प्राप्त करनेके अनेक 
प्रयोजनसहित कुदेवादिका सेवन करते हैं; हतुमानादिकको पूजते हैं; देवियोंको पूजते हैं; 
गनगौ र, सांभी श्रादि बनाकर पूजते हैं; चौथ, शीतला, दहाड़ी श्रादिको पूजते हैं; भूत- 
प्रेत, पितर, व्यन्तरादिकको पूजते हैं; सूर्य-चन्द्रमा, शनिश्चरादि ज्योतिषियोंकों पूजते 
हैं; पीर-पैगम्बरादिको पूजते हैं, गाय घोड़ा झ्रादि तिय॑चोंको पूजते हैं; भ्ग्नि-जलादिकको 
पूजते हैं, शस्त्रादिकको पृजते हैं; प्रधिक क्या कहूँ, रोड़ा इत्यादिकको भी पूजते हैं। सो 
इस प्रकार कुदेवादिका सेवन मिथ्याहृष्टिसि होता है; क्‍योंकि प्रथम तो जिनका सेवन 
करता है वे कितने ही तो कल्पनामात्र देव हैं; इसलिये उनका सेवन कार्यकारी कंसे होगा ? 
तथा कितने ही व्यंतरादिक हैं, सो वे किसीका भला-बुरा करनेको समर्थ नहीं हैं । यदि 
वे ही समर्थ होंगे तो वे ही कर्त्ता ठहरेंगे; परन्तु उनके करनेसे कुछ होता दिखायी नहीं 
देता; प्रसन्‍त होकर धनादिक नहीं दे सकते और द्वेपी होकर बुरा नहीं कर सकते । 
यहाँ कोई कहे--दुःख देते तो देखे जाते हैं, माननेसे दुःख देना रोक देते हैं ? 
उत्तर--इसके पापका उदय हो, तव उनके ऐसी ही कुतूहलबृद्धि होती है, 
उससे वे चेहा करते हैं, चेष्टा करमेसे यह दुःखी होता है। तथा वे कुतूहलसे कुछ कहे 
झीर यह उनका कहा हुआ न करे, तो वे चेष्ट करते रुक्त जाते हैं; तथा इसे शिथिल 
जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्पका उदय हो तो कुछ कर नहीं सकते । 
ऐसा भी देखा जाता है--कोई जीव उनको नहीं पूजते, व उनकी निन्‍्दा करते ई व वे 


बढ 
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भी उससे हंप करते हैं, परन्तु उसे दुःख नहीं देसकते । ऐसा भी कहते देसे जाते हैँ कि- 
अमुक हमको नहीं मानता, परन्तु उसपर हमारा कुछ बण नहीं चछता। इसलिये 
व्यंत्तरादिक कुछ करनेमें समर्य नहीं हैं; इसके पुण्य-पापहीसे सुखद ख होता हैं; उनके 
00५ नेसे उलदा रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती । सथा ऐसा जानना--- 


१७% सोक्षसाभेप्रकाशरू 


जो कल्पित देव हैँ उनका भी कहीं श्रतिशब, चमत्कार देखा जाता है, बह व्यंत्तरादिक 
हारा किया होता है । कोई पूर्व पययिर्में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि 
हुआ, वहीं किसी निमित्तसे ऐसी बुद्धि हुई, तव वह लोकमें उनको सेवन करनेकी प्रवृत्ति 
करानेके अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है। जगत भोला; किचित्‌ चमत्कार देराबार उस 


का 


कार्यमें लग जाता है । जिस प्रकार-- जिन प्रतिमादिकका भी अतिशय होना सुनते व देखते 
हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यन्तरादिक होते हैं। उसी प्रकार कुदेवोंका कोई चमत्कार 
होता हैं, वह उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा किया होता है ऐसा जानना । तथा प्न्य- 
मतमे परमेश्वरने भक्तोंको सहाय की व प्रत्यक्ष दशन दिये इत्यादि बाहते हैं; वहाँ कितनी 
ही तो कल्पित वातें कही हैं। कितने ही उनके अनुचर व्यन्तरादिक द्वारा मिशे गगे 
कार्योकों परमेश्वरके किये कहते हैँ । यदि परमेश्वरके किये हों तो परमेश्वर तो भिकासन्न 
है; स्वेप्रकार समथे है; भक्तको दुःख किसलिये होने देगा ? तथा श्राज भी देखते हैं कि- 
ग्लेच्छ आकर भक्तोंको उपद्रव करते हैं, धर्म विध्यंस करते हैं, मुतिकी विध्न करते हैँ । 
यदि परमेद्वरको ऐसे कार्योका ज्ञान न हो, तो सर्वज्ञपना नहीं रहेगा। जाननेके पश्चात 
भी सहाय न करे तो भक्तवत्सलता गई और सामर्थ्यहीन हुआ । तथा साक्षीभूत रहता 
है तो पहले भक्तोंकी सहाय की कहते हैं वह भूठ है; क्‍योंकि उसकी तो एकसी धृत्ति है । 
फिर यदि कहोगे-- वैसी भक्ति नहीं है; तो म्लेच्छोंसे तो भले हैं, और मूति आदि तो उसी- 
की स्थापना थी, उसे तो विध्न नहीं होने देना था ? तथा म्लेच्छ-परापियोंतिा उदग होता 
है सो परमेइवरका किया दै या नहीं ? यदि परमेश्वरका किया है, तो निनदकोंकों सुर 
करता है, भक्तोंकों दुःख देनेवाले पैदा करता है, वहां भक्तवत्सलपना कसे रहा ? ओर 
परमेश्वरका किया नहीं होता, तो परमेब्बर सामथ्यहीन हुआ; इसलिये परमेम्वरकृत 
कार्य नहीं है । कोई अनुचर व्यस्तरादिक हो चमत्कार दिखलाता है--सा ही विश्चय 


करना 


है हक हि न ब्यस्तर #ऋबं#५ इलक- अर कर, कैम हा अचाम्म-. ६००३ दि # पक नर 
यहाँ कोई पूछे कि--कोई च्यस्तर अपना प्रभुेंख कहता हो, अध्यक्षता 
पृ 


अन्य हरे हि झ्राप्प ३ हे डे ख्स्यथ ना, दा 2६ ट दवा जीर चलन दा रु ऋण 2 #+- कह कक, कि हु हक 92 
बन खा देता है, कोई कुस्थान निवासादिवा बतलाकर अपनी हानता सहला $5 हदत 
+ नहीं बनलाताः अमरूप बचन कहता है, औरोंकी शान्यथा परिस्यमिल वारता है, दु/ 
सी नहीं बलाता; अ्रमरूुप बचने कहता के, झआराकों अन्यथा सरिखामव करता ।., दल 


इेसा है... इत्यादि विचिद्रता सिस प्रतार है 
ता है - इत्यादि विचित्रत्तां किस प्रदायर है 
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पर न, फिकना हि 
उसा--ख्यस्तरा में प्रश्यक्त अआधिवाता-हाॉलिता ता 


छठवों अधिकार हक 


वालककी भांति कुतृहल करते रहते हैं। जिस प्रकार वालक कुतूहल हारा अपनेको हीन 
दिखलाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनता है, ऊँचे स्वरसे रोता है, बादमें हँसने लग जाता 
है, उसी प्रकार व्यन्तर चेष्टा करते हैँ । यदि कुस्थानहीके निवासी हों तो उत्तमस्यानमें 
ग्राते हैं, वर्ह॑ किसके लानेसे आते हैं १ श्रपने श्राप आते हैं तो अपनी झक्ति होनेपर 
कुस्थानमें किसलिये रहते हैं ? इसलिये इनका ठिकाना तो जहां उत्पन्न होते हैं वहां इस 
पृथ्वीके नीचे व ऊपर है सो मनोज्ञ है। कुतूहलके लिये जो चाहें सो कहते हैँ । तथा 
यदि इनको पीड़ा होती हो तो रोते-रोते हँसने कंसे लग जाते हैं ? इतना है कि---मंत्रा- 
दिककी अवचित्यश्षक्ति है, सो किसी सच्चे मन्त्रके निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो तो उसके 
किचित्‌ गमनादि नहीं हो सकते, व किचित्‌ दुःख उत्पन्न होता है, व कोई प्रवल उसे 
मना करें तब रह जाता है व श्राप ही रह जाता है;--छत्यादि मनन्‍्त्रकी शक्ति है, परन्तु 
जलाना आ्रादि नहीं होता । मन्त्रवालिे जलाया वहते हैं; वह फिर प्रगट होजाता है, 
कयोंकि वेक्रियिक शरीरका जलाना आदि सम्भव नहीं है। तथा व्यन्तरोंके श्रवधिज्ञान 
किसीको अल्प क्षेत्रकाल जाननेका है, किसीको बहुत है। वहां उनके इच्छा हो ब्भौर 
श्रपनेको ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्षको पूछने पर उसका उत्तर देते हैं तथा श्रल्प ज्ञान 
हो तो अन्य महत्‌ ज्ञानीसे पूछ आकर जवाब देते हैं। तथा अ्पनेको अल्प ज्ञान हो व इच्छा 
न हो तो पूछनेपर उसका उत्तर नहीं देते ऐसा जानना। तथा अल्पन्नानवाले 

व्यन्तरादिकको उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ कितने काल ही पूर्वजन्मका ज्ञान होसकता है, फिर 
उसका स्मरणमात्र रहता है, इसलिये वहाँ इच्छा द्वारा श्राप कुछ चे्टा करें तो करते हैं 
पूवे जन्मकी बातें कहते हैं; कोई अन्य वात पूछे तो श्रवधिज्ञान तो थोड़ा है, बिता जाने 
किस प्रकार कहें ? तथा जिसका उत्तर आप न दे सके व इच्छा न हो, वहाँ मान- 
कुतृहलादिकसे उत्तर नहीं देते व झूठ बोलते हैं ऐसा जानना । तथा देवोंमें ऐसी शक्ति 
है कि--अपने व श्रन्यके शरीरको व पुद्गलस्कंधको जेसी इच्छा हो तदनुमार परिणमित्त 
करते हैं; इसलिये नानाप्राकारादिरूप आप होते हैँ व अन्य नाना चरित्र दिखाते है । 
अन्य जीवके शरीरको रोगादियुक्त करते हैँ । यहाँ इतता हैं कि--अपने शरीरको च॒ ब्रन्य 
पुद्गल स्कन्धोंको जितनी झ्क्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं; इसलिये स्वेकार्य 
करनेकोी शक्ति नहीं है । तथा अन्य जीवके शरीरादिको उसके पुण्य-पायके अयुसार परिण- 
मित कर सकते हैं। उसके पुण्यका उदय हो तो झञाप रोगादिरुप परिणमित नहीं कर 
सकता, और पाप उदव हो तो उत्तका इृष्ट कार्य नहीं कर सकता । इस प्रकार व्यस्तरा- 
दिककी द्ाक्ति जानना । 


है मोक्षमार्गप्रकाशक 


यहाँ कोई कहद्दे-इतनी शक्ति जिनमें पामी नागे उनके मानने-पूजनेमें 
नया दोष ? 

उच्तर;--अपने पापका उदय होनेसे सुख नहीं दे सकते, पुण्यका उदय होनेसे 
दुःख नहीं दे सकते; तथा उनको पूजनेसे कोई पुण्यवन्ध नहीं होता; रागादिककी वृद्धि 
होनेसे पाप ही होता है; इसलिये उनका मानना-पूजना कार्यकारी नहीं है, बुरा करने- 
वाला है। तथा व्यन्तरादिक मनवाते हैं--पुजवाते हैं, वह कुतूहल करते हैं; कुछ विधेष 
प्रयोजन नहीं रखते । जो उनको माने-पूजे, उसीसे कुतृहल करते रहते हैं; जो नहीं 
मानते-पूजते उनसे कुछ नहीं कहते । यदि उनको प्रयोजन ही हो, तो न मानने-पूजमै- 
वालेको बहुत दुःखी करें, परन्तु जिनके न मानने-पूजनेका निश्चय है, उससे कुछ भी बहते 
दिखायी नहीं देते । तथा प्रयोजन तो क्षुघादिककी पीड़ा हो तब हो, परन्तु वह तो उनके 
व्यक्त होती नहीं है। यदि हो तो उनके श्रर्थ नैवेद्यादिक देते हूँ, उसे ग्रहण क्यों नहीं 
करते ? व औरोंको भोजनादि करानेको ही क्‍यों कहते हैं ? इसलिये उनके कुतूहुलमातर 
क्रिया है। अपनेमें उनके कुतृहलका स्थान होनेपर दुःख होगा, हीनता होगी, इसलिये 
उनको मानना-पूजना योग्य नहीं है । 

तथा कोई पूछे कि व्यन्तर ऐसा कहते हैँ--गया आदिमें पिछदान करो तो 
हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आयेंगे । सो क्‍या है ? 

उचतरः--जीवोंके पुर्वंभवका संस्कार तो रहता ही है । व्यन्तरोंकों भी पूर्वभवके 
स्मरणा[दिसे विशेष संस्कार है; इसलिये पूर्व भवर्में ऐसी ही वासना थी; गयादिकर्मे पिट- 
दानादि करनेपर गति होती है इसलिये ऐसे कार्य करनेको कहते हैं । यदि मुसलगान बादि 
मरकर व्यन्तर होते हैं, वे तो ऐसा नहीं कहते, वे तो श्रपने संस्कारदूप ही वचन कहते 


हैं; इसलिये सर्च व्यन्तरोंकी गति उसी प्रकार होती हो तो सभी रामान प्रार्थना करें; 


4५ हि 


परन्तु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना । इस प्रकार व्यन्तरादिकका स्वदप जानना । 


[ पर्य-चन्द्रमादि ग्रहपूजा प्रतिबेव ] 
तथा सूर्य, चन्द्रमा, अ्रहादिक ज्योतियी हैं, उनको पूजये है बह भी अमर हे । 
एक । 


न््य | दाका ० प्ररमटवरका ने काएइकणजएश अंडा पनेकर धर तप रच स्न्ते #न्‍पक ० # नो न फ़ा शत /* हल झाधि- 
सूर्यादियाक परमश्वरका अर मानकर पूजत ६, परन्तु उसक सा एक प्रकाणतत का झ 

अमर तक 4 ६ मिल होनी 5 से प्ष्म शनच श्र! झन्ध रत्स ध्पयि ल्‍्डे स्केल :पन $ #/#ह सीकिश कक पड 88 
बाला भासनल होनी #े सा प्रकाशवान ता अन्य रस्लादिक ना झात के अस्य काए एस 


साधा ने डर के ्ः प्र बज कय फेवर ८ गा सम्द्रम फ्मिः ०४५2३ ग्नें २ जाई 
सक्षरा नहीं है. जिससे उसे परमेश्वरवा ्ंग गाने । तथा चन्द्रमादिकाो।ओं अनादिका। 
ट अनु हक कु कम ० न ख्ड्रि बल्ड 708 
फे मी भी सब हरदा झइय ू।४भ४5 
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का प्र अकाल, इन जि नदी के कक ममरक, 
जा ऊसते हू; परन्स उनसपा पूजन हू पस पाता द्वा: 
स सनक भ्न बज *. 
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करें, इसलिये यह मिथ्याभाव हैं । तथा ज्योतिषके विचारसे बुरे ग्रहादिक आनेपर उनको 
पूजनादि करते हैं, उसके अर्थ दानादिक देते हैं; सो जिस प्रकार हिरतादिक स्वयमेव 
गमनादिक करते हैं, श्रोर पुरुपषके दायें-वार्ये आनेपर सुख-दुःख होनेके आगामी ज्ञानकों 
कारण होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेको समर्थ नहीं हैं; उसी प्रकार ग्रह्मदिक स्वयमेव 
गमनादि करते हैं, और प्राणीके यथासम्भव योगको प्राप्त होनेपर सुख-दुःख होनेके 
ग्रागामी ज्ञानको कारण होते हैं, कुछ सुख-दुःख देनेकी समर्थ नहीं हैं। कोई तो उनका 
पूजनादि करते हैं उनके भी इृष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता उसके भी इष्ट होता है; 
इसलिये उनका पूजनादि करना मिथ्याभाव है । 

यहां कोई कहे--देना तो पुण्य है सो भला ही है ? 

उत्तरः--धर्मके श्रथे देना पुण्य हैं; यह तो दुःखके भयसे व सुख॒के लोभसे 
हैं, इसलिये पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकारसे ज्योतिषी देवोंकों पूजते हैँ 
भिथ्या है । 

तथा देवी-दहाड़ी आदि हैं, वे किंतनी ही तो व्यन्तरी व ज्योतिपिनी हैं, उनका 
प्रन्यथा स्वरूप मानकर पूजनादि करते हैं। कितनी ही कल्पित हैं, सो उनकी कल्पना 
करके पूजनादि करते हैं । इस प्रकार व्यन्तरादिकके पूजनेका निषेध किया | 

यहाँ कोई कहे--क्षेत्रपाल, दहाड़ी, पद्मावती श्रादि देवी यक्ष-यक्षिणी श्रादि जो 
जिनमतका अनुसरण करते हैं छतके पूजनादि करनेमें तो दोष नहीं है ? 

उत्तरः--जिनमतमे संयम धारण करनेसे पूज्यपना होता है; और देवोंके संयम 
होता ही नहीं । तथा इनको सम्यक्‍त्वी मानकर पूजते हैं सो भवनन्रिकमें सम्बनत्वकी भी 
मुख्यता नहीं है। यदि सम्यकक्‍्त्वसे ही पूजते हूँ तो सर्वार्यंसिद्धिकि देव, लॉकांतिक देव 
उन्हें हो क्यों न पूर्जें ? फिर कहोगें---इनके जिनभक्ति विशेष हैं; सो भक्तिकी विधेयता 
सौधम इन्द्रके भी है, वह सम्यग्हशि भी है; उसे छोड़कर इन्द्दे किसलिये पूर्जे ? फिर यदि 
कहोगे--जिस प्रकार राजाके प्रतिहारादिक हैं, उसी प्रकार तीर्थकरके क्षेत्रपालादिक हैं, 
परन्तु समवसरणादिमें इनका अधिकार नहीं हैं तो झूठी मान्यता है| तथा जिस 

प्रकार प्रतिहारादिकके मिलाने पर राजासे मिलते हैं, उप्ती प्रकार यह तोर्चररसे नहीं 

मिलाते । वहाँ तो जिसके भक्ति हो वहो तीय॑करके दर्शनादिक ऋरता है, छछ किसोके 


सो 


गानगाकर भक्ति नरतें ह्‌।सा जिनमतमें थी रोद्ररूप प्रज्य हुआ सो मह भी मिनमनझा ह्ली 


श्ड्ए मोक्षसागप्रकाझक 


समान हत्ना । तीत्र मिव्वात्भावसे जिनमतमें भी ऐसो विपरीत प्रवृत्तिका मानना होता 
है। इस प्रकार ल्षेव्रपालादिकको भी पूजना योग्य नहीं है 


[ गाय, सर्पादिककी पूजाका निराकरण ) 


तथा गाय, सर्पादि तिय॑च हैं वे प्रत्यक्ष ही अपनेसे हीन भासित होते हैं; उनका 
तिरस्कारादि कर सकते हैं; इनकी निद्यदशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। तथा वृक्ष, प्रग्नि, 
जलादिक स्थावर हैं, वे तिय॑ंचोंसे भी अत्यन्त हीन अवस्थाको प्राप्त देय जाते हैँ; तथा 
शंख, दवात आदि शअचेतन हैं, वे सर्वशक्तिसे हीन प्रत्यक्ष भासित होते हैं; पुज्यपनेका उपयार 
गी सम्भव नहीं है; इसलिये इनका पूजना महा मिथ्याभाव है। इनको पूजनेसे प्रत्यक्ष य भ्नु 
मान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भासित नहीं होती; इसलिये इनको पुजना योग्य नहीं 
इस प्रकार सर्व ही कुदेवोंको पूजना-मानना निपिद्ध है। देखो तो मिथ्यात्वकी महिमा! 
लोकमें तो अ्रपनेसे नीचेको नमन करनेमें भ्पनेको निद्य मानते हैं, श्रौर मोहित होकर रोों 
तकको पजते हुए भी निद्यपना नहीं मानते । तथा लोकमें तो जिससे प्रयोजन रिद्ध होता 
जाने, उसीकी सेवा करते हैँ श्लौर मोहित होकर “कुदेवोंसे मेरा प्रयोजन कंसे सिम 
होगा --ऐसा बिना विचारे ही कुदेवोंका सेवन करते हैं। तथा कुदेबोंका रोवन करते 


हुए हजारों विघ्न होते हैं उन्हें तो गिनता नहीं है और किसी पुण्यके उदयसे गइृष्टकार्य 
होजाये तो कहता है--इसके सेवनसे यह कार्य हुआ । तथा कदेवा दिकका सेवन किये बिना 
जो इृष्ट कार्य हों, उन्हें तो गिनता नहीं है और कोई श्रनिष्ट हो जाये तो कहता है--हशाका 


हूं 


सेवन नहीं किया इसलिये अ्निष्ट हुआ । इतना नहीं विचारता कि--हन्हींके श्राधीन 
ए-अनिट करना हो तो जो पूजते हूँ उनके इृष्ट होगा, नहीं पूजते उनके अनिष्ट होगा 
परन्तु ऐसा तो दिखायी नहीं देता । जिस प्रकार किसीके घीतलाकी बहुत मानने पर भी 
पुत्रादि मरते देसे जाते हैं, किसीके बिना मानेभी जीते देसे जाते है; झसालिये शीतलाका 
मानना किलित्‌ कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवोंवा मानना किचिल्‌ कार्य- 
फारी नहीं है । 


कि ५ 
20 


| 


* बह कै टन 
यहां काइए वह्ठ पयिद्ारा नहा है ता न ही, उसके माननस दर थधिगा 2 


डे ट मे | कक तक कब ० महक दुज्स्तु >रलाओ, 0 पं 
उचा;--यदि वियाह ने हो, तो हम क्रिसलिये नियेध करें / बरस एड सा 
और, 
शक 


श्र कं 
मिथ्यात्यादि दृद होनेसे मोक्षमार्ग दलेस हाजाता है: यह बड़ा विधा? है । झोर एक थे 
 त लज्ककी 
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बन्च होनेसे श्रागामी दुःख पाते हैं, यह विगाड़ है । 

यहाँ पूछे कि--मिथ्यात्वादिभाव तो अतत्त्व-थद्धानादि होनेपर होते हैं और 
पापवन्च खोटे (-बुरे ) काये करनेसे होता है; सो उनके माननेसे मिथ्यात्वादिक व पाप- 
बन्ध किस प्रकार होंगे ? 

उत्तरः---प्रथम तो परद्रव्योंको इए-शअ्रनिष्ट मानना ही मिथ्या है; क्योंकि कोई द्रव्य 
किसीका मित्र-शत्रु है नही; तथा जो इष्ट-अनिष्ट पदार्थ पाये जाते हैँ उसका कारण पुण्य- 
पाप है; इसलिये जैसे पुण्यवन्ध हो, पापवन्धच न हो वह करना । तथा यदि कर्म उदयवा 
भी निदुचय ते हो, और इए-अनिष्टके बाह्य कारणोंके संगोग-वियोगका उपाय करे, परन्तु 
कुदेवकी माननेसे इ८-अ्रनिष्ट बुद्धि दूर नहीं होती, केवल बृद्धिको प्राप्त होती है; तथा उसरो 
पुण्यवंध भी नहीं होता, पापबन्ध होता हैं। तथा कुदेव किसीको घनादिक देते या 
छुड़ा लेते नहीं देखे जाते, इसलिये वे वाह्यकारण भी नहीं हैं । इनकी मान्यता किस बर्थ 
की जाती है ? जब अत्यन्त भ्रमबुद्धि हो, जीवादि तत्त्वोंके श्रद्धान-ज्ञानका अंश भी न हो 
ग्रीर रागह्वेपकी अ्रति तीन्नरता हो तब जो कारण नहीं हैं उन्हें भी इप्ट-अनिष्टका कारण 
मानते हैं, तब कुदेवोंकी मान्यता होती है । ऐसे तीत्र मिथ्यात्वादि भाव होनेपर मोक्षमार्ग 
श्रति दुल॑ भ होजाता है । 

[ कुगुरुका निरूपण और उसके श्रद्धानादिकका निषेध ) 
आगे कुगुरके श्रद्धानादिकका निषेध करते हैं:--- 


जो जीव विपय-क्रपायादि अ्रधर्महप तो परिणमित होते हैं, झौर मानादिकासे 
अपनेको धर्मात्मा मनाते हैं, धर्मात्माके योग्य नमस्कारादि क्रिया कराते हैं अथवा 
किचित्‌ धर्मका कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हूँ, बड़े घर्मात्मा योग्य क्रिया 
कराते हैं।--इस प्रकार धर्मका श्राक्षय करके अपनेको बड़ा मनवाते हूँ, वे सब कुगुद 
जानना; क्‍योंकि धर्म पद्धतिमें तो विषय-कपाबादि छूटनेपर जैसे धर्मकों घारण दारे वेसा 
ही झपना पद मानना योग्य है । 

[ कुल अपेत्ता गुरुपनेका निपेष्र ] 

विततने ही तो कुल द्वारा अपनेको गुरु मानते हैँ । उनमें छुछ ब्राह्मगादिक 
हम ही ऊंचा है, इसलिये हम सबसे गुर # । परन्तु झूलयी झसे 
यदि उच्चकुलमें उत्पन्न होकर हीन आाचरख करे तो उसे उच्च 
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कैसे दि कुलमें उत्पन्त होनेसे हो उच्चपना रहे, तो मांसमक्षणादि करने पर भी 
उसे उच्च री, सो वह वनता नहीं है | भारत ग्रन्वमें भी अनेक ब्राह्मण बहे हैं । 
वहाँ “जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे, उसे चांडाल ब्राह्मण कहना'--ऐसा कहा 
हैं। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसी हीन संज्ञा किसलिये दी है ? 


तथा वंष्णवज्ञास्त्रोंमें ऐसा भी कहते हैं -- वेदब्यासादिक मछली श्रादिसे उत्पन्न 
हुए हैँ । वहाँ कुलका अनुक्रम क्रिस प्रकार रहा ? तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मासे बहते हैं; 
इसलिये सबका एक कुल है, भिन्‍न कुल कंसे रहा ? तथा उच्चकुलकी स्प्रीके नीचकुलके 
पुरुपसे व नीचकुलकी स्त्रोके उच्चकुलके पुरषसे संगम होनेसे सन्‍्तति होती देखी जाती 
है का प्रमाण किस प्रकार रहा ? यदि कदाचित्‌ कहोगे--ऐसा है तो उच्च- 
नीचकुलके विभाग किसलिये मानते हो ? सो लौकिक कार्योमें अ्रत्तत्य प्रवृत्ति भी संभव 
है, वर्मकार्यमें तो असत्यता संभव नहीं है; इसलिये धर्मपद्धतिमें कुल अपेक्षा महन्तपना 
संभव नहीं है । धर्म साधन ही से महन्तपना होता है। ब्राह्मणादि कुलोंमें महन्तता है सो 
धर्मप्रवृ त्तिसे है; धर्मप्रवृत्तिकों छोड़कर हिसादि पापमें प्रवतनेसे महन्तपन्ना किस प्रकार 
रहेगा ? 


का 
जे 
्ध 


तथा कोई कहते हैं कि--हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए 
हैं; हम उनकी संततिमें हैं, इसलिये हम गुरु हैं। परन्तु उन बड़ोंके बड़े तो ऐसे उत्तम 
थे नहीं; यदि उनकी सनन्‍्ततिमें उत्तम-कार्य करनेसे उत्तम मानते हो तो उत्तमपुरुषकोी 
सन्‍्ततिमे जो उत्तमकार्य न करे, उसे उत्तम किसलिये मानते हो ? घासस्त्रोंमें बे लोकमें 
यह प्रसिद्ध है कि पिता घुभकार्य करके उच्चपद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभकार्य करके 
नोचपदको प्राप्त करता है; पिता अ्रद्युभ कार्य करके नीचपदको प्राप्त करता है. पुत्र 
घुभवाय करके उच्चपदको प्राप्त करता है। इसलिये बड़ोंको श्रपेक्षा महस्त मानना 
योग्य नहीं है। इस प्रकार कुलद्वारा गुह्पना मानना मिय्याभाव जानना । 


तथा कितने ही पट्ट द्वारा ग्रगपमना मानते हैं। पूर्वकालमें कोई महन्त पुरुष 
हग्रा हो, उसकी गादीबर जो शिष्य-प्रतिशिष्य होते श्राये हा, उनमे उस महत्यूहथ जम 
गुरा न होने पर भी गुुपना मानते हैं । यदि ऐसा ही हो तो उस गादीमें कोई परर्भी- 
गमनसादि महाप्रप कार्य करेगा वह भी धर्मात्मा होगा, सुगतिकों प्राप्त होगा; परलु सह 


कर कटजाक अफाहाटइप्रश डरे ११ 
नहीं है । थोर बह पापी है तो गादीझा अधिकार कहाँ रहा हो गृगपद काए 
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तथा कितने ही पहले तो ख््री आदिके त्यागी थे; बादमें भ्रष्ट होकर विवाहादि 
कार्य करके ग्रृहस्थ हुए, उनकी सन्‍्तति अपनेकों गुरु मानती है; परन्तु अ्रष्ट होनेके बाद 
गुरुपना किस श्रकार रहा ? अन्य गृहस्थोंके समान यह भी हुए। इतना विद्येप हुआ कि--- 
यह भ्रष्ट होकर गृहस्थ हुए; इन्हें मूल ग्रहस्थधर्मी गुरु कंसे मानें ? तथा कितने ही ब्रन्य तो 
सब पापकारये करते हैं, एक स्त्रीसे विवाह वहीं करते और इसी अंगद्व/रा गुरुषता मानसे 
हैं| परस्तु एक अब्नह्म ही तो पाप नहीं है, हिसा परिग्रहादिक भी पाप हैं, उन्हें दारते 
हुए धर्मात्मा-गुरु किस प्रकार मानें ? तथा वह धर्मवुद्धिसे विवाहादिकका त्यागी नहीं 
हुआ है, परन्तु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजनके लिये विवाह नहीं करता । 
यदि धर्मबुद्धि होती तो हिसादिक किसलिये बढ़ाता १ तथा जिसके घर्मबुद्धि नहीं है 
उसके शीलकी भी हृढ्ता नहीं रहती, और विवाह नहीं करता तथ परख्री गमनादि महा- 
पाप उत्पन्त करता है। ऐसी क्रिया होनेपर गुरुषना मानना सहा अ्रप्टवुद्धि है 

तथा कितने ही किसी प्रकारवा भेष धारण करनेसे गुरुपना मानते हैं; परन्तु 
भेष धारण करनेसे कौनसा धर्म हम्मा, क्रि जिससे धर्मात्मा गृरु मानें ? वहाँ कोई टोपी 
लगाते हूँ, कोई गुदड़ी रखते हैं, कोई चोला पहिनते हैं, कोई चादर ओोढते हैँ, कोई लाल 
वस्त्र रखते हैं, कोई द्वेतवस्त्र रखते हैं, कोई भगवा रखते हूँ, कोई टाट पहिनते हैं, कोई 
मृगछाला रखते हूँ, कोई राख लगाते हैं-- इत्यादि अनेवः स्वांग बनाते है । परन्तु यदि 

गत-उप्णादिक नहीं सहे जाते थे, लज्जा नहीं छूटी थी तो पगड़ी, जामा इत्वादि श्रवृत्ति- 
रूप वस्न्रादिकका त्याग किसलिये किया ? उत्तको छोड़कर ऐसे स्वांध बनानेमें धर्मदा 
कौनसा अंग हुश्ना १ गृहस्थोंकों ठगनेके श्र्थ ऐसे भेप जानना:। यदि सृहस्थ जैसा अपना 
स्वांग रखे तो ग्ृहस्थ ठगे बीसे जायेंगे ? झौर इन्हें उनके द्वारा श्राजीविका व धनादिक 
व मानादिक का प्रयोजन साधना हैं। इसलिये ऐसे स्वांग बनाते हैँ । भोला जगत उस 
स्वांगको देखकर ठगाता है और धर्म हुआ मानता है, परन्तु बह श्रम हैं। यहो 
कहा 
जह कुबि वेम्माग्वो गुसिज्ञमाणों विमण्णए हरिसं। 


तह मिच्डवैपमसिया गव॑ पिण मण्णति भम्म-णिह्ठ । १ ॥ 
( उपदेश सिद्धांत रत्ममाझा-४ ) 


5 पड: तारियी घेश्यासत्त पुरुष दिकफ से जता पे 
अध--जसे कोई वेश्यासक्त पुरत घनादिकफों ठगाते हाए नो हमें मानता £, 


उसी प्रकार मिथ्यानप द्वारा ठगे गए जीव नष्ट होते हुए घर्म घनका नहीं जालसे #£ । 
भावार्थ -- इन मिथ्यावेपवाल जीवोंती सक्षया आदिसे अपना घ्मंधन नष् झोता हे उतझशा 

दाप पश्गा स्लि ह्प फू हे शा शप' जदाद 5 मा शक थे अ:०77पल 
विधाद नहीं है, मिथ्याव द्िसे हुई फरते मै । बहाँ कोई तो मिल्याधास्मों ो वेय निमूमित 


हि 


दि 
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किये हैं उनकी घारण करते हैं; परन्तु उन आस्त्रोंके कर्ता पापियोंनें सुगमक्तिया करनेसे 
उच्चपद प्ररूपित करनेमें हमारी मान्यता होगी व अन्य वहुत जीव इस मार्ममें लग जायेंगे, 
इस अभिप्रायसे मिथ्या उपदेश दिया है। उसकी परम्परासे विचार रहित जीव इतना भी 
विचार नहीं करते कि--सुगमक्रियासे उच्चपद होना बतलाते हैं सो यहाँ कुछ दगा है । 
अ्रमसे उनके कहे हुए मार्ममें प्रवत्तेते हैं। तथा कोई शास्त्रोंमें तो कठिन मार्ग निरू- 
पित किया है वह तो सघेगा नहीं और अपना ऊँचा नाम धराये बिना लोग मानेंगे 
नद्वीं; इस अभिप्रायसे यति, मुनि, श्राचार्य, उपाध्याय, साधु, भट्टारक, संन्यासी, योगी, 
तपस्वी, नग्न-इत्यादि नाम तो ऊँचा रखते हैं और इनके आचारोंकी साथ नहीं सकते, 
इसलिये इच्छानुसार नाना वेप बनाते हैं। तथा कितने ही श्रपती इच्छानुसार ही नवीन 
नाम धारण करते हैं और इच्छानुसार ही वेष बनाते हैं । इस प्रकार अनेक वेप धारण 
करनेसे गृदपना मानते हैं, सो यह मिथ्या है । 
यहाँ कोई पूछे कि--वेप तो बहुत प्रकारके दिखते हैं, उनमें सच्चे-भूठे वेष- 
की पहिचान किस प्रकार होगी ? 
समाधान;--जिन वेपोंमें विपय-कपायका किचित्‌ लगाव नहीं है वे वेष सच्चे 
' वे सच्चे वेष तीन प्रकारके हैं, श्रन्य सर्वे वेष मिथ्या हैं। वही “पटपाहुड में कुन्द- 
दुन्दाचारयने कहा है-- 
एगं जिणस्स रूवे विदियं उक्किट्ट सावयाणं तु | 
अपरट्वियाग तइ॒य चउत्व॑ पुण लिग दंमर्ण णत्थि ।| 


७ 7फ 


( दर्शनपाहुए १८) 

अर्थ/:--एक तो जिनस्वरूप निर्ग्रन्‍्थ दिगम्बर मुनिलिग, दूसरा उत्कृष्ट क्रावकी- 

का रूप दशवीं, ग्यारहवीं प्रतिमाधारी श्रावकका लिग, तीसरा झविकायोंका रप- 

है स्वियोंका लिग--ऐसे यह तीन लिग तो श्रद्धानपूर्वक हैं तथा चीथा कोई लिग सम्य- 

रजनस्वृरूप नहीं है । भावार्थ--इन तीन लिगके अतिरिक्त अन्य लिंगड़ी जो मानता 

है वह श्रद्धानों नहीं है, मिथ्याहृष्टि है। तथा इन बेपियोमें कितने ही वेसो अपने बेपकी 

प्रतीति करानेके अर्थ किचित धर्मके अंगकों भी पालते हैं। जिस प्रकार योटा शयया 

सलानेवाला उसमें कुछ चाँदोका अंश भी रखता है, उसी प्रकार घर्मका कोई प्रंग दिया- 
फर अपना उच्चपद मनाते हैं । 

यहाँ कीई कहे कि--झो धर्म साथन किया उसका तो फल हीगा 

भक्षरा कद मी 


28220 ६२६ ता साइन पालक. य्रा मसाम '- ण्शा दूदार 5० मन 2) काम तक नल्ट््सा ्ाफ तु दर दा 
वापी है, छोर एकास | एकाशन )का सलाम दशाहद हिचित कम भाजन बह सब झा 


जऔक 
उचा-- विन प्रकार उपयासझा नाम इसाकर वंसान भा 
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धर्मात्मा है; उसी प्रकार उच्चपदवीका नाम रखाकर उसमें किचित्‌ भी अन्यथा प्रवर्ते 
तो महापापी है; श्लोर नीची पदवीका नाम रखाकर किचित्‌ भी धर्म साधन करे तो धर्मा- 
त्मा है; इसलिये घर्मसाथधन तो जितना बने उतना ही करना, कुछ दोष नहीं है; परन्तु 
ऊँचा घर्मात्मा नाम रखाकर नीची क्रिया करनेसे तो महापाप ही होता है। वही 'पट 
पाहुड़' में कुन्दकुन्दाचार्य ने कहा है--- 
जह जायरूवसरिसो तिलतुसमितं ण गहदि अत्थेसु | 
जा; लेई अप्प-बहुयं॑ तचो पुण जाइ णिग्गोय॑ ॥ १ ॥ 
हे है ( सूत्र पाहुठ १८ ) 
अथ।--मुनिपद हैं वह यथाजातरूप सहश है। जेसा जन्म होते हुए 
था वेंसा नग्त है। सो वह मुनि अर्थ यानी धन-वस्त्रादिक वस्तुओं उनमें तिलके तुप- 
मात्र भी ग्रहण नहीं करता । यदि कदाचित्‌ अल्प व बहुत वस्तु ग्रहण करे तो उससे 
निगोद जाता है। सो यहाँ देखो, ग्रहस्थपनेमें बहुत परिग्रह रखकर कुछ प्रमाण करें 
तो भी स्वगे-मोक्षका श्रधिकारी होता है श्रौर मुनिपनेमें किचित्‌ परिग्रह श्रंगीकार करने 
पर भी निगोदगामी होता है। इसलिये ऊंचा नाम रखाकर नीची प्रवृत्ति युक्त नहीं है । 
देखो, हुंडावसपिणी कालमें यह कलिकाल वर्ते रहा है। इसके दोपसे जिनमतमें 
मुनिका स्वरूप तो ऐसा है जहाँ वाह्याभ्यन्तर परिग्रहका लगाव नहीं है, केवल अपने 
आत्माका आपरूप अनुभवन करते हुए शुभाशुभभावोंसे उदासीन रहते हूँ, श्लौर अ्रव 
विपयकपायासक्त जीव सुनिपद धारण करते हैं वहां सर्व॑ सावचके त्यागी होकर पंच- 
महाव्तादि अ्रंगीकार करते हैं; ग्वेत-रक्तादि वस्त्रोंकी ग्रहण करते हैं, भोजना दिमें 
लोलुपी होते हैं, अपनी पद्धति बढ़ानेके उद्यमी होते हैं व कितने ही धनादिक भी रखते 
हैं, हिसादिक करते हैं व नाना आरम्भ करते हैं। परन्तु अल्प परियग्रह प्रहण करनेका 
फल निगोद कहा है, तव ऐसे पापोंका फल तो अनन्त संसार होगा ही होगा । लोगों- 
को अज्ञानता तो देखो, कोई एक छोटी भी प्रतिगा भंग करे उसे तो पापी बाहते £ 
झौर ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा भंग करते देखकर भी उन्हें: ग्रह मानते हूँ, उनका मुनिव्रत्त 
सनन्‍्मानादि करते हैं; सो शासत्में कृत, कारित, पनुमोदनाका फल कहा है, इसलिये 
उनको भी वैसा ही फल लगता है । 
मुनिषद लेनेका क्रम तो यह ह६ै--पहले तत्वज्ञान होता है, पदचान छदासीन 
परिणाम होते हैं, परिपहादि सहनेंकी मक्ति होती है, तव बहु स्वत मुनिद्ोना 
हता है ओर तब श्री गरु मुनिधर्भ क्ंनीकार कराते हैं । यह कसी विपरीतला है कि--- 
तरवज्ञानरहित विषपयक्रपायासक्ता जीवोंकों मासासे वे लोथे दिखाकर मुनिषद देगा 


हे 
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कूगुरुफा 


पदचात अन्यथा प्रद्ेत्ति कराना, सो वह बड़ा अन्याय है। इस प्रकार कगरुका व उनके 
सेवनका निर्षेध किया । अ्व इस कथनकों हृढ़ करनेके लिये शास्त्रोंकी साक्षी देते ६ 
वहां 'उपदेशसिद्धान्तरत्वमाला' में ऐसा कहा है-- 
गृरुणो भट्ठा जाया सददे शुणि ऊण लिति दाणाई 
दोण्णबि अप्ुणियसारा दूसमिसमयम्मि बुडति ॥। ३१ ॥ 
कालदोपसे गुरु जो नो हैं हैं वे तो भाठ हुए; भाठवत्‌ शब्द द्वारा दातारकी स्तुति 
करके दानादि ग्रहण ग करते हूं । सो इस दृःपमकालमें दोनों ही--दातार व पान संसारमें 
उबते हैं । तथा वहाँ वाहा है-- 
सप्पे दिद्ट णासइ छोओ णहि कोबि फ्रिंपि अक्खेड । 
जो चयइ कुमुरु सप्पं हा मृढा भणह त॑ दुड्ड ॥॥ ३६ ॥ 
अर्थ/--सर्प को देखकर कोई भागे, उसे तो लोग कुछ भी नहीं कहते । हाथ 
हाय ! देखो तो, जो क्‌गृुरु सर्पकों छोड़ते हैं उसे मूढलोग दुष्ट कहते हैं, बुरा बोलते हैं । 
सो इकक॑ मरणं कुगुरु अ॑ताह देह मरणाई । 
तो वर सप्पं गहियं मा कुमुरु सेवर्ण भद् || ३७ ॥ 
ग्रहो, सर्य द्वारा तो एकबार मरण होता है और कगुद श्रनन्त गरणा देता 
है - अनन्तवार जन्म-मरण कराता है। इसलिये है भद्र, सर्पका ग्रहण तो भला श्रीर 
कुगुरुका सेवन भला नहीं है। वहां और भी गाथाएँ यह श्रद्धान हृढ़ करनेकी कारग 
बहत कही हैं सो उस ग्रस्थसि जान लेना । तथा संघपटमें ऐसा कहां है--- 


हि 


3] 


छुत्ताम: कि कोपि रंकमिशुकः प्रवृज्य चेत्ये क्यलित 
क्ृत्या क्रिंचनपत्षमस्षमक्लिः प्राप्तस्तदासायकप्‌ । 
चित्र नंत्यगृहे मृहीयति निने गच्छे कुटम्मीयति 
सं शकायति बालिशायति यूधान विश्व वगकायति ! 
अर्थी--देखों, छुध्ास कृपा किसी रंकका ब्रालक गहीं चद्यातयादियें दीक्षा 


कट का हे छू है 
पारण वारके, पापर हित ने होता हझतझ्आ किसी पर्द्ारा आयामपरटका प्रापम पर से 


ज 
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इत्यादि कोई प्रकार सम्बन्ध नहीं है और गहुस्थोंकी वृषभवत्‌ हांकते हैं; जबरदस्ती 
दानादिक लेते हैं; सो हाय हाय ! यह जगत राजासे रहित है, कोई न्याय पुछनेवाला 
नहीं है । इसी प्रकार वहाँ इस श्रद्धानके पोपक काव्य हैँ सो उस ग्रन्थसे जानना । 
यहाँ कोई कहता है---यह तो इ्वेतास्वरविरचित्‌ उपदेश है उसकी साक्षी 
किसलिये दी ? 
उत्तर:--जैसे--वीचा पुरुष जिसका नियेव करें, उसका उत्तम पुरुषके तो सहज 
ही निषेध हुआ; उसी प्रकार जिनके वल्धादिक उपकरण वहे वे ही जिसका निपेध करें, 
तब दिगम्बर घर्ममें तो ऐसी विपरीतताका सहज ही निपेध हुआ । तथा दिगम्वर 
ग्रन्थोंमें भी इस श्रद्धानके पोपक वचन हैं। वहाँ श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत पदपाहुड़में 
( दर्शनपाहुड़में ) ऐसा कहा है-- 
दंसणमूलो धम्मो उवहृ्‌इ' निणपरेहिं सिस्साणं | 
त॑ सोझण सकण्णे दंसणहीणों ण वंदिव्यी | 
अर्थ:--सम्यग्दशन है मूल जिसका ऐसा जिनवर द्वारा उपदेशित धर्म है; उसे 
सुनवार हे कर्यासहित पुरुषो ! यह मात्तों कि--सम्यवत्त्वरहित जीव वंदनायोग्य नहीं है । 
जो श्राप कुगुरु है उस कुगुरुके श्रद्धघाव सहित सम्यकत्वी कसे हो सकता है ? बिना 
सम्यवत्त्व अन्य धर्म भी नहीं होता। धर्मके बिना बंदने योग्य कंसे होगा ? फिर 
कहते हैं--- 


| 


बडे ॥ ५२ 


जे दंसणेसु भट्टा णाण भटद्ठा चरित्तमद्भाय । 
एदे भइविभद्टा सेसंपि जर्ण विणासंति || ८ ॥ 
जो दरशनमें अ्रष्ट हैं, ज्ञानमें अ्रष्ट हें, चारित्र श्रष्ट टें, वे जीव अ्रएसे भ्रष्ट हैं; और 


भी जीव जो उनका उपदेश मानते हूँ उन पीवोका नाश करते हूँ, दुरा बारते हैं । फिर 
कहते हर बन ५९ 5 2 ६75. न 
जे दंसगस भटद्दा पाए पाहनति दंसणघराणं | 
ते हुंति लुत्नगूया बीड़ी पृण दुल्नदी तेमि ॥ १२ ॥ 
जो आप तो सम्यकक्‍त्वसे अष्ट हैँ श्रौर सम्यात्वधारियोंकों अपने परों पदवाना 
चाहते हैं, वे लूले-यूगे होते हैँ अथरत्‌ स्वावर होते है. तथा उनके बोधिकी प्राप्ति महा 


दुर्लेन होती है 
जबि पहति ये तेसि जञाणता लज्जमारदमारण | 
तेप्ति पि णत्थि बोड़ी पा अगमोयमाणाणं १३ | 


( इ्संसपाहुड ) 
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जो जानते हुए भी लज्जा, गारव श्रौर भयसे उसके पैरों पड़ते हैं उनके भी 
बोधि अर्थात्‌ सम्बक्त्व नहीं है। कंसे हैं वे जीव ? पापकी अनुमोदना करते हैं। 
पापियोंका सनन्‍्मानादि करनेसे भी उस पापकी अनुमोदताका फल लगता है। तथा 
( पृत्रपाहुडमें ) कहते हैं-- 
जम्स परिगहगहणं अप्प बहुय॑ वे हव३ लिंगस्स । 
सो गरहिंउ जिणत्रयणे परिगहरहिओ णिरायारो ॥ १९ ॥ 
(-सूृत्र पाएुछ ) 
जिस लिंगके थोड़ा व बहुत परिग्रहका अंगीकार हो वह जिनवचनमें निन्‍्दरा 
योग्य है । परिग्रह रहित ही अनगार होता है । तथा ( भावपाहुडमें ) कहते हैं :-- 
धम्मम्मि णिप्पिवासों दोसावासो य उन्लुफ़रन्लसमों । 
णिप्फलणिग्युणयारो णठहसवणो णशारूवेण | ७१ ॥ 
( भावपाहुट ) 
थः--जो धर्ममें निरुच्रमी है, दोपोंका घर है, इक्षुफल समान निष्फल है 
गुणके श्राचरणसे रहित है, वह नग्नरूपरों नट-भ्रमण है, भांडवत्‌ वेशधारी है। प्रव, 
नग्न होनेपर भाँडका दृष्टान्त सम्भव है; परिग्रह रसे तो यह हृष्टान्त भी नहीं बनता । 
जे पावमोहियमई लिंग॑ धचृण जिणवरिंदाणं । 
पाव॑ कुणंति पावा ते चत्ता मोक्समसाम्मि || ७८ ॥ 
--( मोद्षपाहुट ) 
ग्र्थ:--पापसे मोहित हुईं है बुद्धि जिनकी, ऐसे जो जीव जिनवरोंका लिग्र 
धारण करके पाप करते हैं वे पापमूर्ति मोक्षमार्ममें भ्रष्ट जानना | तथा ऐसा कहा है 
जे पंचचलसत्ता गंधग्गाहीय जायणासीला । 
आधाकम्मम्मिर्या ते चचा मोक्समगाम्मि | ७९ ॥ 
“[ मोक्षपराइुट ) 
ग्रभ:--जो पंचप्रकार बसमें झ्रासक्त हैं, परिग्रहको ग्रहणा करनेवाले हैं, यासना- 
सहित #, अन:कर्म दीपोंमें रत हे उन्हें मोक्षमार्मम भ्रष्ट जानना | और भी गाया सूत्र 
वहां उस श्रद्धानकी दृढ़ करनेके लिये कहे हैँ व बहाँसि जानना । तथा सुजल्ददुन्यानायत 
लिंग पाहट है, उसमें मुनि लिय धारण करके जो हिसा, आरम्भ, गंत्रन्मंत्रादि परते ४ 
उनको बहुत निषेध किया है। तथा गर्म नद्रासा्यकत आत्मानुशासनभे हसा इड्ा है 
व्वस्ततत् व्म्पस्तों विमावदेस्थां यथा छुगाः | 


अल के ०ब-युनन मुलासन्क-ककत+क 


पमाद्नसलगग्राम केला कप्ल नंयॉल्विनं। ॥ 27७ ॥] 
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अर्थ:---कलिकालमें तपस्वी मृगकी भाँति इभर-उधरसे भयभीत होकर बनसे 
नगरके समीप वास करते हैं, यह महाखेदकारी कार्य है। यहाँ नगरके समीप ही रहनेका 
निषेध किया, तो नगरमें रहना तो निपिद्ध हुआ ही । 
वर गाहस्थ्यमेबाद्य तपसोी भाविजन्मनः । 
सुस्नीकटाक्षजुण्ठाकलुप्तिराग्यसम्पदश || २०० ॥ 
ग्र्थ:--होनेवाला है अनन्त संसार जिससे ऐसे तपसे ग्रहस्थपना ही भला है । 
कंसा है वह तप ? प्रभात होते ही स्त्रियोंके कटाक्षरूपी लुटेरों द्वारा जिसकी वैराग्य 
सम्पदा लुट गई है--ऐसा है । तथा योगीद्धदेवकृत परमात्मप्रकाशमें ऐसा कहा है--- 
चिल्ला चिल्ली पुत्थयहिं, तमह मृठ णिम॑तु । 
एयहिं लज्जइ णाणियउठ, बंधहहेठ मृणंतु || २१४ | 
चेला-चेली झौर पुस्तकों द्वारा मूढ संतुष्ट होता है; श्रान्तिरहित ऐसा ज्ञानी 
उन्हें वन्धका कारण जानता हुआ उनसे लज्जायमान होता है। 
केणवि अप्उ वंचियठ, सिर लुचि वि छारेण । 
सयल्ु वि संग ण परिहरिय, जिणवरलिंगधरेण ।। २१६ ॥ 
किसी जीव द्वारा श्रपना आत्मा ठगा गया, वह कौन ? कि जिस जोबने 
जिनवरका लिग धारण किया और राखसे सिरका लोंच किया, परन्तु समस्त परिय्नह 
नहीं छोड़ा । 
जे जिणलिंग धरेवि प्रणि इृट्डपरिग्गह लिंति । 
छद्दिकरेविशु ते वि जिय, सो पृण छद्दि गिलेति ॥ २१७ ॥ 
अथे।--हे जीव ! जो मुनि जिनलिग धारण करके इष्ट परिग्रहकों ग्रहण करते 
हैं वे छदि ( उल्टी ) करके उसी छदिका पुनः भक्षण करते हैं श्रर्थात्‌ निनन्‍दनीय हैं । 
इत्यादि वहाँ कहते हैं। इस प्रकार था द्ोंमें कुगुरुका व उनके श्राचरणका व उनकी सुश्षु 
पाका निषेध किया है सो जानना । 
तथा जहाँ मुनिको घान्नी-दूत आदि छथालीस दोप आहारादिमें कहे हैं वहाँ 
गृहस्थोंके वालकोंकों प्रसन्‍न करना, समाचार कहना, मंत्र-श्रौपचि-ज्योंतिषादि कार्य 
बतलाना तथा किया-कराया, अनुमोदित भोजन लेना इत्यादि क्ियाझ्रोका निर्मेध किया 
है; परन्तु अव कालदोपसे इन्हीं दोपोंको लगाकर आहारादि ग्रहण करते हैं । तथा 
पाय्वस्थ, कुशीलादि अ्रष्टाचारी मुनियोका निषेष किया है, उन्हींके लक्षरोंकों घारस्ा 
पारते हूं। इतना विशेष है क्वि--वे द्रव्यसे तो नग्न रहते हैं यह नाना परिग्रह रखते 
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होकर, दातारके प्राण पीड़ित करके आहारादिका ग्रहण करते हूँ । तथा जो गृहरय- 
धर्ममें भी उचित नहीं हें व अन्याय, लोकनिद्य कार्य करते प्रत्यणष देगो जाते हैं। तथा 
जिनविम्ब, शास्त्रादिक सर्वस्छष्ट पुज्य उनकी तो अविनय करते हैं और शाप उनसे भी 
महंतता रखकर ऊपर बैठना आदि प्रवृत्तिकों धारण करते हुँ---हत्यादि श्गेफ विप- 
नीतताएं प्रत्यक्ष भासित होती हैं और झपनेकों मुनि मानते हैँ, मूलगुण आदिके धारी 
कहलाते हैं । इस प्रकार अपनी महिमा कराते हूं श्रौर गृहस्व भोले उनके द्वारा प्रशंसा 
दिकसे ठगाते हुए धर्मका विचार नहीं करते, उनकी भक्तिमें तत्पर होते हैं; परन्तु बड़े 
पापको बड़ाधर्म मानना इस मिथ्यात्वका फल बसे अनन्त संसार नहीं होगा ? झशासरें 
एक जिनवचनको अन्यथा माननेसे महापायी होना कहां है; यहाँ तो सिनवननकी क 

बात द्ी नहीं रखी, तो इसके रामान और पाप कीन है ? 

अब यहाँ, कुयुक्ति ह्वारा जो उन कूगृर्मोंकी स्थापना करते हैं उनका निरा- 
करण करते हैं। वहाँ वह बहता है--ग्रुद बिना तो निगुरा कहलायेंगे ओर सर 
इस समय दिखते नहीं हैं; इसलिये इन्द्रींकों गृद मानना ? 

उचर/--निगुरा तो उसका नाम है जो गुर मानता ही नहीं | तथा जो गृस्को 
तो माने, परन्त इस क्षेम्र्में गंटका लक्षण न देखकार विसीको गरद ने माने तो इस अ्लद्धानरा 
तो निग्ुरा होता नहीं हैं। जिस प्रकार नास्तिक तो उसका नाम है जा परमेश्वस्का 
मानता ही नहीं । और जो परमेश्वरकों तो माने परन्तु हस क्षेत्र परमेग्वरका लदगा 
ने देखझर किसीको परमेश्वर ने माने तो नास्तिक तो होता नहीं है; उसी प्रकार यह 
जानना । 


हैं। तथा वहाँ मुनियोकि अआ्ामरो आदि ग्राह्यर लेनेकी विधि कही है; परन्तु यह घासत्ता 
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छंटवों अधिकार शर्ट 


फिर वह कहता है--एक शअ्रक्षरके दाताकों शुरु मानते हैं, तो जो शास्त्र 
सिखलायें व सुनायें उन्हें गुरु कैसे न मानें ? 

उत्तर:--गरुरु नाम बड़ेका है । सो जिस प्रकारकी महंतता जिसके सम्भव हो, 
उसे उस प्रकार गुरुसंत्रा सम्भव है। जेसे--कुल श्रपेक्षा माता-पिताको गुरुसंज्ञा है, उसी 
प्रकार विद्या पढ़ानेवालेको विद्या अपेक्षा ग्ुरुसंज्ञा है। यहाँ त्तो धर्ंका अधिकार है; 
इसलिये जिसके धर्म श्रपेक्षा महंतता सम्भवित हो उसे गुरु जानना । परन्तु धर्म नाम 
चारियका है; “*चारित्तं खलु धम्मो” ऐसा शास्त्रमें कहा है; इसलिये चारित्रके 
धारकको ही गुरुसंज्ञा है। तथा जिस प्रकार भूतादिका नाम भी देव है, तथापि यहाँ 
देवके श्रद्धानमें श्ररहन्तदेवका ही ग्रहण है; उसी प्रकार श्रोरोंका भी नाम गुरु है, तथापि 
यहाँ भ्रद्धानमें निग्नेन्थका ही ग्रहण है। जैनधर्ममें झरहन्तदेव, नि्ग्रन्य गुरु ऐसा प्रप्मचिद्ध 
बचन है । 

यहाँ प्रन्‍न है कि--निग्नेन्थके सिवा श्रन्यको शुरु नहीं मानते, सो वया 
कारण है ? 

उत्तर:--निम्नेन्यके सिवा शभ्रन्य जीव स्वप्रका रसे महंतता घारण नहीं करते । 
जसे--लोभी शास्त्र व्याख्यान करे वहाँ वह इसे शास्त्र सुनानेसे महंत हुआ झोर यह 
उसे धन-वस्त्रादि देनेसे महंत हुआ । यद्यपि वाह्म शास्त्र सुनानेवाला महंत रहता है, 
तथापि श्रन्तरज्ग लोभी होता है इसलिये स्वेया महंतता नहीं हुई । ह 

यहाँ कोई कहे--निग्नंन्ध भी तो भाहार लेते हैं ? 

उत्तर:--लोभी होकर, दातारकी सुश्रुपा करके दीनतासे प्राहार नहीं लेते; 
इसलिये महंतता नहीं घटती । जो लोभी हो वही हीनता प्राप्त करता है | एसी प्रदार 
प्रनय॒ जीव जानना । इसलिये निग्नेन्ध हो सर्वप्रकार महंततायुक्त हैं; निम्नन्थके 
सिवा अन्य जीव सर्वप्रकार गुणवान नहीं है। इसलिये युदभ्रोक्ती अ्रपेक्षा महंतता श्ौर 
दोपषोंकी झपेक्षा हीनता भासित होती है, तब नि:शंक स्तुति नहीं की जा सकती । तथा 
निम्नेन्चके सिवा प्रन्य जीव जैसा धर्म साधन करते हूँ, वसा व उससे अभ्रधिक धर्म साधन 
गृहस्थ भी कर सकते हैं; वहाँ गुरुमंत्षा किसको होगी ” इसलिये जो बाष्यान्यन्तर 
परिग्रह रहित निग्नेन्य मुनि हैं उन्हींकोी गुर जानना । 

यहाँ कोई कहे--ऐसे गुरु तो वतंमानभें यहाँ नहीं हैं, इसलिये जिस प्रदतर 


न 


प्रहन्तनी स्थापना प्रतिमा है, उसी प्रकार युरुप्रोगी स्थापना यह वेशदारो हू 





# प्रधादनसार गांधा १-७ | 


श्दा मोअमागप्रकाशहू 


उत्तर:---जिस प्रकार राजाकी स्थापना चित्रादि हारा करे तो वह राज़ाका 
प्रतिपक्षी नहीं है; श्री सामान्य मनुष्य अपनेको राजा मनाये तो राजाका प्रतिपक्षी 
होता है। उसी प्रकार अ्ररहंतादिककी परापाणादिमें स्थापना बनाये तो उनके 
प्रतियक्षी नहीं है, और कोई सामान्य मनुष्य अपनेको मुनि मनाये तो वह मुनिश्योका 
प्रतिपक्षी हुमा । इस प्रकार भी स्थापना होती हो तो श्रपनेको अरहन्त भी मनागओ्रो ! 
श्रोर यदि उनकी स्थापना है तो बाह्यममें तो वसे ही होना चाहिये; परन्तु वे निम्नेन्ध, 
यह बहुत परिग्रहके धारी,--यह कंसे बनता है? 
था कोई कहे--अ्रव श्लावक भी तो जसे सम्भव हैं बसे नहीं हैं, इस लिमे 
जैसे श्रावक वैसे मुनि ? 
उत्तरः--श्रावक संज्ञा तो शास्त्रमें सर्व गृहस्थ जनियोंकों है। श्लेणिक भी 
प्रसंयमी था, बसे उत्तरपुराणमें श्रावकोत्तम कहा है। वारह सभाझ्रोंमें श्रावक कहे हैं 
वहाँ सबब ब्तथारी नहीं थे। यदि सब ब्रतथारी होते, तो असंयत मनुष्योंकी भलग 
संस्या कही जाती, सो नहीं कही है; इसलिये गहस्थ जैन श्रावक नाम प्राप्त करता है । 
ग्रीर मुनिसंतरा तो निग्नन्थके सिना कहीं कही नहीं है । तथा श्रावकनके तो श्राठ मूलगृण 
कहें हैं, इस लिये मद्य, माँस, मधु, पाँच उदम्बरादि फलोंका भद्षाण श्रावकोंके है नहीं, 
इसलिये किसी प्रकारसे श्रावकपना तो सम्मवित भी है; परन्तु मुनिके अ्रद्टाईस मूलगृण 
हैं सो वेधियोंके दिखायी ही नहीं देते, इसलिये मुनिपना किसी प्रकार सम्भव नहीं है | 
तथा गृहस्त अवस्थामें तो पहले जम्बूकुमारादिकने बहुत हिसादि कार्य किये सुने जाते 
हैं; मुनि होकर तो किसीने हिसादिक कार्य किये नहीं हैं, परिग्रह रखा नहीं है; इसलिये 
मीगरक्ति कार्यकारी नहीं है। देखो, श्रादिनावजीके साथ चार हजार राजा दीक्षा 
लेकर पुन: अप्ट हुए, तय देव उनसे कहने लगे--जिनलिंगी होकर अन्यला प्रवधागि सा 
हम दंट देंगे। जिनलिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानी | इसलिये 


जे मंदन हर टि 77 दटीएक पर | 
जन लिंगी सहलानार प्रत्यथा प्रवत, मे तो दंड योग्य हैं; बंदनादि योग्य कंस होगे : 


नल «० व स्कर :8॥ >कल्क"० - हट 
पत्र प्रधिक कया बढह़ें, जिनमतमें कुवेध घारण करते हैं वे महापाप करते हैं; प्न्य झाव 
| #ह हल कक ८& के हमर यु ज्का हक 24 सरमकबकममक, 
जा उसका सझया झाद कारन हूं थे भा पाया होते # | प्नउुटासम्र झट के दिः 
्क्म का ज्जीी 
7 धर्मानमा सारग मनियोंकी कगने भाद सानकार शाह्टार नहीं दिया, रंशिेजा 
जँ5 आम कै | 'ई है | दर 


अर 
ना 


$- जल्कत न्ध छः ३०१६० आन  # कएन३.॥ ज|-क कर हक फ हा 
दशिफासार मरी हैं; छो फत तो प्रराग्वा होगा ! 


छुठनों अविकार १८७ 


उत्तर:--पट्पाहुड में लज्जादिसे वन्दनादिकका निर्षणभ बतलारा था, वह 
पहले ही कहा था | कोई जबरदस्ती मस्तक भरुकाकर हाथ जुड़वाये, तव तो यह सम्भव 
है कि हमारा अन्तरज्भ नहीं था; परन्तु आप ही मानादिकसे नमस्कारादि करे, वहाँ 
अन्तरझ्भ कंसे न कह ? जैसे-कोई भ्रन्तरंगमें तो माँसको दुरा जाने, परन्तु राजादिकको 
भला मनवानेको माँस भक्षण करे तो उसे ब्रती कंसे मानें ? उसी प्रकार अन्तरंगमें तो 
कुगुरुसेवनको बुरा जाने, परन्तु उनको व लोगोंको भला मनवानेके लिये सेवन करें 
तो श्रद्धानी कैसे कहेँ ? इसलिये वाह्यत्याग करने पर ही अन्तरंग त्याग सम्भव है । 
इसलिये जो श्रद्धानी जीव हैं, उन्हें किसी प्रकारसे भी कुग्रुरुओंकी सुश्षुपा श्रादि करना 
योग्य नहीं है । इस प्रकार कुंगुरु सेवतका निषेध किया । 

यहाँ कोई कहे--किसी तत्त्वश्रद्धानीको कुग्रुस्सेवनसे मिथ्यात्व कंसे हुश्ना ? 

उत्तर:---जिस प्रकार शीलवती स्त्री परपुरुषके साथ भर्तारकी भाँति रमण- 
क्रिया सर्वथा नहीं करती, उसी प्रकार तत्त्वश्रद्धानी पुरुष कुगुर्के साथ सुगुरुकी भांति 
नमस्कारादि क्रिया सर्वेथा नहीं करता। क्योंकि यह तो जीवादि तत्त्वोंका श्रद्धानी हुभा 
है; वहाँ रागादिकका निषेध करनेवाला श्रद्धान करता है, वीतरागभावकों श्रेष्ठ 
मानता है; इसलिये जिसके वीतरागता पायी जाये, उन्हीं गुरुको उत्तम जानकर 
नमस्कारादि करता है; जिनके रागादिक पाये जायें उन्हें निपिद्ध जानकर कदापि 
नमस्कारादि नहीं करता । 

कोई कहे--जिस प्रकार राजादिकको करता है, उसी प्रकार इनको भी 
फरता है ? 

उत्तर:--राजादिक धर्मपद्धतिमें नहीं हैं। ग्ुरुका सेवन तो घर्मपद्धतिमें है, 
राजादिकका सेवन तो लोभादिकसे होता है; वहाँ चारित्रमोहका ही उदय सम्भव है; 
परन्तु युरुके स्थान पर कुगुरुका सेवन किया, वहाँ तत्त्वश्नद्धानके कारण तो गुर थे, 
उनसे यह प्रतिकूल हुआ । सो लज्जादिकसे जिसने कारणमें विपरीतता उत्तन्न की 
उसके कार्यभूत तत्त्वश्नद्धानमें दृढ़ता कैसे सम्भव है ? इसलिये वहाँ दर्शनमोहका उदय 
सम्भव है । इस प्रकार कुग्ुरुओओोंका निरूपण किया । 

[ छुधमंरा निरूपण और उप्के श्रद्धानादिकका निषेध ] 


क्ः 4 हि 
झव कुधमंका निरूपण करते हूँ :--- 


मप सोकमागप्रकाशक 


जहाँ हिसादि पाप उत्पन्न हों व विषयकपायोंकी वृद्धि हो वहाँ धर्म माने, सो 
कुधम जानना । यज्ञादिक क्रियाप्रोंमें महाहिसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवोंका घात करे 
श्रोर इन्द्रियोंके विषय पोपण करे, उन जीबोंमें दुष्टबुद्धि करके रोद्रध्यानी हो, तीद्र 
लोभसे ओरोका बुरा करके श्रपना कोई प्रयोजन साघना चाहे, भौर ऐसे कार्य करके 


हाँ घम माने सो झुघमम है । 


तथा तीयोंमें व अन्यत्र स्तानादि कार्य करे वहाँ बड़े-छोटे बहतसे जीवोंकी 
हिसा होती है, शरीरको चेन मिलता है, इसलिये विपयपोपण होता है श्रौर कामादिक 
बढ़ते हैं; कुतूहलादिस वहाँ कपायभाव बढ़ाता है श्रोर धर्म मानता है सो यह कुधर्म है 


तथा संक्रान्ति, ग्रहण, व्यतिपातादिकमें दान देता है व बुरे ग्रहादिकके श्रर्थ 
दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषोंकों दान देता है, दान देनेमें सुबर्ण, हरती, 
घोड़ा, तिल श्रादि वस्तुओंकों देता है, परन्तु संक्रान्ति श्रादि पर्व धर्मरूप नहीं हैं। 
ज्योतिपीके संचारादिक द्वारा संक्रान्ति ग्रादि होते हैं । तथा दुष्ट ग्रहादिकके श्र दिया 
वहाँ भय, लोभादिककी अधिकता हुई; इसलिये वहाँ दान देनेमें धर्म नहीं है । तथा 
लोगी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है। क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियाँ करके ठगते 
हैं, किचित्‌ भत्ता नहीं करते । भला तो तब होता है जब इसके दानकी साहायतारों व 
धर्म सावन करें; परन्तु वह तो उल्ठा पापरुप प्रवर्तेता है। पापके शहायकका भला 
कस होगा ? यही “रमणसार” शास्त्रमें कहा है-- 


मप्पुरिसाणं दा कप्पतरूणं फलाणं सोह वा । 

लोईीणं दाणं जह विमाणसोहा सबस्स ज्ञागेह ॥ २६ ॥ 
प्र्थ:--सत्यरुधोंकों दान देना वल्पवक्षोंक फलोकी भोभासमास है। शोभा 
भी है और सुसदायक भी है । तथा लोनी पुदषोंको दान देना होता है सो श्र प्रगति 
मुर्देकी ठयरीकी शोमा समान जानना। झोमा तो होती है परन्तु मालिक परम 
पुरादायक होती है; इसलिये लोनी पुरुषोंकों दान देनेमें धर्म नहां है। सा द्वब्य ता 
हि |$ 


2४2 गे जिससे उसके धरम बडे; परन्त स्वर्ण, हस्ती आदि देनेसे तो हिसादिक 
इत्पप्त होते £ शोर मान-लोभादिक बहने हैं, उससे महापाप होता है । ऐसी बह्लुझारो 
देमेवालेय पुण्य बसे होगा ? तथा विधयासक्त छीव रतिदानादिकर्म पृष्य द/शासे ई; 
परनात जगों प्रतयन पगोलादि पाप हो. वहाँ प्ृष्य कैसे होगा ? सथा दुक्ति मिलामेशो 
बहने है किये सती सस्तोय प्राफा करती है । सो स्त्री सो विधय ग्ेवन करतेस सूरा 


छठवों अमिकार शा 


पाती ही है, शीलका उपदेश किसलिये दिया ? रतिकालके प्रतिरिक्त भी उसके मनोरथ 
श्रनुसार न प्रवर्ते तो दुख पाती है; सो ऐसी असत्य युक्ति ववाकर विषयपोपण क रनेका 
उपदेश देते हूँ । इसी प्रकार दया दान व पान्रदानके सिवा अन्य दान देकर धर्म मानना 
सर्व कुधर्म है । 


तथा ब्रतादिक करके वहाँ हिसादिक व विषयादिक बढ़ाते हैं; परन्तु व्रतादिक 
तो उन्हे घटानेके श्रर्थ किये जाते हैं | तथा जर्ाँ श्रन्नका तो त्याग करे शोर कंदमूलादिका 
भक्षण करे वहाँ हिंसा विशेष हुई--ल्वादादिक विषय विशेष हुए। तथा दिनमें तो 
भोजन करता नहीं है और रात्रिमें भोजन करता है, वहाँ प्रत्यक्ष ही दिन भोजनसे 
रात्रि भोजनमें विशेष हिसा भासित होती है, प्रमाद विज्येप होता है। तथा ब्रतादिक 
करके नाना श्ंगार बनाता है, कुतृहल करता है, जुआ भादिरूप प्रवर्तता है इत्यादि 
पापक्रिया करता है; तथा ब्रतवादिकका फल लौकिक इष्टकी प्राप्ति, अनिष्टके नाशको 
चाहता है वहाँ कपायोंकी तीद्रता विशेष हुई। इस प्रकार ब्रतादिकसे धर्म मानता है 
सो कुधर्म है । 


तथा कोई भक्ति श्रादि कार्योमें हिसादिक पाप बढ़ाते हैं; गीत-सृत्यगानादिक 
व इष्ट भोजनादिक व श्रन्य सामग्रियों द्वारा विषयोंका पोषण करते हैं; कुतूहल 
प्रमादादिहूप प्रवर्तते हैं वर्हा पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं श्लौर धर्मका किचित्‌ साधन 
नहीं है | वहाँ धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है | 


तथा कितने ही शरीरकों तो क्लेश उत्पन्न करते हैं, और वहाँ हिसादिक 
उत्पन्न करते हैं व कपायादिरूप प्रवर्तते हैँ । जेसे--पंचाग्नि तपते हैं सो अ्र्निसे बड़े- 
छोटे जीव जलते हैँ, हिंसादिक बढ़ते हैं इसमें धर्म क्‍या हुआ ? तथा श्रींधे मुंह भूलते 
हैं, अध्वंवाहु रखते हें, इत्यादि साधन करते हें वहां वलेश ही होता है, यह कुछ धर्मके 
ग्रंग नहीं हैं | 

तथा पवन साधन करते हैं वहाँ नेती, घोती इत्यादि कार्योमें जलादिकसे 
हिसादिक उत्पन्न होते हैं; कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानादिक बढ़तें हैं, वहाँ 
किचित्‌ धर्मंसाधन नहीं है । इत्यादिक क्लेश तो करते हैँ, विपयकपाय घटानेका कोई 
साधन नहीं करते । अन्तरंग्में छोध, गान, माया, लोगका प्भिप्राय है, वथा बलेश 
करके धर्म मानते हूँ, सो कुधर्म है । 


१६.० मोहूमागप्रकादाक 


तथा कितने ही इस लोकमें दुःस सह नेसे व परलों भी इच्छा 
वे प्रपनी पूजा बढ़ानेके अर्थ व किसी कोधादिसे आ्रापघात करते हू । जैसे--पत्तिवि्ोगसे 
पग्नमिं जलकर सत्ती कहलाती है, व हिमालयमें गलतें है, काश्ीमें करौंत लेते है 
जीवित मरण लेते हे--इत्यादि कार्योसे धर्म मानते हैँ; परन्तु प्रापधातका तो महान 
पाप है । यदि शरीरादिकसे अनु राग घटा था तो तपश्चरणादि करना था, मर जानेमें 
कीन घर्मका अंग हुआ ? इसलिये आपधघात करना कुधर्म है। इसी प्रकार अन्य भी 
बहतरी कुधर्मके अंग कहाँ तक कहें, जहाँ विधयकपाय बढ़ते हों घोर धर्म मारने 
सो सब्र कुधर्म जानना । 


देखो, कालका दोप, जनवर्ममें भी कुधर्मकी प्रवृत्ति हो गई है । जनमतमें जो 
धर्म पर्व कहे है वहाँ तो विपयन्कपाथ छोड़कर संयमरूप प्रवर्तना योग्य है । उसे तो 
ग्रहण नहीं करते श्रौर ब्रतादिकका नाम धारण करके वहां नाना श्गार बनाते है 
इुप्ट भोजनादि करते हैँ, कुतृहलादि करते है व कपाय बढ़ानेके कार्य करते है, जुग्ा 
इत्यादि महान परापछप प्रवर्तते है । 


तथा पूजनादि कार्योमें उपदेश तो यह था कि--सावध्यलेशों बहुपुण्यराधो 
दोधायनालं+४ बहुत प्रण्य समृहमें पापका अ्रंण दोपके अर्थ नहीं है। इस छल द्वारा 
पूजा-प्रभावनादि कार्योसें रात्िमें दीपकसे, व पअ्रनन्तकायादिकके संग्रह द्वारा, व 
प्रयत्नाचार प्रवृत्तिसे हिसादिलप पाप तो बहुत उत्पन्न करते है श्रोर स्तुति, भक्ति झादि 
घुभपरिषामोंगें नहीं प्रवर्तते व थोड़े प्रवर्तते हूं सो वहाँ नुकसान बहुत, नफा थोड़ा या 
कुछ नहीं । रिसे कार्य करनेसें तो बुरा ही दिखना होता है । 


5 पाने न्दि ते हा र्मता >>क-+ कब्क>० कुछ बषक , मु ये हू बून्‍्का कु “के दावः #; ह (सका न्म्न्का केक नि 
सथा जिनमन्दिर तो पर्मका दिकाता है; सर्शा नाना कृदाथा करना, सोना 

टः हु जा है बाग कक. अन्‍य हे हे >सुक+ अब स् पथ ++३ह 8३ ॥ ग 7 
ह्यादि प्रमाददप प्रततति हैं, तथा यहाँ बाग-बाड़ी इत्यादि बनाकर विधय-कर्तायदा 


लगे 
शक अन्च्क >क है 


को गम मानकर दानादिक देने है थे उनकी प्रसर 


गप को गु े 
स्सुलि कारए मातिवना सासते हें, हत्यादि प्रकारसे विधय-क्यायोंको तो बड़ासे है 
4049 
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भर्म मानते है; परसतु जिनधर्म तो बीवटाग भावरप है, उसमें ऐसी विपरीत प्रयूतति 
2] डे 
का न ड़ टन र्ग्य हा जिन 42५ ००००4 २४०७ तन अत ः कक जा 
बात लदोीएग | देगी जाता है | शस प्रचार कममाः इसे मात लिधस कया | 
4.02 ये के 
न श्यूप( (परम सपा दया / भर, गाय 5 दटापुा पररा४!! । 
2 
सेफपनाएं दायन्दा 4 कर हक दूं चुप? जी परनुरारा दुु कक हर 


प्रहार कल 9 
्जदतलएमाडाफ ) 


छहुटवां मधिकार १५१ 


[ कुधरम सेवनसे मिथ्यालभाव ] 


प्र, इसमें मिथ्यात्वभाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं ।--- 


तत्त्वश्रद्धान करनेमें प्रयोजनभूत तो एक यह है कि---रागांदिक छोड़ना । 
इसी भावका नाम धर्म है। यदि रागादिक भावोंको वढ़ाकर घम माने, वहां तत्त्वश्रद्धान 
कंसे रहा ? तथा जिन श्राज्ञासे प्रतिकूल हुआ | रागादिभाव तो पाप हैं, उन्हें धर्म 
माना सो यह भूठा श्रद्धान हुआ; इसलिये कुधर्मके सेवनमें मिथ्यात्वभाव है। इस प्रकार 
कुदेव-कुगुरु-कुशास्त्र सेवनमें मिश्यात्वभावकी पुष्टि होती जानकर इसका निरुपण 
किया । यही 'पट्पाहुड़' ( मोक्खपाहुड ) में कहा है--- 


कुच्छियदेव धम्म॑ कुच्छियलिंगं च वंदए जो दु । 
लज्ञाभयगारवदी मिच्छादिट्ठी हवे सो दु ॥| ९२ |। 


प्रथे:--यदि लज्जाडे, भयसे, व वड़ाईसे भी कुत्सित्‌ देवको, कुत्सित्‌ धर्मेको 
व कृत्सित्‌ लिगको बन्दता है तो मिथ्यादुष्टि होता है । इसलिये जो मिथ्यात्वका त्याग 
करना चाहे, वह पहले कुदेव, कुग्रुर, कुधमंका त्यागी हो । सम्यक्‍त्वके पच्चीस मलोंके 
त्यागमें भी अ्रमृढ़ दृष्टिमें व पडायतनमें इन्हींका त्याय कराया है। इसलिये इनका 
प्रवस्य त्याग करना । तथा कुदेवादिकके सेवनसे जो मिथ्यात्वभाव होता हैं सो वह 
हिसादिक पापोंसे बड़ा पाप है; इसके फलसे निभोद, नरकादि पर्यायें पायी जाती हैं; 
वहाँ भ्रतन्तकाल पर्यन्त महा संकट पाया जाता है; सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति महा दुर्लभ हो 
जाती है। यहो पट्पाहुड़में ( भावपाहुड़में ) कहा है-- 


कुच्छियधम्मम्मि-रओ, कुच्छिय पासंडि भत्तिसंजुत्तो | 
कुच्छियतवं कुणंतों कुच्छिय गहमायणों होह।॥ १४० ॥ 


प्रथ:---जो कुत्सित्‌ धर्ममें रत है, कुत्सित्‌ पाखण्डियोंदी भक्तिसे संयुक्त है 
कुत्सित्‌ तपको करता है वह जीव कुत्सित्‌ अर्थात्‌ खोटी गतिकों भोगनेवाला होता है । 
सो है भव्यो ! किचितृमात लोभसे व भयसे कुदेवादिकका सेवन करके जिससे प्नन्त- 
काल पयन्त महादुःख सहना होता है ऐसा मिथ्यात्वमाव करना योग्य नहीं है। 
जिनघममें यह तो आम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुद्कर फिर छोटा पाप छत्लया है 
इसलिये इस मिथ्यात॒को सप्तत्यमनादिकसे भी बढ़ा पाप आनकर पहले हटाया है| ध्सलिये 


+ 


जो पापके फलसे हरते हैं, अपने आत्माकी दाख्समृद्रमें नहीं हवाना चादतें, में जीव इस 


१४२ मोक्षमागप्रकाशक 


मिथ्यावकों अवश्य दोड़ो ! निन्दा-प्रमंसादिक्के विचाससे म्रिथिल होना योग्य नहीं ईं; 
क्योंकि नीतिसें भी ऐसा कहा है--- 


निनन्‍दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी! समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टयू । 
अधव वाम्तु मरणं तु यूगान्तरे वा 
न्यायात्पयवः अविचलन्ति पद ने घीरा; ॥ है ॥ 
( नीतिदतक-झर ) 


कोई निन्‍दा करता है तो निन्‍्दा करो, रतुति करता है तो स्तुति करो, लक्ष्मी 
प्राश्रों व जहाँ-तहाँ जाम्रो, तथा अभी मरण होगो व युगानन्‍्तरमें होगझ्ो, परन्तु नीतिमें 
निपुण पुरुष न्‍न्यायमार्गस एक डग भी चलित नहीं होते। ऐसा न्याय विनारकर 
मिन्दा-प्रश्ंसादिकके भयसे, लोभादिकसे अन्यायरुप भिथ्यात्व प्रवत्ति करना य॒क्त नहीं 
है| अहो ! देव-गुरु-्धर्म तो सर्वात्कृप्ट पदार्थ हैं, इनके ग्राधारसे धर्म है। इनमें 
शिशिलता रखनेसे शन्य धर्म किस प्रकार होगा ? इसलिये बहत कहनेसे बया ! सवंया 
प्रकारसे कुदेव-कुगरु-कृघर्मका त्यागी होना योग्य है । कुदेवादिकका त्याग ने करनस 
मिथ्यात्वभाव बहुत पुष्ठ होता है और बतंमानमें यहाँ इनको प्रवृत्ति विशेष पागी जाती 
है; इसलिये इनका निर्षेघरूप निरुपण किया है। उसे जानवार मिथ्यात्यभाव छोड़कर 
भ्रपना कल्याण करो ! 


हति थी मोसमागप्रकाशक शासमें कुदेवन्यगु-कुघम निषेध 
पणनरूप छटवाँ अधिकार समाप्त हुआ ॥5।। 
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जेन मिथ्यादृष्टिका विवेचन 

चकाकनससस आर... आ#. ्चलर्चसचसचुलचेर ९ 


# दोहा # 


इस भवतरुका मूल इक, जानहु मिथ्याभाव | 
ताकों करि निर्मल अब, करिए मोक्ष उपाव ॥ १ ॥ 


ग्रव, जो जीव जैन हैं, जिनग्राज्ञाको मानते हैं, और उनके भी मिथ्यात्व रहता 
है उसका वर्णान करते हैं--क्योंकि इस मिथ्यात्ववरीका अंश भी बुरा है, इसलिये यूक्ष्म 
मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है । वहाँ जिनागममें निश्चय-व्यवहाररूप वर्णन है। उनमें 
यथार्थका नाम निश्चय है, उपचारका नाम व्यवहार है । इनके स्वरूपकी न जानते हुए 
अ्रन्यथा प्रवतंते हैं, वही कहते हैं--- 

[ एकान्त निश्चयाव॒लम्बी जनाभास ] 

कितने ही जीव निश्चयको न जानते हुए निश्चयाभासके श्रद्धानी होकर अ्रपनेको 
मोक्षमार्गी मानते हैं; अपने ग्रात्माका सिद्धसमान श्रनुभव करते हूँ, श्राप प्रत्यक्ष संसारी हैं । 
अमसे अपनेकी सिद्ध मानते हैं वही मिथ्याहृष्टि है। शास्त्रोंमें जो प्रिद्ध समान आात्माकी 
कहा है वह द्रव्यदश्सि कहा है, पर्याव भ्रपेक्षा सिद्ध समान नहीं है। जसे-राजा और 
रंक मनुष्यपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु राजापने और रंकपनेकी अपेक्षासे तो समान 
नहीं हैं । उसी प्रकार सिद्ध और संसारी जीवत्वपनेकी अपेक्षा समान हैं, परन्तु सिद्धपने- 
गौर संसारीपनेकी अपेक्षा तो समान नहीं हैं। तथापि ये तो जैसे सिद्ध शुद्ध हैं, वैसा 
ही झपनेको घुद्ध मानते हैं। परन्तु वह शुद्ध-अशुव अवस्था पर्वाय है। इस पर्याय प्रपेक्षा 
समानता मानी जाये तो यही मिथ्याहृष्टि हैं। तथा अपनेकोी मे्बलन्नानादिका सदभाव 


का 


0 डे किक हक दया पृद्यः #न 6 आई आह ७ हे की ज्ञान चर सा था कि हु या 
मानते हूं, परच्ु क्पनका तो क्षबोपशमरूप मे ति-लुता दि झ्ञानका सदनाव है, ल्ाथिक- 


६>क 


ले 


ही । 


१8 ४ रिमागप्रदादशक 


कब का 


भाव तो कर्मका क्षय होनेपर होता है और ये अमसे कर्मका क्षय हा बिना ही क्षासिक- 

व मानते हैं, सो यही मिथ्याहष्टि है। घास्त्रमे स्व जीवोंका केवलज्ञान स्वभाव कह 
है वह गक्तिअपेक्षास कहा है। क्योंकि सर्व जीवोमें केवलझानादिरुप होनेंकी शक्ति 
बरततमान ब्यक्तता तो व्यक्त होनेपर ही कही जाती है 


है 


[ केवलज्ञान निपेध ] 


गेई ऐसा मानता है कि आत्माके प्रदेशोंमें तो केवलज्ञान ही है, ऊपर झाव- 
रगा होनेसे प्रगट नहीं होता, सो यह भ्रम है। यदि केवलमजान हो तो बज्यगटलादि 
ग्राड़े होनिपर भी वस्तुकों जानता है; कर्म श्राड़े आने पर बह करे अटकेगा ? एस- 
लिये सर्मके निमित्तसे केवलज्ञानका श्रभाव ही है। यदि इसका सर्वदा सदभाव रहता 
तो इसे पारिणामिक भाव कहते, परन्तु यह तो क्षायिकभाव है। सर्वभद जिसमें गर्मित 
ऐसा चेतन्यभाव सो पारिशामिकभाव है। इसकी अनेक अवस्थाएँ सतिशानादिश्प व 
बन्ज्ञानादिरुप हैं, सो यह पारिणामिकरसाव नहीं हैं। इसलिये केबलशानक्रा सर्वदा 


भ 


पर 2५६ 


। 


सदुभाव नहीं मानना । तथा झा.स्त्रोंमें जो सूर्यका हट्टान्त दिया है उसका इतना ही भाव 


है) 


लेना कि-- जैसे मेघपटल होते हुए सूर्यका प्रकाश प्रगट नही होता, उसी प्रकार सर्मंछदस 
होते हुए बेबलज्ञान नहीं होता । तथा ऐसा भाव नहीं लेना कि--|गे सूयमें प्रकादा 
रहता है बेसे थ्रात्मामें केवलआन रहता है; क्योंकि हप्टोन सर्वप्रकारंर 


है । जैसे-- पुदूगलमें वर्ण गुग है, उसकी हरित-पीतादि अवस्थाएं है; सो बतेमानमें 
बोर्ट अवरथा होनेपर अ्रन्‍्य झवस्थाका झभाव है । उसी प्रकार झात्म। 
उसकी मतिशानादिशग अवस्थाए हँ; सो बतेमानमे कोर्ट अवरथा हो 
स्थाका अभाव ही है । 


तथा, यो न ग्रावर डक कक गिल न 0 लक कक 
तथा, कोई कटे कि--आवर गा नाम तो बस्वको झास्टादित के रसेता 9, कैयल- 


जौ लक कक चर कक 
बट पका गसंटदिनाय न चर 7 साय लज्ञान डा गः £॥ कप 
४+३ ९३६ इेतायव नहा # तो जउाबलन्ााना दरकाम फ््मि 748 ८.7 | 4 
पता! + |. के 53० आता मे प्रा पक लल्दड पटक क्प्ल्फ्दूर # । 
उसा | शाक्ता #, उे व्यक्त ने ज्ञात ८, हम हि खाडरश दा ,, 
कछः 3 7. आया 5 दि डा गानिष यक ड्् स्व आफ 5 मा शा ड्डलट्रकर न्छृकी डक कह अफी १४% 28% ही ४६ ४ जी पाप 
ऑम-+ पाता ्तं वि गानपर गाता पाततवत झायदा आए, गम पासवर्ड) कु पाध 
[कक लक हु क्री क्र हि 
६) जी याओ आक, सर: इंच ्द्ा ६ क्‍्क जलाना फाटक अकफकऋ 
परत, एसा अर शानना। सा एसा मानना वि--यस्लु मे घर विभिससे हे झाय 
दर डाक हा न 3 ० कक >क र्न्ना शाप एटा है. ग पर फ बजकणओ आफ आप लक चाह 2चकरक अत 
प्रा पु । का हट] ॥0457] ५ ब्ई र्ज /ई | *, ध्र अर $ २५ 8 अत 2 28६ 858 # 3) «७.9 5 | | 2ै 33 रे १ 
४ हि 32% 5 (44207 0 5 व टन कम मम 
आय हाय है । भैसे-- जलवी शर्लियां निमिल दनिवर उशावना एसी दंत इंसीीटपदाप 
] 5 वह ८प2 अं पड [: ड ््ट डू ्श्ल क्र ऐड आज हट न सके ल 2 कं. का ऋथि के क रे $ हुढ 4 
कर उनका 5 फफिटए जा 75% निया 257 2:02 हे टू 0 है 76 


साठयाँ अधिकार - श्र 


काल जलका स्वभाव-शीतल कहा जाता है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है और 
व्यक्त होनेपर स्वभाव व्यक्त हुआ कहते हैं। कदाचित्‌ व्यक्तहूप होता है। उसी प्रकार 
आत्माकरो कर्मझा निमित्त होनेपर अन्य रूप हुआ वहाँ केवलज्ञानका अ्रभाव ही है; परन्तु 
कर्मका निम्मित्त मिटने पर सर्वदा केवलज्ञान होजाता है; इसलिये सदाकाल आत्माका 
स्वभाव केवलज्ञान कहा जाता है; क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पायी जाती है। व्यक्त होमै- 
पर स्वभाव व्यक्त हुआ कहा जाता है। तथा जैसे--शातल स्वभावके कारण उप्णजल- 
को शीतल मानकर पानादि करे तो जलना ही होगा; उसी प्रकार केवलज्नानस्व॒भावक्े 
कारण अशुद्ध श्रात्माको केवलज्ञानी मानकर अनुभव करे तो दुःखा हो होगा । इस 
प्रकार जो आत्माक्ा केवलन्नानादिहप अवुभव करते हैं वे मिथ्याहष्टि हैं 
तथा रागादिक भाव अपनेको प्रत्यक्ष होनेपर भी भ्रमसे आात्माकोी रागादि 

रहित मानते हैं । सो पूछते हैं कि--ये रागादिक तो होते दिखायो देते हैं, ये किस 
द्रव्यके श्रस्तित्वमें हैं ? यदि शरीर या कर्मेरूप पुदुगलके अ्रस्तित्वमें हों तो ये भाव पअ्रचे- 
तन या मू्तिक होंगे। परतच्तु ये रागादिक तो प्रत्यक्ष चेतनता सहित अमूरतिक भाव 
भासित होते हैं; इसलिये ये भाव आत्माहीके हैं । यही समयसार कलशमें कहा है :--- 

कार्यललादकृत॑ न कर्म न च तज्जीवप्न कृत्योईयो- 

रज्ञायाः प्रकृते! घ्वकार्यफलभुगृभावानुपंगात्कृति! । 

नेकस्या। प्रकृतेरचित्तलसनाञीयो5स्य कर्ता ततो 

जीवस्पेव च कर्म तच्चिदनुग्ग ज्ञाता न यत्पुद्वलः ॥ २०३ ॥ 

इसका श्रर्थ यह है-- रागादिख्प भावकर्म है सो किसीके द्वारा नहीं किया 

गया ऐसा नहीं है, क्योंकि यह कार्यभूत है । तथा जीव और कर्म प्रकृति इन दोनोंका भी 
कतेव्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो अचेतनकर्म प्रकृतिकों भी उस भावकर्मका फल सुख- 
दुःखका भोगना होगा, सो असंभव है | तथा अकेली कर्म प्रकृतिका भो यह कर्तव्य नहीं 
है, क्योंकि उसके अचेतनपना प्रगठ है; इसलिये इस रागरादिकका जीव ही कर्ता है झीर 
यह रागादिक जीवहीका कर्म है; क्योंकि भावकरम्म तो चेतनावग अनुसारों हैं, चेतना 
बिना नहीं होता, भौर पदगल ज्ञाता है नहीं । इस प्रकार रागादिक्रभाव जीचके प्रस्ति- 
त्वमें हैं। झवब, जो रामादिक्रभावोंका निर्मित्त कर्महीकों मानकर अपनेकों रागादिकका 
अकर्ता मानते हैं वे कर्ता तो आप हैं, परन्तु आपको निशुधमी होकर प्रमादी रहना है, 
इसलिये कर्महीका दोप ठहराते हैं । सो यह दुःखदायक अ्रम ह। ऐसा ही समयसार 


कलझामे कहा टै--- 


१६६ मोत्षमार्ग प्रकाशक 


रागजन्मनि निमित्तनां पाद्रव्यमेत्र कलयन्ति ये तु ते । 
उत्तरन्ति न हि मोहबाहिनी शुद्ध वेघविधुरान्धबुद्धययः ॥ २२१ ॥ 


मानते हैं, वे जीव शुद्धनानसे रहित हैं अ्रन्धवुद्धि है जिनकी ऐसे होते हाए 
मोहनदीके पार नहीं उतरते हैं । तथा समयसारके “सर्व विशुद्धज्ञान 
प्रधिकार” में जो आत्माको श्रकर्ता मानता है और यह कहता है क्रि--कम ही 
जगाते-सुलाते हैं, परघात कर्मसे हिसा है, वेदकर्मसे अ्ग्नह्म है, इसलिये कर्म ही कर्ता है, 
से जनोको सांख्पमती कहा है। जैंसे-सांस्पमती आत्माकों श॒द्धमानकर स्वच्छन्द 
होता हूं, उसी प्रकार यह हुआ । तथा इस श्रद्धानसे यह दोप हुझा कि--रागादिकको 
ध्रपना नहीं जाना, अपनेकों श्रकर्ता माना, तव रागादिक होनेका भय नहीं रहा तथा 
रागादिककों मिटानेका उपाय करना नहीं रहा; तब स्वच्छन्द होकर खोटे कर्मोका बन्ध 
करके अनन्त संसारमें रुलता है । 
यहाँ प्रश्न है कि--शमयसारमें ही ऐसा कहा है--- 
वर्णाया वा राग्मोहादयों वा 
मिन्‍ना भावाः सर्व एवास्य पुसः& । 
एराका अर्थ--वर्णा दिक भ्रथवा रागादिक भाव हैं वे सभी इस प्रात्मासे शिक्न 
हैं । तथा वहीं रागादिककों पुदरगलमय कहा तथा प्रन्यजञ्ञासरोंमें भी श्रात्माफों रागा- 
दिकसे भिन्‍न कहा है । सो वह किस प्रकार है ? 
उच्तर:--रागादिकभाव परद्रव्यके निमित्तसे ग्रीपाधिकभाब होते हैं, श्रौर यह 
जीव उन्हें स्वभाव जानता है। जिसे स्वभाव जाने उसे ब्रा कंसे मानेगा झौर उसने 
नाथका उद्यम किसलिये करेगा ? इसलिये यह झ्षद्धान भी विपरीत है । उसे छूटानेये 


लिये स्वनायकी अपेक्षा रागादिककों भिन्न कहा है शौर निमित्तकी मुस्यतासे पुर गेलमंय 
प्र रे जल न गे + हे क्रय तय 
बहा है । जैसे--सेयथ रोग मिदाना चाहता है; यदि शीतकी अपधिकया देशता है सब 
कह *ः कह जे /हक्नो पंप 2228 मरी 277 रू री श्र बयां हक [नह कक 4 ! ि 
काश योगधि बतलाता है और यदि आतसापकी झखिकता देता है सब शीनल सोपषिधि 
कलटीक स्‍्कृतनमक हे आफ कै हक श्क्ष्ल्शच हलचल टन्पक अजाडन अभ गे दिकः दाह का जनक हट का ददिताः पता ८ 
बचाया कह । उसा अकार हा मद शागादक इ/ड्राना चाहत ; रागादत का सर 
उच्च चयन पवार कु ही मत >होंके स्अ०थ० कक ०2२ फोन ४: ० कक ० ॥//6 ॥$॥ 92 कि ही पं 
भानवार रवराह्रद कोह़र निशं्धमी होता है, छसे उपादिान फारगती मरपगासि राग्ादिक 
प्रा ोसा अद्धान बाराया है, सथा जो रामादिकशोीं आना राय मानिवार 
# शादी या रंगमोजाइयी या निशा शाया गये हायर हु रा; । 


शतेवार स्वत, परादवाटमी मां हट्टा 8ग्पुट धर धार ग्याय ॥ देक वा 


- सातवां अविकार कर 


उनके नांशरकां उद्यम॑ नहीं करता उसे निमित्त कारणकी मुख्यतासे रागादिक परभाव हैं 
ऐसा श्रद्धान कराया है। दोनों विपरीत श्रद्धानोंसे रहित होनेपर सत्य श्रद्धान होगा तब 
ऐसा मानेगा कि--ये रागादिक भाव शआञात्माका स्वभाव तो नहीं हैं, कर्मके निमित्तसे आत्मा- 
के अस्तित्वमें विभाव पर्यायरूपसे उत्पन्न होते हैं, निमित्त मिटने पर इनका नाद होनेसे 
स्वभावभाव रह जाता है, इसलिये इनके नाशका उद्यम करना ! 


यहाँ प्रशत है कि---यदि यह कर्मके निमित्तसे होते हैँ तो कर्मका उदय रहेगा 
तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे ? इसलिये इसका उद्यम करना तो निरर्थक है ? 

उत्तर--एक कार्य होनेमें श्रनेक कारण चाहिये । उनमें जो कारण बुद्धिपूर्वक 
हों उन्हें तो उद्यम करके मिलाये, और अदवुद्धिपू्वक कारण स्वयमेव मिलें तब कार्य 
सिद्धि होती है । जैसे--पुत्र होनेका कारण वुद्धिपू्वेक तो विवाहादि करना है श्नौर 
श्रवुद्धिपवेक भवितव्य है। वहाँ पुत्रका अर्थी विवाहादिका तो उद्यम करे और भवितव्य 
स्वयमेव हो, तब पुत्र होगा उसी प्रकार विभाव दूर करनेके कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्त्व- 
विचारादि हैं और शअ्वुद्धिपूवेक मोहकर्मके उपशमादिक हैं | सो उसका श्र्थी तत्त्वविचा- 
रादिकका तो उद्यम करे, और मोहकर्मके उपशमादिक स्वयमेव हों तव रागादिक दूर 
होते हैं। 

यहाँ ऐसा कहते हैं कि--जसे विवाहादिक भी भवितव्य झ्ाधीन हैँ, उसी प्रकार 
तक्वविचारादिक भी कर्मंके क्षयोपशमादिकके शझ्राधीन हैं; इसलिये उद्यम करना 
निरर्थक है ? 

उत्तरः--ज्ञानावरणका तो क्षयोपशम तत्त्वविचारादिक करने योग्य तेरे हुआ्ना है 
इसीलिये उपयोगको वहाँ लगानेका उद्यम कराते हैं । असंज्ञी जीवोंके क्षयोपद्षम नहीं है, 
तो उन्हें किसलिये उपदेश दें ! ह 

तब वह कहता है -होनहार हो तो वहाँ उपयोग लगे, बिना हॉनहार फकंसे 
लगे ? 

उत्तः--यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्यका उद्यम मत कर । तु 
खान-पान-व्यापारादिकका तो उच्चम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है; इससे मालूम 
होता है कि तेरा अनुराग यहां नहीं है; मानादिकसे ऐसी भूठो बातें बनाता है । इस 
प्रकार जो रागादिक होते हुए आात्माकों उनसे रहित मानते हैं उन्हें मिव्याहष्टि 
जानना । 


१६८  माक्षमार्गप्रकाशक 


तथा कर्म-नोकमंठा सम्बन्ध होते हुए आात्माको निर्वव मानते हैं, सो इनका वच्मन 
प्रत्यक्ष देपा जाता है। ज्ानावरणादिकसे ज्ञानादिकका घात देखा जाता है, शरीर 
द्वारा उसके अनुमार अ्रवस्थाएं होती देखी जाती हैं, फिर बन्धन कंसे नहीं है ? यदि 


बन्धन न हो तो मोलमार्गी इनके नाशवा उद्यम किसलिये करे ? 


हि कल 


यहां कोई कहे कि-शास्त्रोंमं आत्माकों कर्म-नोकमंसे भिन्न अवद्ध स्पृष्ट कैसे 


* 
ब्न्च 


कहा & 
उत्तर--सम्बन्ध अनेक प्रकारके हैं। वहां तादात्म्यसम्बन्धकी अपेक्षा आत्मा- 

को कर्म-नोकर्मस भशिन्‍न कहा है, क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, भौर इसी 

अपेक्षा अवद्धस्वृष्ट कहा है। तथा निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धकी श्रपेक्षा बन्धन है ही; 

उनके निमित्तसे आत्मा अनेक अवस्थाएँ धारण करता ही है; इसलिये अपनेको सर्वधा 

निर्वत्र मानना मिथ्याहट्रि 

हाँ कोई कहे कि--हमें तो वनन्‍्ध-मृक्तिका विकत्प करना नहीं, क्योंकि शासमें 


जय 
2९8) 


क् म्स है 
सा वह ६+-- 


"जो बन्धठ प्रक्कठ म्रणद, सो बंधह णिर्भतु |"! 
अ्र्थं--जों जीव बेंबा और मुक्त हुआ मानता है वह निःसन्द्रेह बंधता है 
उससे कहते #:--- 


जो जीव केवल पर्यायदृष्टि होकर बन्बमृक्त अ्वस्थाहीवोी मानते हैं, द्रव्य रव 
वका गहरा नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि-्रृब्य स्वभावकी ने जानता 
हम जी जीव बंबा-मुत्त हुआ मानता है वह बंधता हैं । तथा यदि सर्वेबा ही बस्ध- 
मक्ति न हो तो यह जीव बेंघता ;-गैसा बयों कहे ? तथा बनन्‍्चके नाशका-मक्त होनेतां 


उद्यम किसलिये किया जाये ? और किसलिये शात्मानु भव किया जाये ? इसलिये टवच्य 


+ 


३११ 
है. 
्््त 

५ 
गिाक। 
नल 


लक ध्सि का 2 धान श 75 जप किन (0773 7 रा ६0, ५ ग् न आय ्ा १88 द्र हक डा छः १९ नस यो ग्प ० || 
शॉट गकिदणा ; कार पयाध हाट अनेक अवबरस्याए द्वाता £7-हसा मानता साग्य ।, 
तह क्र च था के 
गम ही झमेक पतारने गेल मिव्ययनयया अश्विप्रायसे बिरंद श्द्धानादिक करवा 
हर गत तक झकारसस लचच ले संच्ययंदक आानप्राथर परड्ध अद्धांता फ्रता 
५ 
की तक ञ््ड जल का हा है री न च्गा 3 
डक डक शाआ एज शक 2 कक का पहाटिनकी पूछ... उथक कफ के खत क प्राय ग 20 पशापर 33 कुलक ऑन, ््प्राट्क 
जिनवांगांमे तो सासा हयात झोपेलाओ : ही कंगा, पक्की कासा सिर पा या ७, पर 
पूरक डुल्स ः ऋकृछ कं >क >क ल्ट पद दा हा कुन्ल अमकक लक हक जा आल च््यिा डर उससीया हक यार मिध्या- 
दुएन सजिफांद्य निश्य दस सका ऋअचयत्ाय जा इसने क्या हा उसाका धटह्ा रा  ्सध्या 
ञहः ्नक 
नह है कानक | पक जूक के पक करमक। जिकनतक तह 26 $ न वि ई हजज 5 फ्माम ४ कक का जकानल पा के मफ गगन > 78 (8 2: आ24 है ई 
(उस दारिद दर #॥ | का इिनदारताम सा सम्पारदाननात-ना।र | व 
््क ्+ है ् के थ क्र कं 
के अ कु तप हु 2+ ७" ल्‍ भू यृ मम थ् और हक 'जरकल, 
#धनिपर शमाुहिसक प्द्रा हआ इशाहा खरध्याददज-ाउनधस सासयजयात खडड़ाए हार 
2508 553 5 ही 4, 5 >> ; फिकल उप वफपा? 
गंगा खपत घाहिये, सो. पा बियर नहीं हे सौर ऑारिये शाम्ादिता दूर रता। 


सातवीं अधिकार हैह्‌ 


चाहिये उसका उद्यम नहीं है; एक अपने आत्माके शुद्ध अनचुभवनकों हो मोक्षमार्ग जान- 
कर सन्तुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करनेको अन्तरंगमें ऐसा चितवन करता रहता है 
कि--मैं सिद्धसमान शुद्ध हूँ, केवलज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्यकर्म, नोकर्म रहित हैँ, परमा- 
नन्‍्दमय हूं, जन्म-मरणादि दु:ख मेरे नहीं हैं--इत्यादि चितवन करता है । सो यहां 
पूछते हैं कि-- यह चितवन यदि द्रव्यहश्टिसे करते हो, तो द्रव्य तो शुद्ध-अशुद्ध सर्वे पर्मायों- 
का समुदाय है; तुम शुद्ध ही श्रनुभवन किसलिये करते हो ? और पर्यायहश्टिसे करते हो 
तो तुम्हारे तो वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तुम अपनेकों शुद्ध कैसे मानते हो ? तथा यदि 
दाक्तिअपेक्षा शुद्ध मानते हो त्तो, 'मैं ऐसा होने योग्य हैं”--ऐसा मानो; 'मैं ऐसा हूँ--- 
ऐसा क्यों मानते हो ? इसलिये अपनेको शुद्धरूप चित्तवन करना भ्रम है। कारण कि- 
तुमने श्रपनेकी सिद्ध समान माना तो यह संसार भ्रवस्था किसकी है ? और तुम्हारे 
केवलज्ञानादि हैं तो यह मतिज्ञानादिक किसके हैं ? और द्रव्यक्रम नोकर्म रहित हो, तो 
शानादिककी व्यक्तता क्‍यों नहीं है ? परमानन्दमय हो तो अ्रव कतंव्य कया रहा ? 
जन्म-मरणादि दु:ख नहीं हैं, तो दु खी कैसे होते हो ?--इसलिये अन्य श्रवस्थामें अन्य 
श्रवस्था मानना भ्रम है। 
यहाँ कोई कहे कि--शाम्रमें शुद्ध चितवन करनेका-उपदेश कंसे दिया है ? 
उचरः--एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है, एक पर्याय अ्रपेक्षा घुद्धपना है । 
वहाँ द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्यसे भिन्‍तपता और अपने भावोंसे अभिन्‍तपना-उसका नाम 
शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक्ावोंका अभाव होनेका नाम छुद्धपना 
है | सो शुद्धचितवनमें द्रव्यअपेक्षा घुद्धपना ग्रहण किया है । वही समयसार व्याख्यामें 
कहा है--- 
एप एवशेपद्रव्यान्तरभावेम्यों भिन्नत्वेनोपास्यमान: शुद्ध इत्यमिलप्येत । 
ह ( गाधा-६ टीका ) 
इसका अर्थ यह है कि--आ्रात्मा प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है । सो वही समस्त पर- 
द्रत्पोंके भावोंसे भिन्नपने द्वारा सेवत किया गया शुद्ध ऐसा वाह जाता ह । 
तथा वहीं ऐसा कहा है--- 
#समस्तकारक चक्रप्रक्रियोत्तीर निर्मलानुभमृतिमामताच्छुद: । 
[ गाधा-<३ टीका ) 





है ।4 


# आत्मन्याती तु सका इति पाठः अनिभानि 


भ्द्क पोक्षमार्गप्रकाशक 


प्रव:-- समस्त हो कर्ता, कर्म आदि कारकोंके समूहकी प्रक्रियरासे पारंगत ऐसी 
निर्मल श्रनुभूति, जो अभेदज्ञान तन्मात्र है, उससे शुद्ध है। इसलिये ऐसा घुद्ध 
ग्र्य जानना । तवा इसी प्रकार केवल झाउदका अर्थ जानना--'जो परभावसे भिन्न नि: 
वेबल श्राप ही -- उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथाय श्र्थका प्रवधारण 
बारता । पयावग्रपेक्षा शुद्धपना साननेसे तथा अपनेको केवली माननेसे महाविवरीतता 
होती है, इसलिये अपनेकी द्वव्य-पर्यायरूप अवलोकन वारना । द्रव्यसे सामास्यस्वरूप अय- 
लोकन करना, परययसे अवस्था विधेप अववबा रण करना । इसी प्रकार सितवन कारमेसे 
सम्पस्ट ष्टि होता है, क्योंकि सच्चा अवलोकन किये बिना सम्यग्टष्टि नाम कंसे प्राप्त करे 
तथा मोक्षमार्गम तो रागादिक मिटानेका श्रद्धान-ज्ञान-आचरण करना है; वह तो विचार 
ही नहीं है, श्रपने शुद्ध अनुभवनसे ही अपनेको सम्यगस्टष्टि मानकर प्रन्य सर्व साधनोंका 
निपेध करता है । 


[ शासाम्पासकी निरथंक्ताका निषेध ] 


घात्राम्यास करना निररंक बतलाता है, द्रव्यादिकके तथा गंगस्वान, गार्मगा, 
व्िलोकादिकके विचारकों विकल्प ठहराला है, तवश्नरश करनेक्ो वृथा बलेश करना 
मानता है, ब्रतादिक धारण करनेको बन्वनमें पड़ना दह राता है, पूजनादि कार्योड़ी शुभा- 
सब जानकार हेय प्रतदपित करता है,--इएत्यादि सर्व साधनोंकी उठाकर प्रमादी होकर 
परिणमित होता है। यदि दाखासम्थास निर्ेक हो तो मुनियोक्ते भी तो ध्यान शोर 
प्रध्ययन दो ही कार्य मुस्प हैँ। ध्यानमें उपयोग ने लगे तब श्रब्ययनहीसं उपयोगी 
सगाते £, दबीचमें अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं £ैं। तथा शासाम्यास द्वारा 
तत्योकों विभेष जाननेसे सम्यस्दर्शन-शान निर्मल होता हैं।। सथा बहाँ जब तक उपया। 
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गम लब तय कयाय मन्द रहे श्लौर आगामी बीतरागनावोकी पृद्धि दों। ऐसी काया) 


सथा बढ़ बहता है कि--मिनसासओंमे अध्यात्म उपर्देश हैं उनहा छम्यार 
सरसा, अन्य शास्त्रेकि झ्स्याससे कोई सिद्धि नहीं है है 
उसमे बडे गैं-- यदि सेरे सच्ची हृह्ठि हुई है तो सभी फेव धारित कार्यकारी 
%। या भी मरपत, धधायरस शारतोमे तो का्गरवरशयता सूरत है न है, गा गए्पर्टार 
६. हि हि 
ऐनिवर धाहमरयरा दवा झि्यिय सो हो शुर्, रब तो हालत निमदशात धष थे उपधा: 
है ; 


सादवाँ अधिकार 2७१ 


को निर्णय हुआ है, उसे स्पष्ट रखनेके श्रर्थ अध्यात्मशाद्धोंका भी अ्रभ्यास चाहिये; परन्तु प्रन्‍्य 
शास्रोंमें अरुचि तो नहीं होना चाहिये। जिसको अ्रन्य शास्रोंकी श्रदुचि है उसे अध्यात्मकी 
रुचि सच्ची नहीं है । जसे---जिसके विपयासक्तपना हो, वह विषयासक्त पुरुषोंकी कथा 
भी रुचिपूर्वक सुने, वा विपयके विशेषकों भा जाने वा विपयके आच रणमें जो साधन हों 
उन्हें भी हितरूप मानें, व विपयके स्वरूपको भी पहिचाने, उसी प्रकार जिसके श्रात्मरुचि 
हुई हो, वह आ्रात्मरचिके धारक तीर्थकरादिके पुराणोंको भी जाने तथा आ्रात्माके विशेष 
जाननेके लिये गुणस्थानादिककों भी जाने। तथा श्रात्मभाचरणमें जो बन्रतादिक साधन 
हैं उनको भी हितरूप माने | तथा आत्माके स्वरूपकों भी पहिचाने । इसलिये चारों हो 
अनुयोग कार्यकारी हैं। तथा उनका अ्रच्छा ज्ञान होनेके अर्थ शब्द न्यायश।द्धादिकको 
भी जानना चाहिये। इसलिये अपनी शक्तिके अनुसार सभीका थोड़ा या बहुत श्रम्यास 
करना योग्य है । 

फिर वह कहता हे--पद्मनन्दि पच्चीसी' में ऐसा कहा है कि--श्रात्मस्वरुपसे 
निकलकर बाह्य शास्त्रोंमें बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है ? 

उत्तरः--यह सत्म कहा है। बुद्धि तो ब्ात्माकी है, उसे छोड़कर परद्रव्य- 
शास्त्रोंमें अनुरागिनी हुई, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। परन्तु जैसे--स्त्री 
शीलवती रहे तो योग्य ही है; भोर न रहा जाये तब उत्तम पुरुषकों छोड़कर चांडाला- 
दिकका सेवन करनेसे तो अत्यन्त निदनीय होगी, उसी प्रकार बुद्धि झ्ात्मस्वरुपमें प्रवर्ते 
तो योग्य ही हे, भर न रहा जाये तो प्रशस्त शास्त्रादि परद्रद्मोंकों छोड़कर पअ्प्रगमस्त 
विपयादिमें लगे तो महानिनन्‍्दनीय ही होगी। सो मुनियोंक्री भी स्वरुपभें बहुत काल 
बुद्धि नहीं रहती, तो तेरी कंसे रहा करे ? इसलिये श्षास्त्राम्यासमें उपयोग लगाना 
योग्य है । । ४ 
तथा यदि द्रव्यादिकके और गुणस्थानादिकके विचारकों विबम्ल्प ठहूदाता है, 
सो विकल्प तो है; परन्तु निविकल्प उपयोग न रहे तब इन विदाल्पोंको न करे सी प्रन्य 
विकल्प होंगे, थे बहुत रायादि गणित होते हैँ। तथा निविकत्पदशा सदा रहती नहीं है; 


करू 
ह०यह"० आन्० यह बी अलका जगा 


पर्योकि छम्मस्थका उपयोग एकरूप एत्कृष्ट रहे तो घन्तमु ह॒ते रहता है। कथा सन्‌ कहेंगे 


क्षि---मैं श्रात्मस्वरूपहीरझा चितवन अनेदः प्रकार किया करूंगा; सो सामान्य वियवनम 

तो झमेक प्रकार बनते नहीं हैं, शोर विशेष करेगा तो ब्रत्य-गुग-पर्याम, गृणास्धान, 
५ २ जजानओ पड टकनाओ अमका कम डन 

भसामसा, शुद्ध-अशुद्ध प्रतस्वा इस पादि विचार होगा। श्र सुन, कंदल आअडइसशानसान ता 
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२७० सोशषमागप्रकारार 
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ना नहीं है। सात तत्त्वोका श्रद्धान-जभान होनेपर तथा रागादिश दर करने 


ना 4५ हरि 


हु 


ज्षमार्ग होगा । सो सात तत्वेंके विधेग जाननेड्रो जीव, अजीवके विशेष तथा 
फ़््म च्डान स्व न चर नव का नल जन 3 2० >ज-। #-फ कई आल रे क हि 
पगक आसव, बंधादिकक विशेष अवश्य जानने ये हु; जिनरी सम्यग्दर्गन-झानतों पाप्नि 
रे ्ड ्थ्कका व ८ प्श्च रे समन्‍या... ऋरक. जनक (लक लय दा अब्क- के % कर प्ह 
हा | ओर वहां परचात रागादिक दर करना । सो जो रामाईः 


हु दिक बंटानक या रगा ६ उन्‍हें 


हा 


टाट्कार जो रागादिक घटानेके कारण हों वहाँ उपयोगकों लगाना। सो ट्रब्यादिक और 


गुगरधाना दिकके विचार रागादिक घटानेके कारण हैं। इनमें कोई रागादिकका निमित्त 
नहीं है । इसलिये सम्बरदष्टि होनेके पश्चात्‌ भी यहाँ ही उपयोग लगाना । 

फिर बह कहता है--रागादि मिटानेके कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, 
परननु भिलोकबर्ती जीवोकी गति आदिता विचार करना, बर्मके बंध, उदय, सत्तादिद 
बहुत विभेष जानना तथा बिलोंकके आकार, प्रमाणादिक जानना--उत्मादि बिभार बया 


उत्तर:--इनके भी विचार करनेसे रागादिक बढ़ते नहीं हैं, गर्गोति ये शेस 
इसको इए-अनिष्टरूप हैं नहीं, इसलिये वतेमान रागादिकके कारणा नहीं हैं । तथा इनको 
विशेष जाननेसे तत््वज्ञान निर्मल हो, इसलिये आगामी रागादिक घटानेकी ही सारण 


फिर बहू कहता है-सुवर्ग-सरशदिकों जाने वहां तो राम-द्रेस होता £ 


+ 


समाधान:--जानीके तो ऐसी बुद्धि होती नहीं 


पाप छो टफर पृण्य-कार्व में लगे बहाँ किचित्‌ दागादिक घटते ही है । 


पिर वह बहता है--शाखते ऐसा उपदेश है कि प्रयोजनलूत सोडा हो जानना 


॥]४ह.& के अयााका के; नर क्र +सन्का 36. संयाट ः हल दा व है 
३ हट हे ४०५ ये हा 
दायदारी 4, इसलिये बहन विउल्य विस लिये कर ! 
सच न 500 + कर यों जन नततो_ नही जाने; 
उतसरः:--जों जीव बन्य बढ़त जानते हे आर प्रयाजिश्नाओं रछ्धा हालत; 
् 
का 
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रह न्‍ 
ज्ट्ए अल लटक के कफ कै अन्य डर अन्‍यक पलक दर दर दा ॥7ं है 
साध्त जाननेडी शक्ति की उससे नो सह नहा का #. 6६ 
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मु 
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साठवाँ अधिकार २०३ 


क्लेश ठहराता है; सो मोक्षमार्गी होनेपर तो संसारी जीवोंसे उल्टी परिणति चाहिये । 
संसारियोंकोी इष्ट-अनिष्ट सामग्रीसे राग-हेप होता है, इसके राग-द्वेप नहीं होना 
चाहिये । वहाँ राग छोड़नेके श्र्थ इष्द सामग्री भोजनादिकरका त्वागी होता है और द्वेष 
छोड़नेके अ्र्थ अनिष्ट सामग्री अनशनादिकों अ्ंगीकार करता है । स्वाधीनरूपसे ऐसा 
साधन हो तो पराधीन इष्ट-अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग-द्ेप न हो। स्लो होना 
तो ऐसा ही चाहिये, परन्तु तुके अ्रनशना दिसे द्वेप हुआ, इसलिये उसे क्लेश ठहराया । 
जब यह बलेश हुआ्ना, तव भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा और वहां राग झ्राया । सो 
ऐसी परिणति तो संसारियोंके पायी ही जाती है; तूने मोक्षमार्गी होकर क्या किया ? 
यदि तू कहेगा कि---कितने ही सम्यग्दृष्ठि भी तपश्चरण नहीं करते हैं ? 


उत्तर---का रण विशेषसे तप नहीं हो सकता, परन्तु श्रद्धानमें तो तपकों भला 
जानते हैं श्लौर उसके साधनका उद्यम रखते हैं। तुके तो श्रद्धान यह है कि--तप करना 
क्लेश है । तथा तपका तेरे उद्यम नहीं है इसलिये तुझे सम्यन्दृष्टि कँसे हो ? 


फिर वह कहता है--शासत्रमें ऐसा कहा है कि--तप श्रादिका क्लेश करता है 
तो करो, ज्ञान विना सिद्धि नहीं है । 


उत्तर:--जो जीव तत्त्वज्ञानसे तो पराडःमुख हैं, तपहीसे मोक्ष मानते हैं, उनको 
ऐसा उपदेश दिया है, तत्त्वज्ञानके विना केवल तपहोसे मोक्षमार्ग नहीं होता । तथा 
तत्त्वज्ञान होनेपर रागादिक मिटानेके श्र्थ तप करनेका तो निपेघ है नहीं । यदि निषेध 
हो तो गणधरादिक तप किसलिये करें ? इसलिये अपनी झक्ति अनुसार तप करना 
योग्य है । तथा वह क्षतादिकको वन्चन मानता है, सो स्वच्छन्दवृत्ति तो अनान अवस्थार्भे 
ही थी, ज्ञान प्राप्त करने पर तो परिणततिको रोकता ही है। तथा उस परिणतिको 
रोकनेके श्रर्थ वाह्य हिंसादिक कारणोंका त्यागी अ्रवश्य होना चाहिये । 


फिर वह कहता है--हमारे परिणाम तो घुद्ध हैं; बाह्य त्याग नहीं किया तो 
नहीं किया ? 


हे ह। ५ 


उत्तर:--प्रदि यह हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हों 


सा 
पक ० ध्ि अपने शिगामसे न्‍> का का करता का $ डे धरिएश 
हम ऐसा मानें । ओर यदि तू अपने परिणामसे कार्य करता है, तो वहाँ सेरे परिणाम 
स््स़े जि 7 2७०७-०७ क्या न्‍क प्रमादरप +८अजाज पक अत 42५० ४००७ ०० 
शुद्ध कस कह विपय-सेचना दि क्रिया अथवा प्रमादरप गमनादि क्रिया परिशाम बिना 
शिज सा 


3.5. 5 ध्तीप न ७०० ध्वयं + 2 मम ध्ार्स्या 5 हे रु श्षद्ञा हट नशा अक है तक पी 
फंस हा ४ “बह क्रिया तो स्वयं उदयमी हकिर लू करता हू कार वहा हिसादया दांत £ 


३८१ मोशमार्ग प्रशाडक 


+$-#०७आऑध्ू*- आर्निी,, ७ अं आप ॥] प्र ग्सा 0 रा तर ० छु # छह 8$2९॥ &#३३ ह५ कक 
उ्हें गिनता नहीं £, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यतासे तेरे परि पशद्ध 


फिर बह कहता है--परिणामोंकी रोके, बाह्य हिसादिक भी कम करें, परन्तु 
प्रत्िशा करनेमें बन्धन होता है, इसलिये प्रतिज्ञारुप ब्रत अंगीकार नहीं करना ? 


समाधान: - जिस कार्यक्ों करनेकी श्राशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते । भौर 
ध्रागा रहे उससे राग रहता है। उस रागभावसे बिना कार्य किये भी ग्रविरतिसे कर्म- 
बंष होता रहता है। इसलिये प्रतिन्षा श्रवश्य करने योग्य है। तथा कार्य करनेका बंधन 
परिणाम कंसे रुकंगे ? प्रयोजन पड़ने पर तद्ग प परिणाम होंगे ही होगे, तथा 
बिना पड़े उसकी श्राश्ा रहती है । इसलिये प्रतिज्ञा करना योग्य है । 


फिर वह कहता है--न जाने छसा उदय श्ाये और बादमें प्रतिज्ञा भंग शो, 
तो महापाप लगता है । इसलिये प्रारब्ध श्रनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिशाका विवत्प 


नहीं करना ? 


समाधान:--प्रति हुण करते हुए जिसका निर्वाह होता ने जाने, यह 
प्रतिज्ञा तो न करे, प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि--प्रयोजन पहने पर दोहे 
दूंगा, तो बह प्रतिज्ञा क्या कार्यगारी हुई ? प्रतित्ा अहण करते हुए तो सह परिणाम हू 
के; मरणान्त होनेयर भी नहीं छोड़ गा, तो ऐसी प्रतित्ञा करना यूक्त ही है । बिना प्रतिज्ञा 
लिये शविरत राम्बन्धी दंध नहीं मिदता। तथा धागामी उदयके भगने प्रतिशा न सी 


शागे, सो उदयकों विचारनेसे सर्व ही वर्लब्यका नाश होता है । शैसे--पपनेको वससा 
जाने उतना भोजन बारे । कदालित्‌ किसीडों भोजनसे श्रजीगो हग्रा हो, और उस भंगगे 
भोीहग करना छोतठ दे, तो भरगा ही होगा । उसी प्रकार अगनेसे नियत खोता जाने 
उतनी पत्िजशा करे । फदालित शिक्षीके प्रतिशासे अ्रश्पना गण हो, थौर उस भयमे 
प्रतिता पारना छोट दे तो शझर्ंयम हो होगा । इसलिये जो बन सके वही प्रतिशा लेन 

पोग्य 7 । हसा प्रारत्य ग्रमसार तो का द्र म्‌ उद्यमी हर भोजा: 

पंत ३ | न्््द्ं अदा ५ कह सार 8। लापष बनता दत्त पृ #ब्क प्‌ 3मा ४. * |३] ७ 
हसलिये करता है? सदि यहाँ छदम कारता है तो स्याग करनेका भी उशम करना 
धोग्य डी 7ै। उब प्रशिमाबद सेरो दशा हों शादेगी सब हम ब्रारध्य ही. मेले, सर 

! 
हद छत मांगे ॥ इसलिये इंधबाएनट होमेकी महि शिसलिंय ब्माताओं ? बने या 


है हर 
कफ थे... टिइण कर. औतत्फ केला... कप कक का कक फाफभा ् $9ऑ##डी का ॥ हा आये का 
दि | जरेडा पाई धारा करना आय हक 


सातवों अभिकार ड्शेर, 
: [ शुभकी छोड़कर अशुभमें प्रवर्तना योग्य नहीं है ] 


तथा वह पूजनादि कार्यकी शुभासरव जानकर हेय मानता है, सो यह सत्य ही 
है; परन्तु यदि इन कार्योको छोड़कर शुद्धोपयोगरूप हो तो भला ही है, और विषय- 
कपषायरूप-अद्युभरूप प्रवर्ते तो अपना बुरा ही किया । झुभोपयोगसे स्वर्गादि हों अथवा 
भली वासनासे या भले निमित्तसे कर्मके स्थिति-अ्नुभाग घट जायें तो सम्यवत्वादिकी 
भी प्राप्ति हो जाये । और अशुभोपयोगसे नरक, निगोदादि हों, अथवा बुरी वासनासे या 
बुरे निमित्तसे कमंके स्थिति-अनुभाग बढ़ जायें तो सम्यवत्वादिक महा दुर्लभ हो जायें । 
तथा शुभोपयोग होनेसे कपाय सन्द होती है श्रौर अशुभोपयोग होनेसे तीन्न होती है, सो 
मंदकपायका कार्य छोड़कर तीव्रकपायका कार्य करना तो ऐसा है ज॑से कड़वी वस्तु न 
खाना और विप खाना । सो यह अज्ञानता है। ह 

फिर वह कहता है--शास्त्रमें शुभ-प्रशुभको समान कहा है, इसलिये हमें तो 
विशेष जानता योग्य नहीं है ? 

समाधान:--जों जीव शुभोपयोगको मौक्षका कारण मानकर उपादेय मानते 
हैं भौर शुद्धोपपोगको नहीं पहिचानते, उन्हे शुभ-श्रशुभ दोनोंको श्रशुद्धताकी श्रपेक्षा व 
बंध कारणकी शअपेक्षा समान बतलाया है । तथा घुभ-अशुभका परस्पर विचार करें तो 
शुभभावोंमें कपाय मन्द होती है, इसलिये बंध हीन होता है, प्रशुभभावोंमें कपाय तीत्न 
होती है इसलिये बंध वहुत होता है ।--इस प्रकार विचार करने पर अश्युनकी अपेक्षा 
सिद्धान्तमें शुभकों भला भी कहा जाता हैँ | जैसे--रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही 
परन्तु बहुत रोगकी श्रपेक्षा थोड़े रोगको भला भी कहते हैँ ॥ इसलिये शुद्धोपयोग न हो, 
तब अशुभसे छूटकर शुभमें प्रवर्तन योग्य है, शभको छोड़कर अधुभमें प्रवर्तन योग्य 
नहीं है । 

फिर वह कहता है--कामादिक या क्षुवादिक मिटानेको प्रशुभरुप प्रवृत्ति तो 
हुए बिना रहती नहीं है, भौर शुभ प्रवृत्ति इच्छा करके करना पड़ती है, जावीकों इच्छा 
चाहिये नहीं, इसलिये शुभका उद्यम नहीं करना ? 


लगपैते "हक 


उत्तर:--शुभप्रदृत्तिमें उपयोग लगमैसे तथा उसके निमित्तसे विरागता बढ़नेसे 
कामादिक हीन होते हैं और छ्घादिकमं भी संबलेश थोड़ा होता है। इसलिये झनोप- 
योगका अम्पास करना । उद्यम करने पर भी यदि कामादिक व क्षप्रादिक पीड़ित करते 
हैं तो उनके भर्थ जिससे घोड़ा पाप लगे वहू करना। परन्तु घुभोपयोगकों छोड़कर 


न मोक्षमार्ग प्रकाशक 


स्कम्यक हु २००० $३# का... 7 72.7 >++र्नियिंक आं॥७- ही उम>गत- मै जम, ज्ञा कल / ७ />क५७/ ०! 
निःर्ंक पायरूप प्रवत्तन करना तो योग्य नहीं ६ । ग्रीर छूं कहता ६--चानाक दृच्चधा 


झत 
जाट ? ञ्यं 4 ड्ु हि गझच्छा त्ते कार सम 
नहां हूं बार शुनोययाग इच्छा करनेसे होता है; सो जिस प्रकार कोई पुरुष किनिसमात्र 


| नक फ्रा $ औ टीजर ह स्का « औक था कर साजइता प्रन्त शी अभपा7 ++पत अप्मकाक. डी" सिकक वीक, अनलकक ते हक ही हु '_फरन्‍्भ# कक 
था क्षपना घन देना नहां चाहता, परन्तु जहाँ बहुत धन जाता जाने बहाँ अपनों इच्दार 


वश चूक आ कु ओ डिक सकल: ऋष्यकत कुछ कक आना, हा डी उ्सी प्रता ठ्ज 2 है # भाप 3 +& कै व 
धाोड़ा सन इनका उपाय करता है। उसी प्रकार ज्ञाना कि पे कपागरप छा 


िनक हे र्न्न अं >> ॥ को; जी सनक, लक अ ता अनन “ हज अत्का ज्व- ह अन्य का 
नहा करना चाहता; परन्तु जहाँ बहुत कपायदुप अधुभ कार्य होता जाने यहाँ टच्छा 
बारक अत्य कपायदूप घुन कार्य करनेका उद्यम करता है । इस प्रकार गह बात सिद्ध 


हुए #-जहां छुद्धोपयोग होता जाने वहाँ तो थुभकरार्यका निषेध ही है, भौर ज 

प्रशुनोपयोग होता जाने वहाँ घुभका उपाय करके अझंगोकार करना योग्य है ।--इस 

प्रकार अनेक व्यवहारकार्योका उत्यापन करके जो स्वच्छन्दपनेकी स्थापित करता ही 
सका निपेध किया । 


[ केवल निश्चयाभासके भवलम्बी जीवकी प्रगति | 
ग्रब, उसी केवल निश्चयावलम्बी जीवकी प्रवृत्ति बतलाते हैं :--- 


एव शुद्धात्माकों जाननेसे ज्ञानी हो जाते #--अ्रन्य कुछ भी नहीं भाहिगे,--- 
ऐसा जानकर कभी एकॉतम्ें बेठकर ध्यान मुद्रा घारण करके में से कर्मपराधिरदहित 
सिदय्षसमान झाद्मा हें--शत्यादि विचारस सन्‍्नुष्ट होता है; परन्तु यह विशेयशा किसे 
प्रकार सम्भव #ै--गसा विचार नहीं है। अथवा असल, अखणण, असुष्मादि विशेधसा 
द्वारा आात्माकों ध्याताह़ी, सो यह मिशेधगा अस्य द्रब्योमि भी संम्भविति है । सभा ये 
विधेयण विस अपेक्षास है सो बिचार नहीं है। लेखा कंदायितू सीसे, बेठने जिस-लिस 


न. 
५ 3 30% हे । 


के की टि न का यः हि ५ 
अ्वस्थामं गला घिचार स्गाकर सयनेको शानी मानता £ नाठे गाराव-बत्य नर 
अवर्वाम एसा विचार रुलकारा अवनका नाना मानता हू | ता जानाक आातय- घटा वह 
पे सच फा की >> 2 कर हि ६.०० असल ककलसो कफ ०» (कह जम २5 लक ३ अन्शरह 
£ेलल्ाया आागमसंस साहा #, इसांलिस कद टसित विधयनवापायरूप गोला 5, वहाँ बहा 
का # 
के. थक. मीष्ल् टः | ६ न हु गे ध्ा कि 
ज्क प्॒ अ््शिटपजिटपश 2हकुर अप ही ऋत्क है आई द्र्श्ड्ड्ट्शश + मम शा * ऋ (4 डा 
तनेका भाय नहीं है, स्थच्च्द दया रागादिशप क्‍्रवद्धनता #। सो स्कषरफा झानवका सता 
5 62 ट्् 
वज्य जन हू बा एप क्क्पट् प दा समता रे भें साला कक 
निद्रा धराचदतादय : | सा समददा रहा छा ४: 
के चर 
पुर 
'गम्पाइप्टेमबीीि शानरेसग्यशाक्तः ।7 २ 
गसश्म्फध््टभीत नियत दाल परारखता का 
ब् लक पर े | ॥» बडे कक दे ः टी < का 
जी कनीलाफल-- प्र पाक शा द्ग ट्पू + लक की टलाराक डक के » कक जी हे जल नह 
परए>->म्फ्फटाटपः विलय शाम-य राम्यश हि उसी | | किए हा ; 
ऐक्‍ खा 
8 8 5 
अर हूं. महज रा शारनावक न < का है: &.& “अं अं ढ हज हा ही श्ह्ल्डर ड्रपच्ा तल अप बेस्ट 
ब, ४88 हडी के ४ क्र (६ ४६ ० ६८ «*[* पड डे हू 4 5४  टुजजो ३ ३६१३ 4४*-+ १ कर 43० ३08 
ज का सी ये डे के पक का टू कक हे ज्क्टज़ ड्ज़ 
दस्मार हा पा रद लिवर मिदद हर्दस! गई परे मे. साहमग्री विस लि सात रे शगदीगा : 


कफ शक दफा फेज की ही. धडत 2 अटए े्‌ 
ड़ १ 23 बी कह ४ 


सातवाँ अधिकार घ्क्ज 


सम्पर्दष्टि: खयमयमहं जातु बन्धों न में स्था- 
दिल्युचानोत्पुलक्दना. रागिणोप्याचरन्तु । 
आलम्पन्तां समितिपरतां ते यतोद्यापि पापा 
आत्मानात्मावामविरहासन्ति सम्पक्त शून्या। -- । १ ३७॥ 
श्र्थ:--स्वयमेव यह मैं सम्यग्दृष्टि हूँ, मेरे कदाचित्‌ वच्ध नहीं है--इस प्रकार 
ऊंचा फुलाया है मुह जिन्होंने--ऐसे रागी बेराग्य शक्ति रहित श्राचरण करते हैं तो 
करो, तथा पाँच समितिकी सावधानीका अवलम्बन लेते हैं तो लो, परन्तु वे ज्ञानशक्ति 
विना श्राज भी पापी ही हैं। यह दोनों भ्रात्मा-अनात्माके ज्ञानरहितपनेसे सम्यवत्वरहित 
ही हैं। 
फिर पूछते हैं--परको पर जाना तो परद्रव्योंमें रागादि करनेका क्या प्रयोजन 
रहा ? वहाँ वह कहता है--मोहके उदयसे रागादिक होते हैं । पूर्वकालमें भरतादिक 
ज्ञानी हुए, उनके भी विपय-कपायरूप कार्य हुआ्ना चुनते हैं ? 
उत्तर:--ज्ञानीके भी मोहके उदयसे रागादिक़ होते हैं यह सत्य है, परन्तु 
बुद्धिपू्वक रागादिक नहीं होते। उसका विज्येप वर्णन आगे करेंगे । तथा जिसके रागादिक 
होनेका कुछ विपाद नहीं है, उसके नाशका उपाय भी नहीं है, उसको रागादिक बुरे 
हैं--ऐसा श्रद्धान भी नहीं सम्भवित होता । झौर ऐसे श्रद्धान बिना सम्पन्दष्टि कैसे हो 
सकता है ? जीवाजीवादि तत्त्वोंका श्रद्धान करनेका प्रयोजन तो इतना ही श्रद्धान है । 
तथा भरतादिक सम्यग्वृष्टियोंक विषय-कपायोंकी प्रवृत्ति जेसे होती हैं बढ़ भी विज्लेपह्पसे 
श्रागे कहेंगे । तू उनके उदाहरणसे स्वच्छन्द होगा तो तुभे तीत्र आखब-बन्ध होगा । 
वही कहा है--- 
मग्ना ज्ञाननयेपिणोपि यदि ते सच्चन्द मन्दोग्रमाः * । 
अर्थ:--ज्ञाननयका अवलोकन करनेवाले भी जो स्वच्छन्द मन्द उद्यमी होते हैं 
वे संसारमें हूबते हैं। और भी वहाँ “ज्ञानिन कर्म्म न जातु कतु मुखितं इत्यादि कलयर्में 
>. समयसार कलझमें “शून्या:” फे स्वान पर ५रिक्ताः” पाठ है । 
# सता: फर्मनयावलम्यनपरा शान ने जानन्ति ये। 
मग्ना; झाननयेपिणोपि चदि ते स्वच्छन्दमन्रो्यमाः ॥ 
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सदतं छाने भवन्तः स्वयं । 
ये छुबन्ति न फर्म जातु न यश यान्ति अमादस्थ च 


+ ३ अ>ह-हो 492 #०+फपवेक ही का हद 
सम यंधार दलईरा--६ ६ * $ 


श्व्द मोचतार्नद्रकाजक 


उन्‍क अर. ज्न्न्क निरग का च्यू 77०55 टपम ४, ब्न्ज्ज फिट अनतफड>नुमक-न्भी का, अऔके थ ५ ६5॥ 

तथा-- तथापि ने निर्नल चरितुमिष्यते झानिन:--दुत्यादि कलशमें सासदान्ी होनेक 
निंपंध किया कर 22-७6 श्ल्टा 09८ +- “जल स्न्ध ज्फ ५ भू हआक कक ये 
नपथ किया है। बिना इच्छाके जो कार्य हा वह कमबन्यका कारण ना है । समिप्रायत्ते 


बाप हक कै >का+ 9 हक दुस्‍ाफ हि कक ते बनता >>क ञ. ः क््य 5 
वता होकर करें और ज्ञाता रहे यह तो बनत नहीं है--इस्यादि निरूपण किया है । 


+क 


सलिये रामादिककों बुरे--अहितकारी जानकर उनके नाशके अर्थ उद्यम रताना । बढ़ाँ 
अनुक्रमस पहले तीन रागादि छोड़नेके अर्थ अशुभ कार्य छोड़कार शुभमें लगना, भोौर 


पश्चात्‌ मन्‍्दरागादि भी छोड़नेके अर्थ घुभको भी छोड़कर शुद्योपयोगरुप होना । 
श्ध च्ज 


तथा कितने ही जीव गअशद्युनमें क्लेश मानकर व्यापाराात व खो सेयनादि 

कार्योकी भी घदाते हैं, तथा शुभको हेय जानकर शात्ाभ्यासादि कार्यमें नहीं प्रवर्तते 
| बीतरागभावरूप घुद्धोपयोगको प्राप्त हुए नहों हैं, इसलिये थे जीव अर्थ, काम, धर्म, 
मोक्षदुप पुरुषार्थस रहित होते हुए आलसी-निद्थमी होते हैं। उननी निन्‍्दा पं॑चास्ति- 
कायकी व्यास्यामें की है। उनके लिये दृष्टान्त दिया है कि--जैसे बहते शीर-शगकूर 
साकर पुृरष आलसी होता है व जैसे वृक्ष निव्यमों हैं, वेसे वे जीव झ्रालसी-निर्धमी 


त्ज 
म्श्ा 79१ 
हुए है । 


प्रव इनसे पूछते हैं कि--तुमने बाह्य तो घुम-अ्रधुम फार्योक्रों घटामा, परन्तु 
उपयोग तो बिना श्रालम्बनके रहता नहीं है; तो सुम्हारा उपयोग कहाँ सश्वा है ?ै सी 
पही । यदि वह सह्े कि--प्रात्माना वितवन करता हैं; तो साख दि द्वारा प्रनेक प्रकार 
प्रात्माके बिचारकों तो तुमने बिकत्य ठहराया, और आत्माका कोई विशेधग जाननेम 
बहुत काल लगता नहीं है, वारम्बर एकप चितवनमें छप्नत्थता उपयोग लगता से 
है, गगासरादिकका भी इपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिये वे भी झार्सा: 


है) 
कक ७ + ४ _ रग हक गंगाधर (००३२० «० से ह औ आय 33 0 हा हर ् दे होई 
कामाम प्रवतत ह, पैरा उपयाग गराधरादिःत्स ना कस दुद्ध ऋूसा माच ४ इसालस धरा 


सातवां अधिकार श्ब्ः्‌ 


होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करनेंमें रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव 
जनित आनन्द कहता है। तथा जंसे कहीं श्ररति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार 
व्यापारादिक, पुत्रादिककों खेदका कारण जानकर उनसे उदास रहता है श्रौर उसे 
वेराग्य मानता है; सो ऐसा ज्ञान-वेराग्य तो कपषाय गर्भित है | दीतरागरूप उदासीन 
दशामें जो निराकुलता होती है, वह सच्चा आनन्द, ज्ञान, वेराग्य ज्ञानी जीवोंके चारित्र- 
मोहकी हीनता होनेपर प्रगठ होता है। तथा वह व्यापारादिक कलेश छोड़कर यथेष्ट 
भोजनादि द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है श्र वहाँ अपनेको कपायरहित मानता है, परंतु 
इस प्रकार आनन्दरूप होनेसे तो रोद्रध्यान होता है । जहाँ सुखसामग्रीको छोड़कर 
दुःखसामग्रीका संयोग होनेपर संक्लेश न हो, राग-हेष उत्पन्न न हों, तव नि:कपायभाव 
होता है ।--पऐसी भ्रमरूप उनको प्रवृत्ति पायी जाती है। इस प्रकार जो जीव केवल 
निश्चयाभासके अवलम्धी हैं उन्हें मिथ्यादष्टि जानना । जंसे-वेदान्ती व सांख्यमती 
जीव केवल शुद्धात्माके श्रद्धानी हैं, उसी प्रकार इन्हें भी जानना | :बयोंकि श्रद्धानफी 
समानताके कारण रुनका उपदेश इन्दुँ-इप्ट लगता है, इनका उपदेश उ्हें इप्ट 
लगता है । 
[ सद्गन्प-परद्रव्यके चिंतवनसे निर्रा, बंध नहीं है । 
रागादिकके घटनेसे नि्जरा भौर रागादिक होनेसे बंध हैं ] 

तथा उन जीवोंको ऐसा श्रद्धान दै कि--केवल शुद्धात्माके चितवनसे तो 
संवर-निजेरा होते हैं व मुक्तात्माके सुखका श्रंश वहाँ प्रगट होता है । तथा जीवके ग़ुण- 
स्थानादि अशुद्ध भावोंका और अपने अतिरिक्त अन्य जीव-पुदुगलादिका चितवन करने- 
से श्राखव-वन्ध होता है, इसलिये शअ्रन्य विचारसे पराह्टक्‍मुख रहते हैं। सो यह भी 
सत्यश्नद्धान नहीं है, क्योंकि शुद्ध स्वद्वव्यका चितवन करो या श्रन्य चितवन करो; यदि 
वीतरागतासहित भाव हों तो वहाँ संवर-निर्जरा ही है और जहां रागादिरूप भाव हों 
वहाँ आखव-वन्ध ही है । यदि परद्रव्यको जाननेसे ही द्याव्जनव-बन्ध होते हों, तो केवली 
तो समस्त परद्रव्योंको जानते हैं, इसलिये उनके भी आस्व-वन्ध होंगे । 

फिर वह कहता है कि--छग्यस्थके तो परद्रव्य चितवनसे शग्ान्नव-बन्ध होता 
है ?-सो भी नहीं है, क्योंकि घुक्लध्यानमें भी मुनियोको छहों द्वव्योकि द्वव्य-गुण- 
पर्यायोंका चितवन होनेका निरूपण किया है, भोर अवधि-मनःपर्यय प्ादिमें परद्रध्यकी 
जाननेहीफी विशेषता होती हैं। तथा चोथे गुणस्थानर्भे कोई पअ्पने स्वरूपदा निततवन 
श्र 


२१७ सोजमार्गप्रशाशक 


सारल 5, >>» उ 2 के «०० से गष् ः घकः दर 02% कक आर हि! दाह लए 

एउता है उसके भा झासुत्र बंध अधिक है _ तथा गुणश्रषेणी निजरा नहीं है । पीससे-ह:ट 
गृधरस्यथानम आहार विह्ाारादि किया होनेपर परद्रव्य चितवनसे भी घासय-बंध थोए। है 
गे स्का कस हर 35० कक न | 8, ट आन्सभ कन्या लिये ९ किक 2 दि का तक +- पक 
ओर गृुणश्णी निजरा होती रहती है । इसलि व्य-परद्रव्यके सितयनसे निजरा धन्य 


[ निविकन्प दशा-विचार ] 

ग्रव वह पूछता है कि--ऐसा है तो निविकल्प अनुभवदथामें सम-प्रमाण- 
निक्षेपादिकके तथा दशन-शानादिकके भी विडल्पोंका निषेध किया हैसो 
प्रकार है ? 

त्तर--जो जीव इन्हीं विकत्वोंमें लग रहे हैं और पे एक झारगावा 

प्रनुभव नहीं करते उन्हें ऐसा उपदेश दिया है करि--यह सर्व विकल्प बस्थुफा निशसय 
करनेमें कारण हैं, वरतुका निश्चय होनेपर इनका प्रयोजन दुछ नहीं रहता। इसलिये 
इन विबल्योंकी भी छोड़कर अभेदरुप एक आत्माका प्रनभवन करना | इनके विधार- 
रूप विकत्पोंमें ही फेसा रहना योग्य नहीं है। तथा वसरत॒का निश्लय होनेके पद्सात 
ऐसा नहीं है कि सामान्यरुप स्वद्रव्यहीका चितवन रहा करे । स्वद्नव्यता तथा पर द्रब्यवत 
सामान्यरूप श्रौर विशेषरूप जानना होता है, परन्त बीतरागतासहित हांता ॥ 
उसीका नाम निवियल्यदणा है । 
चहाँ बह पूछता है--यहाँ तो बहुत विकल्प हुए, निविकतप संग फम 


उत्तर:--निबिसार होनेका नाम निविबत्प नहींह़ी। वशोंवि छोष्मास्थनें: 
जानना विचास्सहिल है; उसका अभाव माननेसे जझानका अभाव होगा शोर समझ 5 


पना हर मा, सो झात्माके होता नहीं है। इसलिये दित्तार तो रहता है) ला यटा मे ह! 
वि+हुरू सामास्यका हो विचार रहता है, विशेषका नहीं | तो सामास्यका विचार नो 
बटसमाल सहला नहीं है व विधेषयी प्रवेशा बिना सामास्यका राय भाखित नाते 
ज़ोेता । तथा ग्रह कहें वि--प्रपना ही विचार रहाता ही, परका नहीं; सी परमे धर- 


आड़ (५ ७ कक बाप रु ह्ःऔ के कफ वकक २० ७ 
दि ता बिना झपनेगे सिजबदि केसे भागे बढ़ा बड़े बाधागा #+गमंमसास्म हुमा 
पि श हू जन 
मत मंद विद नाम म ट्डिन्मधास्या | 
सारशाररएयरगारा जाने हाने अलिटत 


# ४:२६ 
मो फ 
| के आल रू 


खाता अधिकार २११ 


अर्थ:--मभेंदज्ञानको तव तक निरंतर भाना, जब तक परते छटकर ज्ञान ज्ञानमें 
स्थित हो । इसलिये भेदविज्ञान छटनेपर प्रका जानना मिट जाता है, केवल-प्रापहोको 
श्राप जानता रहता है | 

यहाँ तो यह कहा है कि--पूर्वकालमें स्व-परको एक जानता था; फिर भिन्न 
जाननेके लिये भेदज्ञानको तव तक भाना ही योग्य है जब तक ज्ञान परवूपको भिन्न 
जानकर अपने ज्ञानस्वरूपहीमें निश्चित हो जाये | पश्चात्‌ भेदविज्ञान करनेका प्रयोजन 
नहीं रहता; स्वयमेव परको पररूप और श्रापको श्रापरूप जानता रहता है | ऐसा नहीं 
हैं कि परद्रव्यका जानना ही मिट जाता है। इसलिये परद्रव्यको जानने या स्वद्रव्यके 
विशेषोंको जाननेका नाम विकल्प नहीं है | तो किस प्रकार है ? सो कहते हैं---राग- 
& पवश किसी ज्ञेयको जाननेमें उपयोग लगाना और किसी ज्ञेयके जाननेते छड़ाना--इस 
प्रकार बारम्बार उपयोगकोी 'त्रमाना--उसका नाम विकल्‍प है। तथा जहा वोतराग- 
रूप होकर जिसे जानते हैं उसे यथार्थ जानते हैं, भन्य-अन्य ज्ञेयकी जाननेके श्रर्थ उप- 
योगको भ्रमाते नहीं हैं, वहां निविकल्पदशा जानना । 


यहाँ कोई कहे कि--छञ्मस्थका उपयोग तो नाना ज्ञेयोंमें भ्रमता ही अमता 
है; वहाँ निविकल्पता कंसे सम्भव है ? 


उत्तर:--जितने काल एक जाननेरूप रहे तव तक निविवल्प नाम पाता है। 

सिद्धान्तमें ध्यानका लक्षण ऐसा ही किया है--एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानम्‌ । 
( तत्त्वाथ सूत्र ६-२७ ) 

एकका मुख्य चितवन हो ओर श्रन्य चिन्ता रुक जाये---उसका नाम ध्यान 
है। सर्वार्थसिद्धि सूबकी टीकामें यह विशेष कहा है--यदि सर्व चिता रकनेका नाम 
ध्यान हो, तो अचेतनपंना था जाये | तथा ऐसी भी विवक्षा है कि--सनन्‍्तान अपेक्षा नाना 
ज्ेयोंका भी जानना हो परन्तु जब तक वीतरागता रहे, रागादिसे झ्राप उपयोगक 
न अमाये तब तक निविकल्पदशा कहते हैं 

फिर वह कहता है--ऐसा है तो परद्रव्यसे छड़ाकर स्वरुपमें उपयोग लगाने- 
का उपदेश किसलिये दिया है ? 

समाधान:--जो शुन-अशुभ भावोंके कारण परद्रव्य हैं, उनमें उपयोग लगनेगे 


जिनको राग-दहेप हो भाते हैं, घीौर स्वरूप नितवन का जिनके 


श्र मोह्षमार्गप्रफाशक 


ऐसे निचली अवस्थावाले जीबोंको पूर्वोक्त उपदेश है। जैसे कोई स्त्री विकारभावसे 
पराये घर जातो थी; उसे मना किया कि पराये घर मत जा, घरमें बडी रह । तथा 
जो स्त्री निव्िकार भावसे किसीके घर जाकर यथायोग्य प्रव्ते तो दुछ दोष है नहीं । 
उसा प्रकार उपयोगरूप परिणति राम-द्रेपमावस परद्रब्योंमें प्रव्ततों थी; उसे गना 
किया कि>-परद्धन्पमें प्रव्तेन मत कर, स्वरूपमें मग्स रह । तथा जो उपयोगरुप परि- 
णति बीतरागभावसे परद्रव्यकों जानकर यथा योग्य प्रवर्ते तो कुछ दोष है नहीं । 


फिर वह कहता है--ऐसा है तो महामुनि परिग्रहादिक चितबनका त्याग 
किसलिये करते हैं ? 


समाधान:--जसे विकाररहित स्त्री कुशीलके कारण पराय्रे घरोंका त्याग 
पारती है, उसी प्रकार वीतराग परिणति राग-द्व पके कारण परद्रब्योंका त्याग करती 
है । तथा जो व्यभिचा रक्े कारण नहीं हैं ऐसे पराये घरोमें जानेका त्याग है नहीं, उसी 
प्रकार जो राग-द्व पके कारण नहीं हैं ऐसे परद्रव्योंकों जाननेका त्याग है नहीं । 

फिर वह कहता है--जंसे, जो स्त्री प्रयोजन जानकर पितादिकके धर जाती 
है तो जाये, बिना प्रयोजन जिस-तिसके घर जाना तो योग्य नहीं है । उसी प्रकार परि- 
णतिकों प्रयोजन जानकर सात तत्त्वोका विचार करना, बिसा प्रयोजन गुणस्थानादियादः 
विचार करना योग्य नहीं है ? 

समाधान:--जसे स्त्री प्रयोजन जानकर पिवादिक या मित्रादिका भी घर 


हा 


कल पद सुर अव्क हक ते #ण्य 2० 252० हि १०० कलम जा 72 हक जज कन्‍ल्‍्लन्‍ की $ 0 5-5 ० स़्धू न अआाबा... चरकात.. गाना, 

जाये, उसी प्रदयार परिणति तत्वोके विशेष जानने कारण गृगस्थासादिक से सर्मा- 

दिकाकी भी जाने । तथा यहाँ ऐसा जानना मि-ज्से घीसवती स्त्री उद्यमपुत्क सा 

जनक कक, कल व्यक स्वानप कक... अमन जाय गंदि उक्त “कर “कमनकी। दल >> ता 9 9, 3990० दम प्र ५ ६» अं गजल श्ुः शत 322॥ 

बिट प्रमयोंति सवानपर ने जाये, यदि परवश वहां जाना बने जाये, आर यदट्टू ० 
् 


क्र के #न न्‍्त मं जल बीत व कक: ध रु पापा प्र 
सेबनस ने कार ता रा घालवतसा हो हूं। उसा प्रकार बातराग पारधदा उपास पृत्रक ह। 


शागादिकोा कारण परद्रस्योंमे ने लगे, यरहि ये उनका जानता हो जागे भरीर सह 

रागादिक से छे लो परिणति शुद्ध दी है। इसलिये मुनियोको स्त्री प्रादिके प्री 

हनिवर उनको जानते ही नहीं, अपने स्थवेरषका की सासनभा रहना हैतगिसा मानस 

मिध्या है । उसकी जानते तो हा परन्ग रागादिक नहीं वारते । इस प्रकार परद्रत्यका 
038 ५ 


सातवों अधिकार २१३ 


समाधान:--अ्रना दिसे ' परद्रव्यमें श्रापख्प श्रद्धान-ज्ञान-आ्राचरण था; उसे 
छुड़ानेके लिये यह उपदेश है। शअ्रपनेहीमें श्रापरूप श्रद्धान-ज्ञान-प्राचरण होनेसे पर- 
द्रव्यमं राग-द पादि परिणति करनेका श्रद्धान व ज्ञान व श्राचरण मिठ जाये तब सम्यर- 
दर्शनादि होते हैं। यदि परद्रव्यका परद्रव्यरहूप श्रद्धानादि करनेसे सम्यग्दरशनादि न 
होते हों तो केवलीके भी उनका अ्रभाव हो । जहाँ परद्रव्यको बुरा जानना, निज- 
द्रव्यको भला जानना हो, वर्हाँ तो रागद्व प सहज ही हुए | जहाँ आपको आपरूप और 
परको पररूप यथार्थ जानता रहे, बसे ही श्रद्धानादिरूप प्रवर्तन करे, तभी सम्यगर्दर्शनादि 
होते है--ऐसा जानना । इसलिये बहुत क्‍या कहैँ, जिस प्रकारसे रागादि मिटानेका 
श्रद्धात हो वही श्रद्धान सम्यग्दशन है। जिस प्रकारसे राग्रादि मिठानेका जानना हो 
वही जानना सम्यग्ज्ञान है। तथा जिस प्रकारसे राग्रादि मिटे वही झाचरण सम्यक्‌ 
चारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य है। इस प्रकार निश्चयनयके श्राभास 
सहित एकान्त पक्षके घारी जैनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण किया । 


[ व्यवहाराभासपक्षके धारक जैनामास ] 


अग्रव, व्यवहाराभासपक्षके धारक जंनाभासोंके मिथ्यात्वका निरूपण करते 
हैं--जिनागम्मे जहाँ व्यवहारकी भुख्यतासे उपदेश है, उसे मावकर बाह्यसाघनादिक- 
हीका श्रद्धानादिक करते हैं उनके सर्व धर्मके अंग अन्यथारूप होकर मिथ्याभावकों 
प्राप्त होते है--सो विशेष कहते हैं । यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवह्यरधमंकी प्रवृत्तिसे 
पुण्यबन्ध होता है, इसलिये पापप्रवृत्तिकी अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं; परन्तु यहां 
जो जीव व्यवहार प्रवृत्तिहीसे सन्तुष्ट होकर सच्चे मोक्षमार्गर्म उद्यमी नहीं होते ई 
उन्हें मोक्षमार्गमें सन्‍्मुख करनेके लिये उस शुभरूप मिध्याप्रवृत्तिका भी नि्षेधरुप निर- 
पण करते हैं । यह जो कथन करते हैं उसे सुनकर यदि शुभप्रवृत्ति छोड़ अथुभमें प्रवृत्ति 
करोगे, तव तो तुम्हारा बुरा होगा, और यदि यथार्थ श्रद्धान करके मोक्षमार्गमें प्रवर्तन 
करोगे तो तुम्हारा भला होगा। जेंसे कोई रोगी निश्नुण ब्रोपधिका निर्षेघ युनकर 


पग्रौोपधि साधनको छोड़कर कुपथ्यकरे तो वह मरेगा, उसमें वेद्यफा कुछ दोष नहीं है । 
उसी प्रकार कोई संसारी पुण्यरूप धर्मका निषेध सुनकर धर्मसाधन छोड़ विधय कपाय- 
रुप प्रवर्तत करेगा तो वही नरकादियें दुःख पायेगा । उपदेशदाताका तो दोप है नहीं 

उपदेश देनेवालेका अभिप्राय तो झसत्य क्रद्धानादि छूड़ाकर मोक्षमार्गर्मे लगानेका 


जानना | सो ऐसे झभिभायसे यहाँ निरुपण करते हूँ । 


सोदभारग पाक 


सह 
हक 
हि 


[ इुछ अप्रेभा धम-विचार ] 
वहाँ कोई जीव तो झुलक़मसे ही जैनी हैं, जैनधर्मका स्वरुप जानते नहीं, 
परन्तु झुलमें जैसी प्रवृत्ति चली बायी है बसे प्रव्तते हैं। वहाँ जिस प्रकार भन्यमतो 
प्रपते कुलयममें प्रयतने हू उसी प्रकार यद्द प्रवर्तते हैं। यदि कुलऋगह्टीसे धर्म होंतों 
मुसलमान ब्रादि सभी धर्मात्मा हो जायें । जेनवर्मकी विशेषता क्या रही ? चढही 


टोयम्मि रावणीई णाये ण॑ कुलक्रम्मि कहयावि । 


कि पुण तिलोय पहुणों जिणंदभम्माहियारम्मि ॥ १ ॥ 
(उप सि० र० मा० ० ) 
श्रथ--लोकमें यह राजनीति है कि कदाचितु कुलक्रमसे न्याय नहीं होता 


रे छोटते 


है। जिसका छुल चोर हो, उसे चोरी करते पकड़लें तो उसका कुलक्रम जानकार हो 
हीं हैँ, दण्ड ही देते हैं। तो निलोकप्रभु जिनेद्धदेवके धमंके अधिकारमें बया कुल- 
क्रमानुसार न्याय संभव है ? तथा यदि पिता दरिद्री हों श्रीर आप घनवान हो, तब 
ब्रा ती कुलक्रका विचार करके श्राप दरिद्री रहता ही नहीं, तो मर्ममें कुलका पया 
प्रयोजन है ? तथा पिता नरकर्म जाये और पुत्र मोक्ष जाता है, वहाँ छुलक्रम बसे 
रहा ? यदि छकुलपर दृष्दि हो तो पुत्र भी नरकगामी होना सलाहिये। इसलिये समंमे 
गूलफ्रमका सछ भी प्रयोजन नहीं है | धास्त्ोंका अर्थ विधारकर यदि कालदोधत शिस- 
धर्मम भी पापी पुरुषों द्वारा ठुद्देव-कुमुस-छुधम सेवनादिशप तथा विधयकापाय पोय- 
घादिर्प विपरीत प्रवृत्ति चलायी गई हो, तो उसका त्याग करके जिनग्राशासुसा 
प्रय्तत करना योग्य हे 

पहाँ कोई कहे कि--परम्परा छोड़कार नवीस मार्गम अवतेस कर्ना योगा 


महोी है । उसे सा 32205 
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सातमाँ अधिकार हर 


ने जान धर्म जानकर, उसके स्वरूप, फलादिकका निशुचय करके प्रंगीकार करना | 
जो सच्चे भी धर्मको कुलाचार जानकर प्रवर्तंता है तो उसे घर्मात्मा नहीं कहते; बयोंकि 
सर्वे कुलके उस श्राचरणको छोड़ दें तो आप भी छोड़ देगा । तथा वह जो झ्राचरण 
करता है सो कुलके भयसे करता है, कुछ धर्म बुद्धिसे नहीं करता, इसलिये वह धर्मात्मा 
नहों है। इसलिये विवाहादि कुलसम्बन्धी कार्योमें तो कुलक्रमका विचार करना, परन्तु 
धम सम्बन्धी कायमें कुलका विचार नहीं करना । जेसा धर्म माग सच्चा है उसी प्रकार 
प्रवतन करना योग्य है । 


[ परीक्षारह्ित आज्ञानुसारी जेनलका प्रतिपेघ ] 


तथा कितने ही भश्राज्ञानुसारी जनी होते हैं | जैसी शास्त्रमें श्राज्ञा है उस प्रकार 
मानते हैं, परन्तु श्राज्ञाकी परीक्षा करते नहीं । यदि आाज्ञा ही मानना धर्म हो तो सर्वे 
मतवाले अपने-अपने शास्त्रकी श्राज्ञा मानकर धर्मात्मा होजायें इसलिये परीक्षा करके 
जिनवचनकी सत्यता पहिचानकर जिनग्राज्ञा मानना योग्य है। बिना परीक्षा किये 
सत्य-अ्रसत्यका निर्णय कैसे हो ” और विना निर्णय किये जिस प्रकार अ्न्यमती भ्रपने 
शास्त्रोंकी थ्राज्ञा मानते हैं उसी प्रकार इसने जनशास्त्रोंकी श्राज्ञा मानी । यह तो पक्षसे 
आ्राज्ञा मानना है | 


कोई कहे कि--शास्त्रमें दसप्रकारके सम्यवत्वमें थ्राज्ञा सम्यवत्व कहा है व 
आज्ञावित्तय ध्धष्यानका भेद कहा है व निःशंकित श्रंगमें जिनवचनमभें संशयका निर्षध 
किया है, वह किस प्रकार है ? 

समाधान:-- शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष-प्रनुमानादि 
परीक्षा कर सकते हैँ, तथा कई कथन ऐसे हैँ जो प्रत्यक्ष-प्रनुमानादि गोचर नहीं 
लिये आाज़ाहीसे प्रमाण होते हैं। वहाँ नाना शास्त्रोंमे जो कथन समान हों 
शी तो परीक्षा बरनेका प्रयोजन ही नहीं है। परन्तु जो कथन परत्पर विरद्ध हों 
से जो कथन प्रत्यक्ष-अनुमानादि गोचर हों उनवी तो परीक्षा करना । वहाँ जिन- 
व; कथनवग प्रमाणता ठहरे, उन थास्त्रोंमें जो घत्यक्ष-अ्रनमानगोचर नहीं हैं--- 
कथन किये हों, उनकी '#ी प्रमाणता करना | तथा जिन झास्त्रोंकि कथनकी प्रमा- 
पत्ता ने ठहरे उनके सर्व ही कथनकी पअ्प्रमाणता मानना । 
वहाँ कोर कहे कि--परीक्षा करने पर फोई कथबन किसी शाहव में प्रयाण 


कद 


भासित हुं, तथा कोई कवन किसो घास्त्रने प्रसाण भातित हो, तद बया करें 


रपरं ट्र 


रे जि दा ९ 
| हट 


जा 


क्र 


मोहगार्गप्रकाशक 


-है 
जब 
दर 


अर घे गन के आज है आन आ ना सितल हा प्र कल उन कक जा फिल कल्कान ६; 

समाधान:--जों आाप्त-भासित शास्त्र हैं, उनमें कोई भी कथन प्रमाण विश्क 
कल कक के आ कप्ड मे ब्न्ज जन्‍म पना के कि वश पृ सह, गे है हर जे कल्प कऋ- का. ग२ 
नहा होते । बयाक या ता जानपना ट्ाा न ही, अबवबा रानद्र प हो तब ग्रमृत्य करें, 
सा झाप्त ऐसे होते नहीं, तूने परीक्षा भलेप्रकार नहीं की, इसलिये अम है । 


कर 
हा 


फिर बह कहता है--छप्मस्वसे अन्यथा परीक्षा हो जाये, तो वहू बया करे : 
समाधान:--सच्ची-कडी दोनों वस्तओंक्ोी कसनेसे झौर प्रमाद छोह्कार 
परीक्षा करनेसे तो सच्ची ही परीक्षा होती है पक्षपातके कारण भलेप्रकार परीक्षा 
न करे, वहीं अन्यथा परीक्षा होती है । 
तथा वह कहता है कि--झास्त्रोंस परस्पर विरुद्ध कथन तो बहुत हैं, किन- 
किनकी परीक्षा की जाये ? 
समाधवान:--मोक्ष मार्ग में देव-गुरुयम, जीवादितत्व व बन्ध-मोक्षमार्गे प्रयो- 
जनभूत हैँ, सो इनकी परीक्षा कर लेना | जिन शास्त्रोंमें यह सच्चे कहे हों उरकी सर्य 
ग्राज्षा मानना, जिनमें यह अन्यथा प्ररूपित किये हों उनकी प्राज्ञा नहीं मानना । जंस्े- 
लोकमें जो पुरुष प्रयोजनभूत कार्यों कूठ न बोले, वह प्रयोजन रहित कार्यों कंसे भ|ठ 
बीलेगा ? उसी प्रकार छ्िस घास्त्रम प्रयोजनभूत देवादिकका स्वरूप अन्यथा नहीं साझा, 
समें प्रयोजन रहित द्वीप-समद्रादिकका कथन शअ्रन्यथा कशे होगा ? क्योंकि देवादिकका 
कथन अन्यथा करनेसे बक्ताके विधय-क्यायका परीपण होता है। 
प्रश्न/--देवादिकका अन्यथा कबन तो विधय-क्यायवश किया, परस्तु उन्हीं 
धास्त्रेमिं अन्य कथन अन्यथा किसलिये किये ! 
पधान:--यदि एक ही कथन अन्यथा सारे तो उसवत ग्रस्यधायतां भशीद 
प्रमोट हो जागेगा ओर भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं; इसलिये बहुत कथन मस्यवा ये रनेसे 
भिक्त पद्धति ठहरेगी । वहाँ तुच्छ बुद्धि अममे पड़ जाते हे कि->यह भी मत हैं, सवा भी 
मत है । एमलिये प्रयोजनभूतका अन्यथापना मिलाने श्रेय प्रप्नयोंजनेभूत अययग भी 
ग्रस्यथा बहन किये हैं । तथा प्रतीति सरमनेके भर्व कोर्ड-कोई सच्भे कथन भी किये हैं 


परन्तु जो चर हो सो क्षमर्मे नहीं पता । अयोजनभूत कदनगी बरीक्षा करके जा 


गय्य भागित हो, उसे सतकी स्व झ्राजा माने । सो परीक्षा करने पर झगमल ही साय 
भामित होता है+गन्य नहीं; वर्योतिं इसके बक्ता सं्बंश-गीतराग हैं, से ऋूद किसाडिये 
मठंश / इसे प्रशार हिमध्राष्टा माननेय्े झो सता आइमान हों, उसी साम धाजा- 
मम्यभाप है। और मर्टों एकाग्र सितवंग उीनिसे उसीडा साम घोहावितलय पर्मध्यान 


सानवां अधिकार न्द्छ 


है | यदि ऐसा न मानें और विना परीक्षा किये ही श्ाज्षा माननेसे सम्यकतव व घमंध्यान 
हो जाये, तो जो द्रव्यलिंगी आ्ाज्ञा मानकर मुनि हुए, झाज्ासुसार साधन द्वारा ग्रवेयक 
पर्यत जाते हैं, उनके मिथ्याहृष्टिपना कैसे रहा ? इसलिये कुछ परीक्षा करके आ्ाज्ञा मानने 
पर ही सम्यवत्व व धर्मध्यान होता है। लोकमें भी किसी प्रकार परीक्षा होनेपर ही 
पुरुषको प्रतीति करते हैं । 

तथा तूने कहा कि -- जिनवचनमें संशय करनेसे सम्यवत्वके शंका नामक दांप 
होता है; सो “न जाने यह किस प्रकार है”---ऐसा मानकर निरणोय न करे वहाँ शंका 
नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करनेका विचार करते ही सम्यक्त्वमें दोप 
लगता हो तो अ्रष्सहस्रो में श्राज्ञाप्रधानसे परीक्षाप्रधानकों उत्तम किसलिये कहा ? पृच्छना 
श्रादि स्वाध्यायके अ्रंग कैसे कहे ? प्रमाण-नयसे पदार्थोका निर्णय करनेका उपदेश 
किस लिये दिया ? इसलिये परीक्षा करके धाज्ञा मानना योग्य है । तथा कितने ही पापी 
पुरुषोनि अपने कल्पित कथन किये हैँ श्रीर उन्हें जिनवचन ठहराया है, उर्हे जेनमतके 
शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना । वहाँ भो प्रमाणादिकसे परीक्षा करके, व परस्पर 
शास्रोंस विधि मिलाकर, व इस प्रकार सम्भव है या नहीं--ऐसा विचार करके विरुद्ध 
प्रथंको मिश्या ही जानना । जैसे किसी ठगने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखनेवालेका 
नाम किसी साहुकारका रखा; उस नामके अमसे घनको ठगाये तो दरिद्री होगा । उसी 
प्रकार पापी लोगोंने स्वयं प्रन्थादि वनाकर वहां कत्ताका नाम जिन, गशाघर आ्ाचार्योका 
रखा । उस नामके भ्रमसे भूठा श्रद्धान करे, तो मिथ्यादृष्टि ही होगा । 

तथा वह बहता है--गोम्मटसार% में ऐसा कहा है कि-- सम्यर्दष्टि जीव 
अ्रजानी गुरुके निमित्तसे झूठ भी श्रद्धान करे, तो श्राज्ञा माननेसे सम्यस्दष्टि ही है --- 
सो यह कथन कंसे किया ? 

उत्तर:--जो प्त्यक्ष-प्रनुमानादियोचर नहीं हैं, घोर सूक्ष्ममनेसे जिनका निर्णय 
नहीं हो सकता उनकी अपेक्षा यह कथन है; परन्तु मूलभूत-देव-गुरु-धर्मादि तथा 
तत्वादिकका अन्यथा श्रद्धान होनेपर तो सर्वेधा सम्यवत्व रहता नहीं है-- यहू निम्चय 
फरना । इसलिये बिना परीक्षा किये केवल ग्ाज्ञा ही द्वारा जो जैनी हैं उन्हें भी 
मिथ्याहृष्टि जानना । तथा कितने ही परीक्षा करके भी जंनी होते हैं, परन्तु मूल परीक्षा 

क मन्‍्मा इट्टी जीयो दवह्द्ध' पवयर्ग तु सहहदि 


ही कट खरार४ ०. जाशमारा हि ई५०५ कंगना हक रे पाप न 
सह्दि सनसनच्भाव अजाणमाणां गराशियाया । न ॥ ६ ऊीवशास्ट ॥ 
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[ आजीविकादि प्रयोजना्थ धर्म साथनका प्रतिपेश ] 

तथा जो जीव कपटसे आजी विकाके अर्थ, व बड़ाईके अर्थ, व कुछ विपयकपाय- 
सम्बन्धी प्रयोजन विचारकर जनी होते हैं, वे तो पापी हो हैं। अति तीत्र कपाय होनेपर 
ऐसी बुद्धि श्राती है। उनका सुलझभना भी कठिन है | जनधर्मका सेवन तो संस्तार नाशके 
लिये किया जाता है; जो उसके द्वारा सांसारिक प्रयोजन साथना चाहते हैं वे बड़ा 
अन्याय करते हैं । इसलिये वे तो मिथ्याहृष्टि हैं ही । 

यहाँ कोई कहे--हिसादि द्वारा जिन कार्योकरो करते हैं, वही कार्य धर्म साधन 
द्वारा सिद्ध किये जायें तो बुरा क्या हुआ ? दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं ? 

उससे कहते हैं--पापकार्य और धर्मकार्यका एक साधन करनेसे पाप ही होता 
है । जैसे--कोई धर्मका साधन चेत्यालय वबनवाये श्र उसीको स्त्री सेवनादि पापोंका 
भी साधन करे तो पाप ही होगा। हिसादि द्वारा भोगादिकके हेतु श्रलग मकान बनवाता 
है तो बनवाये; परन्तु चैत्यालयमें भोगादि करना योग्य नहीं है । उसी प्रकार घर्मका 
साधन पूजा, शास्रादिक कार्य हैं, उन्हींको आजीविकादि पापका भी साधन बनाये तो 
पापी हो होगा। हिसादिसे श्राजीविकादिके अर्थ व्यापारादि करता है तो करे, परन्तु 
पूजादि कार्यमिं तो श्राजीविकादिका प्रयोजन विचारता योग्य नहीं है । 


प्रश्न:---यदि ऐसा है तो मुनि भी घर्मताधन कर परघर भोजन करते हैं तथा 
साधर्मी साथर्मीका छपकार करते-कराते हैं सी कंसे बनेगा ? 


उत्तर:--वे आप तो कुछ आाजीविकादिका प्रयोजन विचार कर घर्म साधन 
नहीं करते । उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने ही स्वयमेव भोजन उपकारादि करते हैं, तव 
तो कोई दोप है नहीं। तथा यदि श्राप ही भोजनादिकका प्रयोजन विवारफर धर्म 
साधता है तो पापी है.हो । जो विरागी होकर मुनिपना अ्रंगीकार करते हैं उनको 
भोजनादिकका प्रयोजन वहीं है। शरीरकी स्थितिके अर्थ स्वश्मेव भोजनादि कोई दे तो 
लेते हैं, नहीं तो समता रखते हैं---संक्लेशरूप नहीं होते । तथा अपने हितके श्र धर्म 
साधते हैँ । उपकार करवानेका अभिप्राय नहीं है, शरीर श्रापके दिसका त्याग नहीं है 
वेसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वव्भव उपकार करता है तो करे, और थदि न 
करें तो उन्हें कुछ संफ्लेंग होता नहीं ।--सो ऐसा तो योग्य है। परन्तु श्राप ही 


विक +०००३० फ्मा पोजन ला ६०३7 बह डलनजलका, बा >क पा ता साधन जला अनजंऔ- री + नह ब्रज हें के 223 जल आ०क 8872 पर 
गाजीविकादिका प्रयोजन विचारकर वबाह्मतमंका साथन करें, जहाँ भोजनादिक उपक्गर 


२२०७ सोधगाईप्रकाशक 


जा 24 यह न्ल्टो हु रो ज्स जश्लिक दा जज कै >फतफक, हक कं गा सा कह 
जाए, ता उसे पापा जानना | इस हछार सा सारि * प्रदान ऊे। अंग आपदा :। 
श बी यदि मम मिल अमक उध2 य् 3 5. ७ ६......,. ६ 
थेधादा भा हू आार मिय्यादप्टि ता हैं हा। इस प्रकार जिनमसयाले भी मिला 
कम] घक * 


जानना । पश्रब, इनके धर्मका साथन कंसे पाया जाता हे सो विशेष बतलाते हैं: 

वहाँ कितने ही जीव कुल प्रनृत्तिसे अथवा देशादेसी लोभादितें ्रभिप्नायसे सम 
सासते हूँ, उनके तो बर्मदृष्टि नहीं है। यदि भक्ति करते हैं तो चित्त नो कहीं हे, दर 
वूमती रहती है और मुखसे पाठादि करते हैं व नमस्कारादि करते हैं; एरन्स गंदा टीगः 
नहीं है । में कौन ठे किसकी स्तुति करता है किस प्रयोजन गरथ रतति करता हा; 
पाठसें वया अर्व है, सो कुछ पता नहीं है । तथा कदाचित कु वादिककी भी सेया ऋरन 

ग जाता है; वहां सुदिव-गुरु-शाख्रादि व कुदेव-गुरु-शास्रादिकी विशेष पहिलान नहीं 

तथा यदि दान देता दे तो पात्र-अपान्रके विचार रहित जैसे अपनी प्रशंसा हो वैसे दान 
देता है । तथा तप करता है तो भूखा रहकर महंतपना हो वह कार्य करता है; परिणामोंती 
पहिचान नहीं हैँ । तथा ब्रतादिक धारण करता है तो वहाँ बाह्य क्रिया पर हृष्टि है; सी 
भी कोई सच्ची क्रिया करता है कोई भूठो करता है ओर जो झन्तरंग रागादिभाय पागे 
जाते हूँ उनका विचार हो नहीं है तथा बाद्यमें भी रागादियें पोषणनंं साधन करता 


डक 


हक 
तप 


4. 


है। तथा पूुजा-प्रभावनादि कार्य करता है तो यहाँ जिस प्रकार लोकमें बाएं ही, से 
विपय-कपायका पोषणा हो उस प्रकार कार्य करता है । त़बा बहुत दिसादिक हत्वल 
करता है | सो यह कार्य तो अपने तथा झन्ग जीवोंके परिणाम सुधारनेसे सब ते ४ । 
तथा वहाँ किचित्‌ हिसादिक भी उत्पन्त होते हैं; परस्तु शिसमें थोड़ा खबरास हो योर 
गंगा अधिक हो बह छासे करना कहा है। शो परिणशामोंकी सो बहितान सही है, 
धोर महा अपराध दिलना लगता है, गुग किलना छोता रै>-रिसे सफाजटोदियय शास नहीं 
है थे विधिम्रतविधिका जक्षान नहीं है। तथा शाखाम्यास करता है तो वहाँ पं्धलिरप 
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गधा | है छ साथ रेस लाने ॥2 बज एच ते डजाजड 0 ॥ हब ह« ५5 
हर ५५ 5 
] को ख््प कब ईत फ्ज्म हे तक जन ् हु ही 
हि हर है अनक पटक... कृफालना नल मे जकत.. कक हकननक न ७ कक. ऋफफन इुलाओ,. ऑफाज जआ का गढ़त जा हे नर हे एछ.. अचल बह डरा ५ # के 
बडे पूल का, इखासिस एसाटा हडाड हा पु सुााइत इआरत , शाद दूुह। धाए 


सातवां अधिकार सर 
हैं उस प्रकारसे अपने परिणख्ामोंकोी भी सुधारते हैं---मिश्रपत्रा पाया जाता है 
क्रितने ही धर्मबुद्धिसे धर्म रावते हैं, परन्तु निश्चयधर्मको नहीं जानते ये झभूतार्थ- 
रूप घमंको साथते हैं। वर्द्य व्यवहारसम्यन्दर्शन-नान-चारित्रको मोक्षमांगे जानकार 
उनका साधन करते हैं। वहाँ शास्त्र देव-गुरु-धर्मकी प्रतीति करनेसे सम्पक्त्य होना 
कहा है । ऐसी झ्ाज्ञा मानकर अ्ररहन्तदेव, निम्रेग्थगुरु, जेनशाख॒के शतिरिक्त झोराको 
नमस्कारादि करनेका त्याग किया है परन्तु उनके गुण-अवगुरकी परीक्षा नहीं तरतें; 
ग्रथवा परीक्षा भी करते हैं तो तत्त्वज्ञानपूर्वक सच्ची परीक्षा नहीं करते, बराह्मलक्ष्ा 
द्वारा परीक्षा करते हैं ।--ऐसी प्रतीतिसे सुदेव-गुरु-शास्रोंकी नक्तिमें प्रवतते हैं । 


[ अरहस्तभक्तिका अन्यथा रूप | 
वहाँ भ्ररहन्तदेव हैं, इन्द्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक शभ्रतिशयसहित हूँ, छ्ुधादि 
दोप रहित हैं, शरीरकी सुन्दरताकों धारण करते हैं, ल्ली संगमादि रहित हैं, दिव्यध्यनि 
द्वारा उपदेश देते हैं, केवलज्ञान द्वारा लोकालोकको जानते हैं, काम-क्रोधादिदा नष्ट किये 
---इत्यादि विशेष कहे हैं । वहाँ इनमेंसे कितने ही विशेषणा पुदगलालित है और 
कितने ही जीवाशित हैं उनको भिन्न-भिन्न नहीं पहिचानते। जिस प्रकार कोई झअसमान- 
जातीय मनुष्यादि पर्यायोंमें जीव-पुदुगलके विशेषशशोंको भिन्च न जानकार मिश्याह्टि 
धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमानजातीय प्ररहन्तपर्यायर्मं जीव-पुदमलके 
विशेषणोंको भिन्न न जानकर मिथ्याहष्टि घारण करता है । तथा जो बाह्य विशेषर् # 
उन्हें तो जानकर उनके द्वारा अरहन्तदेवकों महंतपना विभेय मानता है, और जो 
जीवके विशेषण है उन्हें यथावत्‌ न जानकर उनके द्वारा अरहत्तदेवकी महंतथना 
आशातुसार मानता है भ्यवा अन्यथा मानता है। क्योंकि यथाव्रत्‌ जीवके विशेषण जाने 
तो मिथ्यादृष्टि न रहे । 


या उन श्वरहन्त ता, दीनदयाल, श्रवमउधारक, पततितवावनस 
मानता है; सो जसे अन्यमती दतु त्वत॒ द्विसि £धरकों मानता है उसी प्रवार बह अरहानाकों 
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मानता ग [ ए्सा नहीं जानता सृजन--+ त्ता झपने प्5ि जाप फिः है पध ३5९7 ६ न] कऋरणणाइस 
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राग है; ज्ञानीके श्रद्धानमें शुभवन्धका कारण जाननेसे वेसा अनुराग नहीं है । बाह्ममें 
कदाचित्‌ ज्ञानीको अनुराग बहुत होता है, कभी अज्ञानीकों होता है--ऐसा जानना ।-- 
इस प्रकार देव भक्तिका स्वरूप बतलाया | 


[ गुरुभक्तिका अन्यथारूप ] 
ग्रब, गुरु भक्ति उसके कंसी होती है सो कहते हैं :--- 


कितने ही जीव श्राज्ञानुसारी हैं । वे तो--यह जनक साधु हैं, हमारे गुरु 
इसलिये इनकी भक्ति करनी--ऐसा विचार कर उनकी भक्ति करते हैं । और कितने ही 


का 


जीव परीक्षा भी करते हैँ । वहां यह मुनि दया पालते हैं, घील पालते हैं, घनादि नह 
रखते, उपवासादि तप करते हैं, छुधादि परीपह सहते हैं, किसोसे क्रोधादि नहीं करते 
हैं, उपदेश देकर औरोंको धर्ममें लगाते हैं,--इत्यादि गुणोंका विचार कर उनमें भक्ति- 
भाव करते हैं । परन्तु ऐसे गुण तो परमहुंसादिक अन्यमतियोंमें तथा जैनी मिथ्याहश्टियोंमें 
भी पाये जाते हैं; इसलिये इनमें अतिव्याप्तिपना है। इनके द्वारा सच्ची परीक्षा नहीं 
होती । तथा जिन गुणोंका विचार करते हैं उनमें कितने ही जीवाशित हैं, कितने ही 

पुद्गलाधित हैं; उनके विशेष न जानते हुए झ्रसमानजातीय मुनिपयिमं एकल्वबुद्धिसे 
मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं। तथा सम्यस्दशन-ज्ान-चारित्रक्ी एकनारूप मोक्षमार्ग बह ही 
ग्नियोका सच्चा लक्षण है, उसे नहीं पहिचानते । क्योंकि यह पहिनान हो जाये तो मिथ्या- 
दृष्टि रहते नहीं | इस प्रकार यदि मुनियोंका सच्चा स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो सच्ची 
भक्ति कैसे होगी ? पुण्यबन्धके कारणभूत घुभक्रियारूप गुणोंकोी पहिचानकर उनकी 
सेवासे अपना भला होना जानकर उनमें अनुरागी होकर भक्ति करते हूँ |--इस प्रकार 
गुरु भक्तिका स्वरूप कहा । 


हर गे 
च्क 


[ शास्भक्तिका अत्यथारूप ] 
अ्रव, भाद्व भक्तिका स्वरूप कहते हैँ :--- 
कितने ही जीव तो यहू केवली भगवानकी वाणी है, इसलिये देबलीफे 


पृज्यपनेके कारण यह भी पुज्य है-- ऐसा जानकर भक्ति बारते हैं। तथा फिसने ही इस 


हम 
प्रकार परी ते हैं कि--इन शास्तोंमे| विरागता, दया, धामा, शील, संतोधादिकया 
समिलपाा हे श्साः 2; यहू उच्छाष्ट हैं-- ऐसा आर भक्ति खझार्म 7 ॥ भो ऐसा हधर त्ती 


4 न 


ड 
ग्रत्य शास्त्र वेदांतादिकरमं भी पाया जाता है। तथा इन यास्प्रोम लिलोकादिकका 


हू 5 * ९8: 48 हक #*ह न्‍ी कक 
कलर ८ ट कप | दमसलिर उत्तााशना ३” ही 4०० 2 (आई ऊातजि अकाल ४ बज, 4 अरकु सता का पे ऋ्. अहल्की लक 
चल, बा एशा ४, शालय उत्तष्टत जग, आवक फीस $ | परत। | 
अममायादियदा तो उचेद है नहीं, इसलिये स€ सस्यका लिर्गाय बरतने सहिशा से 
हटाया तो जबय $ नहा, इसलय संत्म-मसयका चिशाय चरक महिमा सगे 
लड़ ९] च्न्स जूक है >>क ५७ अफटाकिनत जनक >णनक थी पीजी > «०-०० है के कक रस य्‌ ह सका! डक का: नर नया कं हर 
अधि - हवियिश आानवकाद सच्चा पाना नहा हांता | यहाँ तो अनकानयरूप सर्व जाई 
ऋन्‍्थक 2, लक जय कि अत ग़ूं अम्मी #० “३ € सर वश गीर हर अं क ४०३क। पलक 
ततक्षका पाबय & और सच्चा सस्‍्नत्नशस&्य सानप्तमाग दिलाया हैं। उसमात ननवाखाक 


चर 


कि 22000 कम 
उन: ए रहती से 


उन्ड्ट्ना ४, उसे नहीं पढ़ियानते | क्योंकि यह पह़िसान हो जाये नो मिश्यार्टा 


हुये प्रकार दास्मभक्तिका स्वरूप वहा । 


इस प्रकार इसको देव-गुरु शास्त्रकी प्रतीति हुई, इसलिये व्यवहारसम्पपत्य 
हुमा मानता है। परन्तु उनका सच्चा स्वरूप भासित नहीं हम है; इसलिये प्रतोति भी 


न क्र 4 __ न रा तक 8 3 इक 
सचनी नहों #रई है। राचनों प्रतोतिका बिना राग्ययत्वकी प्राप्ति नहीं होती, इसमिये 
ि ्िः हो गः जड तत है ४ म्गः दंने सत्य 5 फि जद ही 
ध्ध्याहटि ही #ै। तथा शासतरमें टतत्वामंश्रद्धांयं सम्यंदशने ( तत्तावसूत्र १०२ ) 
एसा बचने कहा है, इसलिये सास्त्रमिं जैसे जीवादि तत्त्य लिसे हैं, बसे आप सीस लता 


है और बर्चा उपयोग लगाता £; झीरोंकोी उपदेश देता है, परस्तु उन तर्वातत भास 


शो ् न जे न मम तत्व अल, श्र लि श्र कक ४ 
नहीं होता, और यहाँ उस बस्तुके भावहीका नाम तत्व कहा है । सो भाव भागिः 
*्‌ ९ $ ) न्‍ व ४ *] * [ ॥ 4 ह 


करत बिना सक्ताघ लद्ान करो होगा ? साय थासना क्या & सी कडत ८ 


भू दि क। | 


साधवों अधिकार भ्श्५्‌ 


है 


स्वरूपको पहिचाने उसका नाम भाव भासना है। थिवनूति% मुनि जीवादिकका नाम 
नहीं जानते थे, और “तुपमापभिन्न” ऐसा रटने लगे। सो यह सिद्धान्तका शब्द था 
नहीं, परन्तु स्व-परके भावरूप ध्यान किया, इसलिये केवली हुए। झौर ग्यारहबंगके 
पाठी जीवादि तत्त्वोंके विशेष भेद जानते हैँ, परन्तु भाव भासित नहीं होता, इसलिये 
मिथ्याहृष्टि ही रहते हैं। अब, इसके तत्तश्रद्धान किस प्रकार होता है सो कहते हैं--- 


[ जीव-अजीव तत्तका अन्यथा रूप ] 


जिन शास्त्रोंसे जीवके त्रस-स्थावरादिरूप, तथा गरुणस्थान-मार्गणा दिरूप भेदों की जानता 
है; श्रजीवके पुदुगलादि भेदोंको तथा उनके वर्ण्णादि विद्येपोकों जानता है; परन्तुअध्यात्म- 
शास्त्रोंमें भेदविज्ञानको कारणभूत व वीतरागदशा होनेकी कारणभूत जैसा निहपण किया 
है वैसा नहीं जानता । तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार जानना होजाये, तब धघास्मानुसार 
जान तो लेता है परंतु अपनेकी आपरूप जानकर परका मंत्र भी अपनेमें न मिलाना और अपना 
अंश भी परमें न मिलाना-ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता हैँ | जैसे-प्रस्य मिव्याहृष्टि निर्वार 
बिना पर्यायवुद्धिसे जानपनेमें व वर्णादिमें अहंदुद्धि घारण करते हैं, उसी प्रकार बह भी 
ग्रात्माश्िित ज्ञाना दिमें तथा शरोराशप्नित उपदेश, उपवासा दिक्रियाग्रोंमें श्रपनत्व मानता है । 
तथा कभी शास्त्रानुसार सच्ची बात भी बनाता है, परन्तु अंतरंग निर्धाररूप श्रद्धान नहीं 
है। इसलिये जिस प्रकार मतवाला माताको माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है; उसी 
प्रकार इसे सम्यवत्वी नहीं कहते । तथा जैसे किसी भर हो की बातें कर रहा हो उस 
प्रकारसे आत्माका कथन करता है, परन्तु यह आत्मा में हँ--ऐसा भाव भासित नहीं 
होता । तथा जैसे किसो शऔरको झोरसे भिन्न वतलाता हो, उस प्रकार झात्मा ओर 
शरीरफी भिन्‍नता प्ररृपित करता है; परन्तु में इन शरीरादिकरों भिन्न है--रिसा भाव 
भासित नहीं होता । तथा पर्यायमें जीव-पुरदंगलके परस्पर निमित्तसे श्रनेक क्रियाएँ होती 
हैं, उन्हें दोनों द्रव्योके मिलापसे उत्पन्न नंता है; यह जीववी किया है उसका पदयल 
निरमित्त है, यह पुद्गलकी क्रिया है उसका जीव निमित्त है--ऐसा भिन्न-भिन्न भाव 
भासित नहीं होता । इत्यादि नाव नासित हुए उसे जीव-पर्ज 


० 5 ह% रच ज. 
है सुसमास सघासता अाकाबाएदा शाम भाझा थे | 


जल # कक 5 हे हम 
शामेण ये सियभर छेोपलाणाएओं कु जा 
४)॥) ह सं "9 
कर के. 


६ मो इमार्मप्रशाशरक 


[ आम्रवनचछा अन्यथा रूप ] 


तथा आान्नवतत्त्वमें जो हिसादिसप पापान्नव हैं उन्हें ऐैस जानता है; घहिया- 
दिहप पृण्याखव है उन्हें उपादेय मानता है। परन्तु गह तो दोनों ही कर्मयंतके कारशा 
न मे उप ् कद. की दर सं डक 73 इक गन 
है, इनमे उपादेयपना मानना बहीं मिश्याहृष्टि है। वही समयसारके अंधाशियारमें 
वाह्ा है४४--- 

गय जीवके जीवन-मरण, सुख-दुःस अपने कमके निमित्ते होते है । जहाँ 


कक #<्‌ 


श्रन्य जीव अन्य जीवके इन कार्योका कर्ता हो, वही मिथ्याध्यवसाय बंधका कारग है । 
वहाँ अन्य जोवोंको जिलानेका अथवा करनेका अच्यवसाय हो बह सो पुष्मबंसका 
कारण है, और मारनेका गब्रबवा दुःखी करनेका झ्रध्यवसाय हो बह परापवंधका कारण 
है ।- इस प्रकार अ्रह्ििसावत्‌ सत्यादिक तो पुण्यत्ंधके कार हैं ग्रौर हिसावत्‌ असृत्या- 
दिक परायबंधके का रण हैं | ये सर्व मिथ्या व्यवसाय हैं, थे त्याऊ लिये हिसादियत 
गहिसादिककों भी बंधका कारणा जानकर हेव ही मानना । हिसामें मारनेकी बद्धि हो, 
परन्तु उसकी श्रायु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, यह अपनी द्वेषपरिस्धतिस शाप ही 
पाप बांचता है । अहिसामें रक्षा करनेकी बुद्धि हो, परन्तु उसको श्रायु अवर्शेध हर बिना 
वह जीता नहीं है, यह अपनी प्रशस्त रागपरिशतिसे श्राप की पृष्य बसिता है ।-इस 
प्रदार यह दोनों हेय है; जहाँ वीतराग होकर हृष्टाजझ्ातारुप प्रवर्स सा निर्बेध है २ 


उपादेय #ै। सो ऐसी दशा ने हो तव तक प्रशस्त रागरूप अबतेनस करे, परत शदान 


बा क च क्र छू का हा 
तो ऐसा रखी क्रि--यह भी बच्चा कारण इै-हेय हैं; श्रद्धानम इसे माक्षमाग जान ता 
कल प्र्य्‌ ४ [४ 0 
मिथ्यार्थट्ट ही होता है | 
तथा मिच्याल, अविरति, कयाय, गोग थे शाखवके भेद है, उस वाशहाप सो 


हे 35.8 8 आन आल 
मानता है परन्तु अंतरंग इसे भावोकी जातिकों नहीं सहिलानता । हाय सर्य इवादिक 
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हि २५ है. 


के 926" कर, अर ०४ जज ७० ॥ 0 2 4 2/%%0 5, हि हि 
सेसेनहप गहीसमिश्यात्यकों मिल्यात्व जानता है, परस्तु अनाडिसमशानमिश्यात्य ह हस 
के कक | 
१ 7 तथा न 8] ट 
नी पहिचानता । सथा बाह्य भरा-स्थावरती दिसा तथा इस्िय-मंगक विशयाम पर्वत 





साठवोां मवजिरार ब्रज 


उसको अ्रविरति जानता है; हिसामें प्रमाद परिणति मूल है और विपय सेवनमें अभि- 
लापा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता । तथा वाह्मय क्रोधादि करना उसको कपाय 
जानता है, अभिप्रायमें रागद्वेप बस रहे हैं उनकी नहीं पहिचानता | तथा बाह्य चेष्टा 
हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगोंकों नहीं जानता ।--इस प्रकार श्राव्नवोंका स्व- 
रूप अ्रन्यथा जानता है । 


तथा राग-हेप-मोहरूप जो आखवभाव हैं, उनका तो नाश करनेकी चिन्ता 
नहीं हैं और वाह्मक्रिया श्रथवा वाह्यतिमित्त मिटानेका उपाय रखता है, सो उनके 
मिटानेसे आाखब नहीं मिटता । द्रव्यलिगी मुनि अ्न्यदेवादिककों सेवा नहीं करता, हिंसा 
या विपयोंमें नहीं प्रवर्तता, क्रोधादि नहीं करता, मन-वचन-क्रायको रोकता है, तवापि 
उसके मिथ्यात्वादि चारों आख़व पाये जाते हैं। तथा कपटसे भी वे कार्य नहीं करता 
है, कपटसे करे तो ग्रवेयक्र पर्यत कैसे पहुँचे ? इसलिये जो अंनरंग अमिप्रायमें मिथ्यात्या- 
दिझूप रागादियात्र हैं वे ही आम्रव हैं | उन्हें नहीं पहिचानता इसलिये इसके आज्वतत्तका भी 
सत्य श्रद्धान नहीं है 


[ वन्धतत्तका अन्यथा रूप ] 


तथा बंधतत्त्वमें जो अशुभभावोंसे चरकादिरूप पापका बंध हो उसे तो बुरा 
जानता है और शुभभावोंसे देवादिरूप पुण्यका बंध हो उसे भला जानता है । परन्तु 
सभी जीवोंके दुःख सामग्रीमें हे प श्रीर सुखसामग्रीमें राग पाया जाता है, सो इसके भो 
राग-हैप करनेका श्रद्धान हुआ । जैसा इस पर्याव सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमें राग-इैप 
करना है वैसा ही झागामी पर्याय सम्बन्धी सुख-दुःख सामग्रीमे राग-द्वेथ करना है । 
तथा शुभ-अशुभभ्षावोंसे पुण्य-पापका विश्येप तो अधातिकमोंमें होता हैं, परन्तु अथाति- 
कर्म आत्मगुणकफे घातक नहीं हैँ । तथा शुभन्‍अशुभभावोमें घातिकर्मोका तो निरंतर दंध 
होता है, वे सर्वे पापरुप ही हैं और वही बआात्मगृगके घातक हैँ । इसलिये अशुद्ध- 
भावोंसे कमेथंध होता है, उसमें भला-युरा जानना चही मिथ्या श्रद्धान हैं । सो ऐसे 
प्रद्धानसे बंधका नी उसे सत्य श्रद्धान नहीं है । 


# 
[ संबर तत्का अन्यथा रूप ] 
था लो कलरिजलक सकन सज्तओ प्म्द हे द्र्क्पि श्ण का. 287 | १० फक: सर ऊन्न्क $ ् ६.3 
तथा संबर तस्वमे दम भाम्नवभावोंकोी संबर जानता है । परन्‍्त 


एक हो पारणस पृण्यचंध गे माने घोर संवर थी माने वह नहीं हो सकता । 


कक 
र्श्८ मोर श््मगाप्रताशह 


प्रश्म:--म नियोकि एक का लगे एक भाव हो वहाँ उनके अंध की सोता 
हवा 3 नवाक एछुक का लग एक भाव हातहा #, बहा उन देध भा गोत्ा है 
दफन अटिडकओण हप+७०2... ७ ०८५ 0७०. 2: ७ ६£....... मर बल ट 
और संवर-निर्जरा थी ट्ति हू, ता किस प्रकार ्ि ? 


है। कुछ बीतराग हप्ता है बुद्ध सराग रहा 
है। जो अंग वीतराग हुए उनसे संबर है और जो प्रंश सराग रहे उनसे बंध है । सी 
एक भावसे तो दो कार्य बनते हैं, परन्तु एक प्रशस्तरागह्दीसे पुण्यासव भी मानना घौर 
संबर-निर्जरा भी मानना सो अम है। मिश्षमावमें भी सह सरागता है, वह विरागत्ता 
है--एगी पृहिचान सम्परदश्िहीके होती है। इसलिये अबशेय सारागयाकी रेमहप शद्ध 
करता है। मिल्याहट्टिके गैसी पहिचान नहीं है, इसलिये सरागनावर्म संबरके अमसे 
प्रशस्त रागरूप कार्योकी उपादेवस्प श्रद्धा करता है। तवा सित्ास्तमें गृप्ति, समिति 
धर्म, अनुप्रेला, परीपहजय, चारित्र-इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा% है, सो 
इसकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता । किस प्रकार ? सो गफ़ते हैः--- 

बाह्य मन, बचने, कायकी चेष्टा मिटाये, पराप-चित्वन ने करें, मौस सारगा 
करें, गमनादि न करे, उसे बह गुस्ति मानता है। सो यहाँ तो मनभें भक्ति आदिश्ग 


प्रधस्तरागस नानाविकल्प होते रे, बसन-फायकों चंष्टा स्वगंव सराहा रखा ६, 
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शुभप्रदूनि है, और प्रग्न त्तिमें गुप्तिपना बनता नहीं है; इसलिये बीतरागभाव होनेपर जहाँ 


# 


मन-वचन-गयकी चेश ने हो बही सच्ची गुप्ति है । 


पक 


तथा पर जीवोकी रक्षाके अर्थ यत्नाचार प्रतुत्ति उसको समिति मानसा हे । 
सो हिसाठे परिशामोसि तो पाप होया है ओर रक्षाके परिणामों संबर मड़ीगे तो 
पुण्यवस्धवग कारण कोन ठहरेगा ? तथा एपगासमितिम दोष ठालता हू वहाँ रक्ाका 
प्रयोजन है नहीं, इसलिये रक्षाहीके अर्थ समिति नहों है। सो शमिति कैसे होती ही ? 


बोकोी दज्गी हरके अपना 


2......:: ४ 
सदा मर्धा टिक भगने अबया सय्-मोदायवीं उ्डाने झा 3 कप 
सदा सह रकू्‌ शतर। _+ई * “६१३५०७६६७॥ 3./ ... 5४०३ * रू ए कराई, 

है नह रु न जक- कक “हल आल | ० कक कक. >उक । का «४ 9 स्व व्क्ाक फ. जीक हक 
न्क स्‍्त्कू. हहक भक ++ १ 23 और लक कक क ् हरि ब्पण नह ऐ च्फ्क > 
दर धूा। शादधाद ऋग्नद्य झशांग था निंदा सता 6७ । हानि रा हा इह | 
रा हे 
७०५७५४४७५- ४००४-७० ०22०० अल 3 कलम रनय 4 > नर + 3 
्क कप ई५ शक न्कन्क डे 2 क ही। क् अल व जललआाक «के है अफनरूयत >छ फ्टेस ० ॥न तल 
बी ईई ४ वेन्‍वदईत। 5 धडिि लो थ ६ बह आय सब जा 


सातवाँ अधिकार मरा 


भयसे भ्रथवा महंतपनेके लोभसे परद्धीका सेवन नहीं करता, तो उसे त्यागी नहीं कहते । 
बसे ही यह क्रोधादिकका त्यागी नहीं है । तो कंसे त्यागी होता है ?--पदार्थ अनिष्ट- 
इष्ट भासित होनेसे क्रोधादिक होते हैं; जब तत्त्वज्ञानके ब्रभ्याससे कोई दृष्ट-अ्रनिष्ट भासित 
न हो, तब स्वयमेव ही क्रोघादिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है । 


तथा अनित्यादि चितवनसे शरीरादिककों बुरा जान, हितकारी न जानकर 
उनसे उदास होना उसका नाम श्रनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था 
तब उससे राग था और पश्चात्‌ उसके अ्रवयुण देखकर उदासीन हुआ; उसी प्रकार 
शरीरादिकसे राग था, पश्चात्‌ श्रनित्यादि अवगुण अवलोककर उदासीन हुआ; परन्तु 
ऐसी उदासीनता तो हं परूप है । अपना भर शरीरादिकका जहाँ-जेसा स्वभाव है वैसा 
पहिचानकर, अ्रमको मिटाकर, भला जानकर राग नहीं करना और दुरा जानकर 
हेप नहीं करना ।--ऐसी सच्ची उदासीनताके श्र्थ यथार्थ अनित्यत्वादियाका चितवन 
करना ही सच्ची श्रनुप्रेक्षा है । 


तथा क्षुधादिक होनेपर उतके नाशका उपाय नहीं करना, उसे परीपह राहना 
कहता है । सो उपाय तो नहीं किया और अंतरंगमें क्षुघादि अ्निष्ट सामग्री मिलनेपर 
दुःखी हुआ, रति आदिका कारण मिलनेपर सुखी हुआ; तो वे दृःख-सुखरूप परिणाम 
हैं, वही आत्तंध्यान-रौद्रध्यान हैं। ऐसे भावोंसे संवर कंसे हो ? इसलिये डःखका 
कारण मिलनेपर दुःखी न हो श्लीर सुखका कारण मिलनेपर सुखी न हो, लेयदपसे 
उनका जाननेवाला ही रहे, वही सच्चा परीपहसहन है । 


तथा हिसादि सावधच् योगके त्यायको चारित्र मानता है. वर्टां महाप्रतादिरमण 
शुभयोगको उपादेयपनेसे ग्राह्म मानता हैं। परन्तु तचाथसत्र्म आखब पदाधका निरूपण 
करते हुए महाद्रत-अणत़्तकीं भी आखवरूप कहा हैं। वे उपदेय केसे हो १ तथा आस नो 
न्वका साधक है और चारित्र मोक्षका साधक हैं; इसलिये महावतादिस्प आखजभमाबोंकोी 
चारित्रपना संभव नहीं होता; सकल फपायरहित जो उदासीनमाद उसीका नाम घारित्र हें । 
जो चारित्रमोहके देशवधाती स्परद्धफोंके उदयसे महामन्द प्रशत्त राय होता 5, बह 
चारित्रका मल है। उसे छूटता ने जानकर उसका त्याग नहीं बारते, सावशयोगया हो 
मिल्क मी दि न अप 


है. 
स्खात दाहुत & || फर च्तुद््छकफका पुटप चार मलादि स््ः हिलाला 7 रसतवदयकओा सा 


दा 5१० मना न के तरग कारता श्श््ल 58 क्मयनन को स्का 
फरता है शौर फितनी हो हारितकायोंका नक्षण करता है, परन्तु उसे घर्म नहीं मानता । 


क. 


रे 


२३७ मोहमसागेप्रफाशक 


उसी प्रकार मुनि हिसादि तीबफ्बायरूप भाषोंका त्याग करते हैं झौर कितने ही मन्द- 
#/॥0ह&7# “४ बन्‍कक- ट्र्फा लन जन का: सन्त ज्स काल गया आर श' 9 0 पल 
क्पायरय महाद्रतादिका पालन करते हैं. परन्त उसे माक्षमाव नहा मानत । 
पु धो जा रे 
ब्न्‍नन्ड न लक 2 पे हम । ॥ गद नल दागालतर ६७ न 
प्रघन:--यदि ऐसा है तो चारित्रके तेरह भेदोमे गहावतादि कंसे कहो हैं ? 


समाधान:--वह व्यवह्ारचारित कहा है, और व्यवहार नाम उपचारका हे । 

सो महाव्रतादि हानेपर ही बीतराग चारित्र होता है--ऐस। सम्बन्ध जानफर भहायता- 
४ उपचार किया है; निम्रमसे निःकपायमाव है, बढ़ी सन्‍्या चारित्रि है 

इस प्रकार संवरते का रणोंकोी अन्यथा जानते हार संवरका सच्चा श्ज्धानी नहीं सगेता । 


7 
[ निमरातचका अन्यथा रूप ] 
था यह श्रनशनादि तपसे निर्जरा मानता है; परन्तु केबल बाग शाप ही 


उहथ्टाने बमक | 


करनेसे तो निजरा होती नहीं है | बाह्य तप तो शुद्योपयोग बड़ानेतेः अर्थ करते है । शमो- 


पयोग निर्जराका कारगा है इसलिये उपभारते तपकों भी निर्जरावा कारंगा कहा है । 
यदि बाह्य दुःख सहना ही निर्जराका कारण हो तो तिर्बचादि भी भूरा-युपादि 
सहते हैं । 


तव वह बद्वता है--वे तो पराधोनताशों सहते हैं; स्वाधीनतारों घमंबुद्धियूर्वक 


उपवासादिशुष तय करें, उसके निर्जशा होती है । 


मंबद्धिस बाह्य उपयासादि तो किये, शोर यहाँ उपयोग श्रशन, 


ः 
यु 


बाः 
घुभ, गुद्षकूप जैसा परिग्गमित हो बसा परिगामों । यदि बटस उपबासादि करनेसे बहस 
जे 


सो हो; ऐसा नियम टाई, सब सो उपयासादिक ही 


मुस्य निर्ज रायग कारण ठहरेगा; सो सो बनता नहीं । परिशाम दुष्ट होनियर उपयास 
दिए ऊन ४ न कहर वि पन अअजजटल गक 9 7 डि 7३ रु श्र पका हा ऑपट्राफाह 
०! सजर [ ६28 फ्ण लैकह हा हु हूँ अत 2१ ४([ 7५ हे, 5 व, 5० है; 


४ न < ५ 
कलम कर्ज अहंकार मिन "8. कजकतो कक टाओ अलज कह है + ०. अकाटट आओ न के 
इादागम पा रधामत दा उससे अलुखान धर ्ॉतजरा ८, वा : 


कक हो तक ++ आंआ कड़ा रत कब 
का कारश संस रण ? शद्म-युनपरियाय बरी कार टाई, शुटप रिया मे लिये राव: 


दस 
झते बस सपा झड़ 7प4 रा प्र ; 


अरा>यनका, कक पक पक हक ह ह.. # कि ' दफा लहक हर दर कर्तव्य ऋ पु श् 
धरम: --वन्यादगतर्म तपसा निर्जा ल [| ६-३ |) ऐसा कैसे का है ; 
हि 
>> का के का जलएम 44 आर ८ क दी का कर इेजंजओओ अकाजिआक कि आमजन ॥ पक का रैक 5 दापए 5 
पमाउन  - साटजडए एज चसशाघस्लप एस सात 6, हरा राई न 
श पन्‍>॑न्‍्लपन्ड् इक. हु. +क श्र मर फान्‍त कान # कक... पुलओ ॥डत अफाकी.. +६ हि जु क्तनान कु जहआल 00० अकाल 
ह््घदा साहश गाए 7 | हा दाह धा थे इजएणा पहन दर उहयाई सादे हा, वह नहर का 
डे अर ध 
ग् ली अ दल हू हज अन्कक >डाएिज 
रु । कप ते इक इक ॥ हैंड नर 


साबवयाँ खभिकार भ्श्श 


यहाँ कहता है--आहारादिरूप अ्रशुभकी तो इच्छा दूर होनेपर हो तप होता 
है । परन्तु उपवासादिक व प्रायश्चित्तादिक शुभ कार्य हैं उनकी इच्छा तो रहती है । 


समाधान:--ज्ञानीजनोंको उपवासादिककी इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोंगकी 
इच्छा है; उपवासादि करनेसे शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिये उपवासादि करते हैं । तथा 
यदि उपवासादिकसे शरीर या परिणामोंकी शिथिलताके कारण शुद्धोपपोगकों शिधिल 
होता जानें तो वहां श्राह्मरादिक ग्रहण करते हैं । यदि उपवासादिकहीसे सिद्धि हो तो 
अजितनाथ शआ्रादि तेईस तीर्थंकर दीक्षा लेकर दो उपवास ही क्यों धारण करते ? उनकी 
तो शक्ति भी वहुत थी । परन्तु जैसे परिणाम हुए बसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग 
शुद्धोपपोगका अश्यास किया । 

प्रथत:---यदि ऐसा है तो अनशनादिकको तप संज्ञा कैसे हुई ? 

समाधान:--उन्हें वाह्यतप कहा है । सो बाह्मका अर्थ यह है कि--“वाहरसे 
श्रीरोंकी दिखायी दे कि यह तपस्वी है,” परन्तु आप तो फल ज॑से अंतरंग परिणाम 
होंगे; वैसा ही पायेगा । क्योंकि परिणामथून्य शरीरकी क्रिया फलदाता नहीं है । 


यहाँ फिर प्रशन है कि--शझ्ासत्रमें तो श्रकाम-निर्जरा कही हैं। वहाँ बिना 
इच्छाके भूख-प्यास आदि सहनेसे निर्जरा होती है, तो फिर उपवासादि द्वारा वष्ट सहनेसे 
कंसे निजेरा न हो ? 

समाधान: --अकाम निजरामें भी वाह्म निमित्त तो बिता इच्छाके भूस-प्यासका 
सहन करना हुथ्रा है, और वहाँ मन्दकपायरूप भाव हो तो पापको निशा होती है 
देवादि पुण्यका बन्ध होता है । परन्तु यदि तीब्रकमाय होनेपर भी कष्ट सहनेसे पुण्य बन्ध 
होता हो, तो सर्व तिर्यचादिक देव हो हों, सो बनता नहीं है। उसो प्रकार टचुछा पूर्वक 
उपवासादि करनेसे वहाँ भूस-प्यासादि कप्ट सहते हैं; सो यह बाह्य निमित्त है परन्तु 
यहाँ जसा परिणाम हो वेसा फल पाता है। जैसे अन्नको प्राय कहा उसो प्रकार । सवा 


अिशकत-शीनओ- प्रया हे कक द्रा सार * कक घन नल टोनेसे हि के र्ग तप या ि चद्धि अंडर: श्र लिः टपस 082 उबर 2८ 
इस प्रकार बाह्यसाधन हानतस खसतरग तपका दूद्ध होता हैं इालिय उपचारस इनकी 


तप हा है; परन्त यदि बाहानप तो करे शोर पह्रन्तरंग तप ने हो तो उपचार भी उसे 
तप कद्टा हूं; परच्ततु याद बाहानप ता कर आर इझनन्‍्तरनम तप न को छा उपचारस था उर 
नक 


क को. 0 कक 
तपसना नहीां €ू | कहा भा हे कि--- 


कपायविपयादहारी त्यागों यत्र विधीयते । 
उपवासः से विजय: शेप लंपनक बिंदु: ॥ 


२३२ मोकृमार्गधयाशक 


जहाँ कंपाय, विषय और ब्ाहारफा त्याग किया झाता है उसे उपयास 


जानना । नेपसने श्री मुझ लंधन कहते हैं । 

यहाँ कहिगा--यदि ऐसा है तो हम उपवासादि नहीं करेगे ? 

उससे कहते हँ--उपदेध तो ऊंचा चहनेकी दिया जाता है; तु उल्दा नोधे 
गिरेगा तो हम क्या करेंगे ? यदि तू मानादिकसे उपवायादि करता है सो कर या मत्त 
कर; नतुछ सिद्धि नहीं है । और यदि धर्मबुद्षिसि ग्राहरादिकका झनुराग छोटता है सो 
जितना राग छूटा उतना हो छूटा; परन्तु इसीकों तप जानकर दससे मिजेरा मानकर 


सस्तुप्ट मत हो । तथा अंतरंग तपोमें प्रायश्चित, विनय, वैयादयुहा, स्वाध्यास, त्याग सौर 
व्यानरूप जो क्रियाएँ, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्मतपवत्‌ ही जानना । जैसे घनशना 
बाह्य क्रिया हूँ उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिये प्रायश्वितादि बराह्यसामस 


ऊ 


अतरग तप नहा € । एसा बाह्प्रयचतन होनपर ज॑ गृपरिशारोंती राखसा ही उसका नाम 


अंतरंग तप जानना। वहाँ नी इतना विधेष है कि बगल शुझता होनेषर सुद्घीपसोगर पे परि- 
ण ि हर ् ब्न्कक ही. का. अन्‍य, 7 बंध नहीं ध् हि जा घृ ्न्क्ा ॥-आ ७५ 
णति होती है वहा तो निजरा ही है, बंध नहीं होता । और मगल्प शुयता होसेगर घुभाव- 


गया भी धझ्ंग रहता है; इसलिये जितनी झद्धता है उससे तो निम्नशा टे और शिना शुमगाव 


है उमसे बंध है | ऐसा मिल्लभाव युगयत होता है, बढ़ाँ बन्ध मोर निर्भरा दोनों होने है । 
गहाँ कोई कहे कि--शभभावोंसे पापकी निर्जेरा छोती मै; पणयता खर्म होना 

है; परन्यु शुद्ध नावेसि दोनोंकी निर्जरा होती है--रेसा क्यों नहीं कह 

उसतर:--मोक्षमार्गम।  स्थितिका तो घना सभी वसा का होता 


न [८ 3 8 680 डे बे 0 अ आर '>कर “कं + काका -+«क०क- हैं हक? है हब शनि भप ० शा, हर थ्‌ 4 कप 
पृण्य-याददा थिषय | की न। शोर गन भागगा पहना पदृश्पप्रशालियाम शायवपवंदयागस 


श्र 


7४ 3६ 


क्र 


शत प्रपषता फा 5 है 4 अप, सार पफर पाक हा के आम हा 7५ कह 
भा साहा झाना । ऊझाार-ऊार पम्पप्रक तिमोके झनभागडा सीझय खहा-उडंग इपया ह आभार 


पायट्रहलियोंदि परमागा पसटकार घुनद्रक्तिस्प गा सकिंसशा शत ता दाद 
होनों आय दगोनेयर होता है; हंस लिये पृर्चक्ति नियम संजय नही है, विधुद्धतषक अदुसार 
निगम सम्भव है । थेसों, चतुर्धगुगारथानवाला झारयास्यथास, धारमीनिनयंग आदि राग 
परे मठ भी निज नहीं, बन्य भी बनने शोसा है । 


री 


हक 
च्च्य 


सामनवों भभिकार 
निजरा होती सो इसके प्रगट स्वरूपका झायगे निदुषण फरंगे घहाँसि जामतमा | इस 
प्रकार भ्नशनादि क्रियाको तपसंज्ञा उपचारसे जानना । इसीसे इसे व्यवहार तप कहा 
हें | व्यवहार और उपचारका एक प्र्थ है। तथा ऐसे साधनसे जो वीतरागभावरूप 
विशुद्धता हो वह सच्चा तप निर्जराका कारण जानना । यहाँ दृष्ठान्त है--जँसे घनकों 
व अन्नको प्राण कहा है। सो धनसे शब्रन्न लाकर, उसका भक्षण करके प्राणोंका पोषण 
किया जाता है इसलिये उपचारसे घन श्र भ्रन्नको प्राण कहा है। कोई इन्द्रियादिक 
प्राणोंकी न जाने श्ौर इन्हींको प्राण जानकर संग्रह करे तो मरणकों ही प्राप्त होगा । 
उसी प्रकार श्रनशनादिकों तथा प्रायश्चित्तादिको तप कहा है, क्योंकि अनद्यनादि 
साधनसे प्रायश्चित्तादिरुप प्रवर्तत करके वीतरामभावरूप सत्य तपका पोषण किया 
जाता है; इसलिये उपचारसे भ्रनशनादिको तथा प्रायब्चित्तादिको तप कहा है। कोई 
वीतरागभावरूप तपको न जाने और इन्हींको तप जानकर संग्रह करे तो संसारहीभें 
भ्रमण करेगा । बहुत क्या, इतना समझ लेना कि निश्रयघ्रम तो बीतरागमाव है. अन्य 
नाना विशेष बाह्ममाधनकी अपेक्षा उपचारसे किये हैं. उनको ज्यवहास्मात्र धर्मसंज्ञा जानना | 
इस रहस्पको नहीं जानता इसलिये उसके निर्जराका भी सच्चा भ्रद्धान नहीं है । 
[ मोक्षतत्नका अन्यथारूप | 
तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहाँ जन्म-जरा-मरण-रोग-बलेघा दि दू से 
र हुए, अनन्तज्ञान द्वारा लोकालोकका जानना हुआ, त्रिलोक्यूज्यपना हुप्रा,--इत्यादि 
हपसे उसकी महिमा जानता सो सर्व जीवोंके दुःख दूर करनेकी, शेय जाननेकी 
तथा पूज्य होनेकी इच्छा है। यदि इन्हींके भर्थ मोक्ष की इच्छा की तो इसके झशन्य 
जीवोके अभ्रद्धानसे कया विशेषता हुई ? तथा इसके ऐसा भी प्रमिप्राय है दि स्वगमें 
सुख है उससे प्रनन्तगुना सुस्त मोक्षमें हैं। सो इस गृणाका रमें वह स्वग-मीक्ष सुखको 
एक जाति जानता है। वहीँ स्वर्गमें तो विषयादि सामग्री जनित सुर होता है, उसके 
जाति इसे भासित होती है, परन्तु मोक्ष विषयादि सामग्री है नहीं, सो वहाँके सुखी 
जाति इसे भासित तो नहीं होती परन्तु महान पुण्ष स्वगसे भी मोक्षद्ती उत्तम रे 
इसलिये यह भी उत्तम ही मानता है। जंसे कोई गायनका स्वरूप ने पहिचाने, परन्सु 
सभाके मब लोग सराहना करते हैं इसलिये धाए भी सराहना बारता है । 5 
क्षिको उत्तम मानता है । 
यहां वह कहुता है--शास्त्रमें की तो इन्द्रादिकसे प्रनन्‍्तगुनता सुम् 
प्ररपित किया है । 
0 


शो 


१४ मोज्षमार्गप्रकाशक 


की 


उसर:-जसे तीवकरके शरीरकी प्रभाकों सूर्यप्रभासे कोटि गुनी कही, बह 
नयी एक छाति नहीं है; परन्तु लोकमें सूर्यप्रभाको महिमा है, उससे भी झपिम 
महिमा बतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्नसंगकों इ्ादिसस 
प्रनन्तगुना कहा है। वहाँ उनकी एक जाति नहीं है। परन्तु लोकमें एख््रादियराबो 


महिमा है, उससे भी बहुत महिमा वतलानेके लिये उपमालंकार करते हैं । 


फिर प्रब्न है कि--वह सिद्धसुख ओऔऔर हन्द्रादियुग़की एक जाति जानत 


चल 


डा कब 


१६ 
८74१ 


5. 
श्र 


“ऐसा निश्चय तुमने करे किया ! 
समाधान:--जिस घमंसाधनका फल स्वर्ग मानता है उस धर्मसाभनट्टीका पाल 
मोक्ष मानता है । कोई जीब एइन्द्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करें, वहाँ उन 


न्‍ 


धपा 


दोनोंको एक जातिके घमंका फल हुम्मा मानता है। ऐसा तो माता है कि--णिम्तममे 
साधन थोड़ा होता है वह इन्द्रादिपद प्राप्त करता है। जिसके सम्पूर्ण साधन हो या 
मोक्ष प्राप्त करता है; परन्तु वहाँ घर्मको जाति एका जानता है। सो जो कारणनः 


एक जाति जाने, उसे कार्यकी भो एक जातिका झ्षद्वान अवश्य हो; सर्मोकि कारणविशेष् 
होनेयर ही कार्य विशेष होता है। इसलिये हमने यह निमनय किया कि उसके थमिप्रासर 


दुस्द्रादियुप और सिद्धमुखकी एक जातिका श्रद्धान है। तथा कर्मनिभित्तने झारमाने 


पिपाधिया भाव थे, उनका ग्रनाव होनेपर आप शुद्ध स्वभायसप केसल झात्मां हझ्मा । 


५५ | 


हि का सता कट ख्फ न स् पा] #74 कह ३ कक का टू %ै ७० रा  छु भ 
से परमाणु स्कस्थसे पृथक होनेपर शुद्ध होता है, उसी प्रकार सह बेंमादियस नि 
शोवर ४। वि टेप शतना फि >> पारा |! दे झायग्गामे >> कर 4 
छ्र यु शुद ता £ 4 रा इतने! अं 8 दावे डर 4 हु गे /, 4 रा # 
हा 4 हे 
एरतला अस्मा आध्ुद्ध राम दया था, अब उसतीा झात ना सिर लि 2 है 
क्जजी जन, 
थ्र् द्रि आप जल कप ३ कप 
प्रसतसुराकी प्रास्ति हुई । तथा दद्धादिकी जो युग है बह कयायनायीश ग्रादुसना 
शाप पे £ ६8 2 4 शक्ल हे 747 कक >५ ग्य दम रे हु ख्यलिग नये हे ० 2३ नहर ॥7' ५* 0 तक कर दर 
पू#ऋ ता बह परमायस दुख का झा इसालब इसका क्षार इस हा सुक्त ली सह 
45 दर का चुत मे प्‌ + 8 ४ गृ 5 प्रौर मा की] द्ग्प्य 8 आज 8 878 मा ्क /7४/ ४५ हक: की आह कै, 
£ सदा स्वगाायका काच्ण धवन छा राय ६ रू साला एव दाश्या खाद रु [8 कदात। ;: 
ये मम ० 
ट के ल्‍ कु 4 आओ ६१% 
श्गजिये कास्णमें भी चितोंध है। पर्स ऐसा भाव उसे भाडटिय गठी दाना, इसे 
को श के रह क की का पिन 77228 अर +० 3 आर दर 
मादा की डा संचना खान ने 7 । इसे कार सतह सबय इभवखाजताग नहा; 
है. हे सह जी कह कल हू, की २ के अध्या का र्घ ५७ आप 4 १2] [: चल हकछ पर >क «है 86] कं हत ॥ को + शक कं कान. 4] ० ../ / ईंट क८ नी 
9 ! ७१६६५ + ४ *$*०६ -३*६ १ ता लत विश २ ई। हर ८ झ्रच हदिबईर भ। जा । ७५5) 
नक हर > छू #०- फलक 2 4 न ब»% ३०) का गु रे कल ई 
ही रहा है । सा अयवलसार में कहा ही किम्रात्म दास टला सर बर्च बे दाने वे ययारेी 


सातवां अधिकार श्ष्ह 


तथा व्यवहा रदृष्टिसि सम्यग्दशनके ग्राठ अंग कहे हैं उनको यह पालता हैं; 
पच्चीस दोप कहे हैं उनको टालता है; संवेगादिक गुण कहे हैं उनको धारण करता 
है | परन्तु जेसे बीज बोए बिना खेतके सब साधन करने पर भी श्रन्न नहीं होता, उसी 
प्रकार सच्चा तत्त्वश्रद्धान हुए बिना सम्यवत्व नहीं होता । पंचास्तिकाय व्याख्या 
जहाँ अन्तमें व्यवहाराभासवालेका वर्णन किया है वहाँ ऐसा ही कथन किया है । इस 
प्रकार इसको सम्यग्दशनके अर्य साधन करने पर भी सम्बग्द्शन नहीं होता । 


[ सम्यस्त्ञानका अन्यधारूप ] 


प्रव, शास्त्र्मे सम्यग्तानके अर्थ शास्त्राभ्यास करनेसे सम्यग्ज्ञान होना कहा 
है | इसलिये यह शास्त्राभ्यासम तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, 
वाँचना, पढ़ना श्रादि क्रियाप्रोंमें तो उपयोगकों रमाता है, परन्तु उसके प्रयोजन पर 
दृष्टि नहीं है । इस उपदेशमें मुझे कार्यकारी क्‍या है, सो श्रभिप्राय नहीं है, स्वयं, 
शास्त्राभ्यास करके शौरोंकी सम्बोधन देनेका श्रभिप्राय रखता है, और वहुतसे जीव 
उपदेश मानें वहां सन्तुप्ट होता है, परन्तु ज्ञानाभ्यास तो श्रपने लिये किया जाता है 
धौर अवसर पाकर परका भी भला होता हो तो परका भी भला करें। तथा 
कोई उपदेश न सुने ती मत सुनो, स्वयं क्यों विपाद करें ? श्ञास्त्रा्थंका भाव जानकर 
प्रपता भला करना | तथा शास्त्रास्पासमें भी कितने ही तो ब्याक्ाण, न्याय, काव्य भादि 
शा्त्रोंका बहुत अम्परास करते हें परन्तु वे तो लोकमें पांठित्य प्रगट करनेके कारण हैं; 
आत्मद्विका निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है छि--अपनी धृद्धि बहुत 
हो तो थोड़ा-बहुत इनका अभ्पास करके पश्चात्‌ आत्मद्विके साधक श्ारत्रेका अम्पास बरना । 
यदि घृद्धि थोड़ी हो तो आत्महितके साधक सुगम शास्त्रोंका ही अभ्यास करे । ऐसा नहीं 
करना कि व्याकरणादिका ही अभ्यास करते-करते आयु पूर्ण हो जाये और तचत्ञानकी प्राप्ति 
नपषने। 

यहां कोई बहे--ऐसा है तो व्याकरणादिका श्रभ्यास नहीं करना चाहिये ? 

उससे कहते हैं कि--उनके श्रभ्यासके बिना महान प्रस्थोंका धर्च खुलता नहीं 
है, इसलिये उनका भी अभ्यास बारना योग्य है 

फिर प्रश्न है कि--महान ब्रन्ध ऐसे क्यों बनाये जिनका प्रथ ध्या 
बिना मे खुले ? भाषा हारा सुगमरुष हिलोपदेश वयों नहीं लिसा ? उनके मझुछ 
प्रयोजन त्तो था नहीं । 
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प्रथम सम्चा तखज्ञान हो, वहाँ किर पृण्य-पापके फलको संसार- माने, शद्धोपयोंगसे 
मोक्ष माने, गुणस्थानादिझ्प जीवका व्यवहार निरूपण जाने इत्यादि ज्योंका त्वों श्रद्धान 
करता हुआ इनका अभ्यास करे तो सम्यस्ज्ञान हो । सो तत्त्वज्ञानके कारण श्रध्यात्मरूप 
द्रव्यानुयोगके थास्त्र हैं, श्र कितने ही जीव उन श्ास्त्रोंका भी श्रभ्यास करते हूँ, 
परन्तु वहाँ जेसा लिखा है वैसा निर्णय स्वयं करके श्ापको झआपरूप, परको पररुप शौर 
आखवादिकका आख़वादिहूप श्रद्धान नहीं करते । मुखसे तो यथावत् निरूपण ऐसा भी 
करें जिसके उपदेशसे श्रन्य जीव सम्परदृष्टि हो जायें, परन्तु जसे कोई लड़का स्त्रीका 
स्वांग बनाकर ऐसा गाना गाये जिसे सुनकर अन्य पुरुप-स्त्री कामरूप हो जायें । परसच्तु 
वह तो जैसा सीखा वेसा कहता है, उसे कुछ भाव भासित नहीं होता, इसलिये स्वयं 
कामासक्त नहीं होता । उसी प्रकार यह जैसा लिखा है वेसा उपदेश देता है, परन्तु 
स्वयं झनुमव नहीं करता। यदि स्वयंको श्रद्धान हुआ होता तो श्रन्यतत््वका अंश 
ग्रन्यतत्त्वमें न मिलाता; परन्तु इसका ठिकाना नहीं है इसलिये सम्यग्जान नहीं होता । 
इस प्रकार यह ग्यारह शभ्रंग तक पढ़े, तथापि सिद्धि नहीं होती । सो समयसारादियें 
मिथ्यादृष्टिको ग्यारह अंगोंका ज्ञान होना लिखा है । 

यहाँ कोई कहे कि--ज्ञान तो इतना होता है, परन्तु जेसा अ्रभव्यरोनको 
श्रद्धान रहित ज्ञान हुआ वसा होता है । 

समाधान:--वह तो पापी था, जिसे हिसादिकी प्रवत्तिका भय नहीं था । 
परन्तु जो जीव ग्रंवेयक आदिमें जाता है, उसके ऐसा ज्ञान होता है, वह तो श्रद्धात- 
रहित नहीं है; उपके तो ऐसा ही श्रद्धान है कि--यह ग्रन्य सच्चे हैं, परन्तु तत्वश्रद्धान 
सच्चा नहीं हुआ । समयसारमें एक ही जीवके धर्मका श्रद्धान, ग्यारह अंगका झान 
ग्रोर महाव्रतादिकका पालन करना लिखा है। प्रवचननसारमें ऐसा लिखा है कि 
आागमज्ञान ऐसा हुआ जिसके द्वारा सर्वपदार्थकों हस्तामलकवत्‌ जानता है । यह भी 
जानता है कि इनका जाननेवाला मैं हूँ; परन्तु में ्ानखरूप हँ.--हस प्रकार स्वय॑ंकों 
परद्नन्यसे भिन्न केवल चेंतन्यद्रन्य अनुसत नहीं करता । इसलिये झात्मबानसून्य झागमज्ञान 
भी कार्यकारी नहीं है। इस प्रकार यह सम्कज्ञानके श्रर्य जैन भास्त्रोका प्भ्यास रूरता 
है, तथापि इसके सम्पस्ज्ञान नहीं है । 

[ सम्यकचारििका अन्यभारूप 

तथा इनके सम्यकचा रिक्फे अथ कसी प्रबति है से ते हट क्रय 

पर तो इनकी दष्टि है और परिण ने-विगइनेका विचार नहीं है। धौर रंदि 


है प्य 


ग्श्द मो हमारप्रशाशक 


परिमामिी भी विचार हो तो जेसे अपने परिणाम होते दियायी दें उन्हीं पर दप्ठि 
रहती है; परलु उस परिणानसोंकी परम्पराका विचार करने पर शभमिप्रायमें जो बासना 
है पाया बियार नहीं करते । और फल लगता है सो ग्मभिप्रायमें जो वासना है उसका 
लगता है । इसका विशेध ब्यारुपान आगे करेंगे। वहाँ स्वरूप भलीसांति भासित होगा । 

ऐसी पहिचानके बिता बाह्य आचरणका हो उद्यम है। वहाँ कितने ही जीव 
तो पलकरमसे अवबवबा देखादेखी या कोष, मान, माया, लोभादिकतसे प्राचरण करते [ 


] 


उनके तो घमबुद्धि ही नहीं है, सम्यकचारित्र कहाँसि हो ? उन जीवयोमें कोई तो भोले 


'भ्ड 


फा 


6 


हैं व कोई कपायी हैं; सो अभ्नानभाव व कपाय होनेपर सम्यकूनारिन्न नहीं होता । 


तथा किसने ही जीव ऐसा मानते हैं कि--जाननेमें क्या है, कुछ करेंगे तो फल 


जी 4 


लगेगा ।+-ऐसा विचारकर ब्रत-तप श्रादि क्रियाहीके उद्यमी रहते है शोर तत्त्यज्ञानका 
उपाय नहीं करते । सो तत्त्वज्ञानके बिना महाग्रतादिका श्राचरण भी मिव्याचारित्र ही 
नाम पाता है ओर तत्त्वज्ञान होनेपर कुछ भी ब्रतादिक नहीं हैं तथापि प्रांगतसम्धरदू र्टि 
नाम पाता है | इसलिये पहले तत््वशानका उपाय करता, पश्मात कंपाय घटानेके लिगे 
बाह्मयसाथन करना । यही योगीनदेवऊ्त २ध्थावकावारमें कहा है-- 


“दंसणभू मिद्दं बाहिरा, जिय वयरुक्स ण एुति ।”! 


ट पे दिन > जोन 32% 2  ुहऋ वह! न 
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“| ः 5 बोदे तत्व है वि फ 0३ कक कक ब्न्कक 35 2०: 
प्रात जिन जोवोकि तत्वज्ञान नहीं है थे यथाये प्राचरंण नही झाचरते । बहा विधय 
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सातवां शमिकार २६३ 


प्रोर भ्रन्य स्तिग्व बस्तुका उपाय करके भक्षण करे |--इसी प्रकार प्रन्य जानना । 
यदि परीपह नहीं सहे जाते थे, विषयवासना नहीं छूटी थी, तो ऐसी प्रतिज्ञा किसलिये 
की ? सुगम विषय छोड़कर पश्चात्‌ विपम विपयोंका उपाय करना पड़े ऐसा कार्य क्‍यों 
करें वहाँ तो उलटा रागभाव तीज होता है । अथवा प्रतिज्ञामें दु:ख हो तब परिणाम 
लगानेके लिये कोई श्रालम्बन विचारता है | जैसे-- उपवास करके फिर ऋीड़ा करता 
है; कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसनोंमें लग जाते हैं श्रथवा सो रहना चाहते हैं । 
ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। इसी प्रकार श्रन्य प्रतिन्नामें 
जानना । 


ग्रथवा कित्तने ही पापी ऐसे भी हैं कि--पहले प्रतिज्ञा करते हैं, वादमें उससे 
दुःखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना-छोड़ना उनको सेलमात्र है; सो 
प्रतिज्ञा भंग करनेका महापाप है; इससे तो प्रतिज्ञा न लेना ही भला है। इस प्रकार 
पहले तो नित्रिचार होकर प्रतिज्ञा करते हैं और पश्चात्‌ ऐसी दशा होती है । जनधर्म में 
प्रतिज्ञा न लेनेका दण्ड तो है नहीं; जैनधरंमें तो ऐसा उपदेश है कि पहले तो 
तत््वश्ञानी हो; फिर जिसका त्याग करे उसका दोप पहिचाने; त्याग करनेमें जो गुण 
हो उसे जाने; फिर अपने परिणामोंकों ठीक करे; बर्तंमान परिणामोंहीके भरोसे 
प्रतिज्ञा न कर बठे;। भविष्यमें निवहि होता जाने तो प्रतिज्ञा करे; तथा शरीरकी 
शक्ति व द्रव्य, क्षेत्र काल, भावादिकका विचार करे |--इस प्रकार विचार करवे। फिर 
प्रतिशा करती । वह भी ऐसी करनी जिसके प्रतिज्ञाके प्रति मिरादरभाव न हो, 
परिणाम चढ़ते रहें । ऐसी जेनवमंकी झआम्नाय है । 

यहाँ कोई कहे कि--चांडालादिवने प्रतिज्ञा की, उसके इतना विचार कहाँ 
होता है ? 

समाधवान:--म रणपयेन्त कप्ट हो तो हो, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं छोड़ना--शसा 
विनार करके वे भत्तिज्ञा करते हैं; प्रतिन्नाके प्रति निरादरपना नहीं होता । और 
सम्यन्दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं सो तत्त्वज्ञानादिपुर्वक ही करते हैँ । तथा जिनमे: 
ग्रन्तरंग विरक्तता नहों हुई भीर बाह्मप्रतिज्ञा घारण बारते हूँ, वे प्रतिन्लाके पहले झोर 


दर्में की ः ज्ञा क्र ब् उरी हम त्ति सत्ता जप -३24४%९-कवाकक, लगते #+पक" 3 शक धन कक अलिमा के, तू सगे 

वादमें जिम्तकी प्रतिज्ञा करें उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। जेसे--उपवासमे 

“लि के रण कल 28 हक आह जी ७०००5 स * आर पक “डक अडान.. “अन्य हट कक र्प्याः 4 स्शू ब्लडिसलका. अल्काननमक दा जप हे सा 3-७ कल्युरन्‍लन्‍क- 

घारण॑-पारणेफे भोजनमें भ्ति लोभी होकर गरिषप्ठादि भोजन करते है, शीई ता ह्रा्त 
3५ आज 


करते हैं कपल रे सेक रखा झब बह धछटा सात जनक ते अरक 3 अनआटन्क ८ ऊ 
करते है | जसे--जलकों सोक रखा था, जब वह छूटा तभी बहुत प्रवाह चलने लगा । 
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समाधान:--निचली अवस्यथावाला उनका सर्वया त्याग नहीं कर सकता; फोई 
दोष लगता है; इसलिये ऊपरकी प्रतिमार्मे त्याग कहा है। निचली अवस्थामें जिस 
प्रकारका त्याग सम्भव हो, वेसा निचली अ्रवस्थावाला भी करे; परन्तु जिस निचली 
अ्रवस्थामें जो कार्य सम्भव ही नहीं है उसका करना तो कपायभावोंसे ही होता 
ज॑ैसे--कोई सप्तव्यसनका सेवन करता हो, और स्वस्वांका त्याग करे, तो कंसे हो सकता 
हैं ? यद्यपि स्वत्नोका त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्तव्यसनका त्याग हो तभी 
स्वद्नीका त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना । 

तथा स्व प्रकारसे धर्मको न जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्मके श्रंगको मुख्य 
करके श्रन्य धर्मोको गोण करता है। जैसे--कई जीव दया-घर्मको मुख्य करके पूजा- 
प्रभावनादि कार्यका उत्थापन करते हैं; कितने हो पूजा-प्रभावनादि धर्मको मुख्य करके 
हिसादिकका भय नहीं रखते; कितने ही तपकी मुख्यतासे गातंब्यानादिक करके भी 
उपवासादि करते हुँ तथा श्रपनेकोी तपस्वी मानकर नि.शंक क्रोघादि करते हैँ; कितने ही 
दानकी मुख्यतासे बहुत पाप करके भी घंन उपार्जन करके दान देते हैं, कितने ही झारम्भ- 
त्यागकी मुख्यतासे याचना श्रादि करते हैं, #दइत्यादि प्रकारसे किसी धर्मकों मुख्य 
भ्रन्य घर्मको नहीं गिनते तथा उसके श्राश्नयसे पापका आचरण करते हैं। उनका यह 
कार्य ऐसा हुआ जंसे--अ्रविवेकी व्यापारीको किसी व्यापारमें नफेके श्र॒र्थ श्रन्य प्रकारसे 
बहुत दोटा पड़ता है। चाहिये तो ऐसा कि--जैसे व्यापारीका प्रयोजन नफा है, सर्च 
विचार कर जैसे नफा बहुत हो वैसा करे; उसी प्रकार ज्ञानीका प्रयोजन वीतरागभाव है, 
सर्व विचार कर जेसे वीतरागभाव बहुत हो वसा करे; क्योंकि मूलवर्म वीतरागभाव है ॥ 
एसी प्रकार भअ्रविवेकी जीव अ्रन्यथा धर्म श्ंगीकार करते हैं, उनके तो सम्यक्चारित्रका 
ग्राभास भी नहीं होता । 

तथा कितने ही जीव भरणुन्नत-महाद्रतादिसख्प यथायथे श्राचरण करते हैं प्रौर 
डर 7 

| 


ध् 


ग्राचरणके झनुसार ही परिणाम हैं, कोई माया-लोभादिकका श्रभिप्राय नह 
धर्म जानकर मोक्षके झ्रये उनका साधन करते हैं, किन्हीं स्वर्गादिकफे भोगोंवनी भी इच्छा 
नहीं रखते, परन्तु तत्त्वज्ञान पहले नहीं हुआ, इसलिये श्राप तो जानते हूँ कि में मोलका 
साधन कर रहा हूँ, परन्तु जो मोक्षझा साधन है उसे जानते भी नहीं; फेवल 
स्वर्गादिकहोका साधन करते हैँ । कोई मिसरीको झमृत जानकर भक्षश करें तो उससे 


अप अल दस कि तप नत कि कक अब 72 तक अत ले 
# या पं० टोटरमसजीडी एस्लिखितल प्रतिके दामियेसोें निम्न प्रगर साथ लियी हुई रो हाटादि 
"लेक अह#क- | #- 


हौचधम हा झंथन सथा लछीकिक गाय जाएं पत्र छोटी तहां छगि जद विनिद्धा फयन लिश्यनां ह£ | 
] 


४०४ 


मोह्षरसा्प्रकाश 


अमतता देगा नह े >क  >ला>+ इनभ्तफाओर बकओ ता 
गूवका गुण तो नहीं होता; भपनी प्रदीतिके अतुसार फल नहीं होता; फल तो समा 


/जिफा 


“7 % है है ई हे खऊसगता न्ल्लजजआ ॥ शा हम हि सा 0 कीथ कक 
साधन कर वसा हा लगता है। शास्ढम ऐसा कष्ा है क्ि-चारितर्ग छम्यदः पद गी, 


बह प्रज्ञानपूर्वक आचरणकी निवृत्तिके अर्थ है; इसलिये प्रथम तत्त्यज्ञान हो और पश्मात 
चारित हो सो सम्यकृचारित्र नाम पाता है। जैसे कोई किसान बीज तो सोधे नहीं 
और अन्य साधन करे तो अम्न प्राप्ति कंसे हो ? घास-फुस ही होगा। उसी प्रकार 
गरज्ञानी तत्वशञानका तो अच्यास करे नहीं और झन्वय साधन करे तो मोक्ष प्राप्ति ररे 
हो ? देवषद आदि ही होंगे। बहाँ कितने ही जीव तो ऐसे हैं जो तत्वादिकरि भत्ती 
भांति नाम भी नहीं जानते, केवल ब्रतादिकमं ही प्रवर्तते हें । कितने ही जीव ऐसे 
जो पूर्बोक्त प्रकार सम्बस्दर्शन-शानका अययार्थ साधन करके प्रतादियें प्रवतते हैं । बथपि 
वे क्रतादिकका यथार्थ प्रावरण करते हैं तथापि यथाये श्रद्धान-झान बिना से थावरंगा 
सिध्याचारित्र ही है। यही समयसार कलइार्मे कहा है-- 


दि 


नकल 
लक 


र 


क्लिश्यन्तां स्वयमेय दष्करतरमंतियुसे! कर्गि। 

क्लिश्यन्ता थे परे मद्ाव्रततपोमारण मस्ताशिरम । 

साक्षान्मीक्षमिंद निरामयपद संवेशमानं स्वयं 

ड्ानं ज्ानगुर्ण बिना कशमपि प्राप्तु ध्मन्ते न हि ॥१४२॥ 

ग्रथभ:--मोक्षसे पराहमरा हसे अति दस्तर पंचारिति तपनादि गायोँ हारा आप 

ही सलेश करते हैं तो करो, तथा प्रन्य कितने ही जीव गद्दाम्नत शोर तगते भार 
सिरमलपर्यन्त क्षीश होते हुए क्लेश करते हैं तो करो; परन्तु बह साक्षात्‌ मोडररप 
सर्वे रोगरहित पद, जो अपने आप झतुनदमें श्राथे गेरा। झ्ञागस्यभाथ, बह तो इानगुगानेः 
द्िसा धसब्य दिसी भी प्रदारसे प्राप्त करनेमे समय नहीं हे । 


४ नी ः ५, : 
तथा पंचास्लिकायर्गे जहाँ गंतमें ब्यवह्ाराभागीया बाधन लिया है गर्णा सर 
है] यु 


4 ॥। 


प्र 
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सातवां विकार श्शेड्‌ 


इकतीस सागर पर्यन्त देवायुकी प्राप्ति श्रनन्तवार होना लिखा है; सो ऐसे उच्चपद तो 
तभी प्राप्त करे जब श्रन्तरंग परिणामपूर्वक महान्नत पाले, महामन्दकपायी हो, इस 
लोक-परलोकके भोगादिककी चाह न हो, केवल घर्मबुद्धिसे मोक्षाभिलापी हुआ साधन 
साथे । इसलिये द्रव्यलिंगोके स्थुल तो श्रन्यथापना है नहीं, सूक्ष्म श्रन्यथापना है सो 
सम्यग्दष्टिको भासित होता है। श्रव इनके धर्मसाघन कंसे है ध्लौर उसमें प्रत्यधापना कैसे 
है ? सो कहते हैं-- 


प्रथम तो संसारमें नरकादिके दुःख जावकर व स्वर्गादिमें भी जन्म-मरणादिके 
दुःख जानकर, संसारसे उदास होकर मोक्षको चाहते हैं । सो एन दु:खोंको तो दुःख सभी 
जानते हैं । इन्द्र-अहमिन्द्रादिक विषयानुरागसे इन्द्रियजनित सुख भोगते हूँ, उसे भी दुःख 
जानकर निराकुल सुखअवस्थाको पहिचानकर मोक्षको चाहते हैँ वे ही सम्यग्दृष्टि 
जानना । तथा विपय सुखादिकका फल नरकादिक है, शरीर अभ्शुचि, विनाशीक है-- 
पोषण योग्य नहीं है, कुठुम्बादिक स्वार्थके सगे हैं,--इत्यादि परद्वन्योंका दोप विचारकर 
उनका तो त्याग करते हैं श्रौर ब्रतादिकका फल स्वर्ग-मोक्ष है, तपश्चरणादि पवित्र 
अ्रविनाशी फलके दाता हैँ, उनके द्वारा शरीरका शोपणा करने योग्य है, देव-गुर-शास्रादि 
हितकारी हैं इत्यादि प्रद्रव्योंके गुगोंका विचार करके उन्हींको अंगीकार करते हैं । 
इत्यादि प्रकारसे किसी परद्रव्यकों बुरा जानकर अनिष्टरूप श्रद्धान करते हैं, किसी 
परद्रव्यकों भवा जानकर इष्ट श्रद्धान करते हैं। सो परद्रव्यर्मि इृष्ट-अ्रनिष्टरूप श्रद्धान 
सो मिथ्या है। तथा इसी श्रद्धानसे इनके उदासीनता भी द्ेेषवुद्धिस्प होतीं हैँ; वर्योकि 
किसीको बुरा जानना उसीका नाम द्वेप है । 


कोई कहेगा--सम्पस्दष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्यका त्याग करते हैं । 


ही 


समाधान:--स्म्बग्दष्टि परद्रव्योंकी बुरा नहीं जानते अपने रागनावकों बुरा 
जानते हैं । आप रामभावको छोड़ते हैँ इसलिये उसके कारणका भी त्याग होता है | 
वस्तुका विचार करनेसे कोई परद्वव्य तो बुरा-नला है नहीं । 

फोई कहेगा--निमित्तमान्न तो है ? 

उत्तर:--परद्रव्य कोई जबरन तो विभाड़ता नहीं है; अपने भाव बिगड़े 
वह भी बाह्य निमित हैं। तथा उसके निर्ित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिये 
नियमरुपसे निमित्त भी नहीं है । इस प्रकार परद्रव्यक्षा तो दोग देखना मिव्याभाव है 


५ || 
शाभ दि जज सर नर अलनन+न्‍न. अल अप पेशी फकलिकाओओ, चहे डा 2 क्लकाज का ५००४७ ४ २००३ नि सु जलन मारता 
गांदिनाय हां धुर हू परन्तु इसके एफा समक नहा & | हे परट्ब्दाका दारश आापकार 
ऐ्क ७० ड़ का 


क्न 


दाह 


फ्र्द्ठा 


माई 


है 
डर 


ह््श्ट हैक 


छू 


, 


३] 


३४४५ 


न के कर | तक गा न 
हा # के कुम+  कीजी कटनी. के... अऔन७  अना कल 5 ही ह +अ के ल्बर 
ई 4 0 की बी हटा कर. कण डक, हनी कर लए अॉका 43. हट कट है ञ््दृ 
ल्‍ बेड जल का सी क हैंड फल... पा ५ अल रत ् #न्यीीी अर कं कक ईक लि, ट 
३ तक उखब स्फक न 0 न्व्ज केन०- $ मे का. $+ 
५३ (७-० कु डक के कै, रू 5 फ्का हक अंकल कर: हे छ . श्ः 
हाब्ब 7 २०४ कण हे अल 8 अर बट ७ जे कम सो कई रह न 5.30 
४१ ऊँ९ मील कुता.. 45 * उस की का | हा छः ता #+... पी कविता कृन्ज ब कब 
0 फेर 8 हर पक मय हट पड ४ पल है, हेड पे ह3फ.. ५ 2 ५8% 20२४ 
५४ कक पक न्‍त के ब्क है क सच कै + * [यु अर: बे ऊँ पक! हे मक्का पा 
अं डा कै अधजप दि कण कि शरद हू 
फल हि 5 पे 50 का घट प्र ही के के हैं के 727 जे 4 
५ 2० * (० जा मिट 0 0 कर रह अजय हू किले हर पट ल्‍छ4 5 #27 
हुए 6 8 र्एट & के ०0 “ते कु पक पक 5 + जल 220 
च्ध ह अप ३० >. है कक के शक च् ५ 
कै! घ  कि कण पल रह ; सेट 5८ हुए हैए हए ६० ४ ४० ध ्द पु 
कर दि 25 हि | इज ध् कैयण. कु आक ४ ड्र्ः 2 श न द डे छ् + मर हज इछ.७ 
कल हक १2७ 7 हल |... बाप: 7 ईंए ॥: $ ५०  > 5 कल भें ह॥ॉ 
हटा हे $$7 हा रण 0. पश्िण थम $ 3 केक... डॉट | खैकत रच रे आ 38 
न्‍र जा च्क्कः |] ८ कक 
न न छा 5 है का ६२४ ला हट श्ञ पर के 
अल | भा न है ०5 च्ड बकरा डँ आल ० कूल 
के आदी पे के दा 5५७ 52 > कप हु ७ कल रत [.... ४ १5 पड आई + +. ऊँ 
जे न * ३ 55%: हे का दै ।> हर ट् # कक +े 4 किक  ऋष्म कक टू 2 पे 
4.5० १ हू डे रे 23 ।42 हूँ 0+ ०० हे 2807 लत अत... इफ * ७ के पक ड 75 ० का ५ रफ 
के कनता. के #ऋ $ आओ 8५० दो है 5 005, “जम मओी ही हे 2 सच * मेक (० जक्ज- के के ० 
कै... ऊइृजा कही पका. विशाल कल. ओर होजा. पिला आफ... ऋरनआ कै 3७-५ कल अपन करके रे भु 8 5 से 
शव आम न किक कल ई लिन ् (428 ९  म्कआन ० 5 ही का +क 5) 5 पक । कक 
$ हि श ढ़ कैरन- 8 हज के क७ कुननन हैक है ध> े हु हर न कल 
हक... न धन हे १ (७४ तब 34% फऋष ्ा व अं लक के ्क+- स 
। #ककन हे के था के डू हर. ० $ कब... अं का श््ल. ( हट 
हा कक / ४ 5 3 कम ७» की... कंतक 6 हु ६ श्र कक हे है । -ह ३ 
है 5 न छः है 95 है. कप अब ६. (कल रन आ की ४37. - 
है घर हैंड. $३ रु 5 5 हरा ० हर, गम हुए 28 रेप के हा ॒ न कण 
कर कौ ज+ हे + कै, के हमले 7४ > ; ई | डंडा ५७५ क्ड> न कप 
3४ जे $+« फ्ड) ब >> इक . हा. है... तक * सल कै जला 2 डक ब्कह जे हक. 
+! कली | लक कटा 6 [ * है हि हैंड कक का ३. कि हट || रे ( | 2.५ ५५२ हि 
रद | शक 205 हक पुर ही - कार पड व 2 हल. औ *० «ए 0 है डंडा 64 ड न हा 
हर टू $५ का न ु /े आह # ९. 5.६ ० $५ | धर न श्र 5 डा 
हि बा 3. ।ठ हर $ मय करियर » #ब्टट पल ्चि रा | डर 
श हैं ये श्र +- ड 
कफ (ः 03 9. »... गैर हा | +$५५ कल... फेज फै०- की कर 
है >शाह। ता]  > शा “आदी रन ३ आ॥ जप # ५ का डह हि कर खो. : की आय डा ५ है है 
28 डा + (३25 नहा  अ टाल कक के की 0 हुई ६७७ कै छा [१६५ ३४ ्ड 
कर, 4 ख जलन ४ कि िः द २४ 6५% हद | थे हज कर | कं कि $ जा रे (रा पर करत गा 
ज्ह ५ हक ग की कजी है धु थ कर डर 
7१ कि पे कि | मई ह 5 ५ न > ८० 5८ 
हक £ पाल हज (८.८ क कल । ३ रू है; हि "कह पथ सह पल 9 ै पर डक $ पर ७. 25% कर कफ हक क मै 
» हद ३ ३+ ६9 > हि मा ०.० के बैड /४. हूँ 2५२ कट ३-० क्कूड ५ (१ 
हु पर बैच्न न + पु रैआा ६३ हैक कं श्+ हैं हुक + जा 3 ५४ 
जे कैप है आप $ # के रा । अर का * $#६ कैलस #+5$ ३7 हैक हल भर 
दशक 202 नस आय प हा ०. ## >ह> दा बच 2२ न रजत न १ 
ह जुट कल 40205 हक | २ हर [६ हल ओम, 5 न लिप 5५ 
९ रथ है है हु ४ न ६७ ल्‍कनन हा पतन सूरत 2 शक रा शा फ्रेश | हि हा डर 
की + ्क बढ ब्र ४४ 
+. क++ ऐप हे. ॥508४ रा कैंजस के कै + 4०० ३ है. + नर] है बे हर ऊँ च्स श्ञु 24 2 
5 0... कल की... कै है कैज. डिल २९५ १5 कण रे मी पक ड्४ न हे 
डक हक ढ़ +4* उप ॥ः हि पे कट. औै-ल कुल है 45 0 कक ह 38० न डे लड |5 2 कि 
5 ब् + जज कैनडला ऊ ] 
४5 इज. ४) बैक डे. हज || कर च्] प्र्टा जं कद हल एए हुए हु है शी अब री 4 8 
बट. 95, 58 । ] है जे न का कप (40० ए न्ड ह टन ४ अप म बे 
ला इ 95 | है + >-- कसणक हक दि है +++ मर 3: हक पे ३. ०. केक कक फैल के हि 
६५ औरत ऑल लत + के ५5 मल. ई7  छ हा 70७ कद देर रे ड के 
रु का पए फल का हे पेड लता हि पड दा ० हुए का का «» !:० हेड. ३! 
हित हर ढक कक [7 कक हे अ ता बज कल | हट 37 काम डर [ दा २2 छ ० न हू दि | बज 
2 8७ कल न विकास हक ६+ ७५... हा 8 ह कण वध 
हम हद हाट हि की ओद हि फादि या मिनििि पिला हर गेट हु | 
है की 80. हल डे लि 78) भा का कह रे कक + + मर हे 
कु हक ध् ऊ+ कं>»  $ १७. मु ल्‍.. हुए) हज. $3/ १7 के 
रू ध्य् डे । ल ५३ शुषा डर 4९/रककश कच्चल कैप. हैं कीकान, कमल १ की नजर 
5 875 5 3 8 कक हैंड £ ऐे जप है... 35 7 ही के ६ ० कद के 
हैः ग(7 ४६. का के पेन कल... हैटाण। बा. औओ ३८ हि 5&2 के हब हूँद 4... ह रे आ २२० 00 27 और, 
| ह ०2% 0 2227, पा कं 58 ञ््ु ईा. #ई कक तह कब है ।आंद हद है 5 कम पल गे पु 
/ श [5 दे  चन+ डे क्र पं ५९. ०६४५ शत कक हस्त हक. ब्क्द ४5 गज कै कैट डक अक न्‍ु हट कक 
$ २५ ईड ध्प रखने... डिस्क हा 8 दम कर! 
हलक रा कक तु ७. ४2०० | समर है ५ डा | हर 4 हा ६0० हपज+ ि है] जल ध् 
75३ नह ले कै ० कैब हिनआन के... $ 82+ पका कै +क धर ३ कल ई अर कर हे 
है दहेज डक कर रण का है बोया हा आल दि आज | डे हे कल 
ऊ £ री «35: *+9 ना 2 केल+ 45%. 3५5५ ४ ॥9ँइ #+ का हर्ट डक 
डे ६ [१ 5 585 3१7 हा जल 7३ धर * | श्र 4 कथा 
है] अजक.. आऔ स्तर ऊचू ३ हा के कल 5 कस वि मी * अर ड्टप *श न ५5 मरी 
5 26. एप फए आओ है प्रप »+ (किए एक 228 तय, ३३ ०५ 
७०० कक कर कि ३कज>. £3.79 [और के | < 804 हक ह् 
खक र क कैझल... १3++ दशक 48 हक भ् के हि हि 
कक + जज ही ॒ ई०. ा १ र॥ कु [3 ५.४2 २ कल डे न की 20, कह 
हर के आओ ब्क $ १ै+ कल... हु हिजसम कक. पं हर कल किन. #%० रै४* ३ अर ह क्ति 
कक शेप ढ७ है ख् 2 न थे न शक हक. 7 पर +प्म रे 2 
का डा डृ का 4 रस कप बे न जा 5 2 पी रा 5 ५ च्क्द श् के जो डे 
९ कै» ब्त्के के ४. है# हक हि औैजल.. अर, $प्>.. पड कु >५. १» ध 
कदर ड़ + हे बन ५2 शी, 40 कक मो १३ हि मर ले हि. अर 
के हक हद मर कर की ही 5८ कै कब लक मर हा हक रू के पर 3 
3.20, बन शोध 2 हक हि ५ ह 5. 397 न 5 आर मा 
कई ++&७ हट पैन कैच ही ३8 कक जिम 26 है $ 2२8 हि रन श्डु 
दल 7 हैएुक ता जे ऊँग>... केक्‍क.... रुंरिक- मम कर्क कप ल्‍ लक 
4 20202 कह कक १5 के. हक ज७७ इक 5 4०० करत रू ४ धर क 
पे )+ है कंबल ० के ञ् के 
/ 88 है, ६ भ्क * हैक हट कु के हु क्क्ड 


धातवाँ अधिकार 42 4 


ही चावल मानकर संग्रह करे तो व्रथा खेदखिन्न ही होगा । वंसे खारित दो प्रकारका 
है--एक सराग है, एक वीतराग है । वहाँ ऐसा जानना कि--जो राय है वह चारित्रका 
स्वरूप नहीं है, चारित्रमें दोप है। तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त-राग सहित चारित 
धारण करते हैं; उन्हें देखकर कोई श्रज्ञानी प्रशास्त रागको ही चारित्र मानकर संग्रह 
करे तो वृथा खेदखिन्न ही होगा । 


यहाँ कोई कहेगा कि--पापक्रिया करनेसे तीघ्र रागादिक होते थे, अ्व इन 
क्रियाश्रोंको करने पर मन्द राग हुआ; इसलिये जितने अंग्ोंमें रागभाव कम हुआ उतने 
प्रंशोंमें तो चारित्र कहो। जितने पअंशोंगें राग रहा उतने अंशोंमें राग कहो |--इस 
प्रकार उसके सराग चारित्र सम्भव है । 


समाधान:--यदि तत्त्वज्ञानपूर्वंक ऐसा हो, तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार 
है । तत्त्वज्ञानके बिना उत्कठ ( उग्र ) श्राचरण होनेपर भी अ्रसंयम नाम ही पाता है; 
वयोंकि रागभाव करनेका अ्रभिश्नाय नहीं मिटता । वही बतलाते हैं:--- 


द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिकको छोड़कर निम्नेन्य होता है, भ्रट्टाईस मूल गुणोंका 
पालन करता है, उग्रसे उग्र श्रनशनादि बहुत तप करता है, क्षुवादिक बाईस परिषह 
सहता है, शरीरके खंड-खंड होनेपर भी व्यग्न नहीं होता, क्रतभंगके अनेक कारण मिलने 
पर भी हढ़ रहता है, किसीसे क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनोंका मान नहीं करता, ऐसे 
साधनोंमें कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक-परलोकर्फ विपयसुखको नहीं 
चाहता;--ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दक्षा न हो तो ग्रेवेयक पर्यन्त कंसे 
पहुँचे ? परन्तु उसे मिथ्यादष्टि असंयमी ही श्ास्त्रमें कहा है। उसका कारण यह है 
कि--उसके तत्त्वोंका श्रद्धान-ज्ञात सच्चा नहीं हुआ हैं। पहले वर्णत किया उस प्रकार 
तत्वोंका श्रद्धान-ज्ञान हुआ है; उसी अभिप्रायसे सर्वे साधन करता है; परन्तु उन साधनोंके 
ग्भिप्रायकी परम्पराका विचार करने पर कपायोंका अभिप्राय ब्ाता है। किस 
प्रकार “--सो सुनो--पह प्रापके कारण रदागादिककों तो हेय पानकर छोड़ता है 
परन्तु पुण्यके कारण प्रशस्तरागको उपादेय मानता है; उसको बृद्धिका उपाय करता 
है। सो प्रशस्त राग भी तो कपाय है । कपायको उपादेय माना तब कपाय करनेका हो 
श्रद्धान रहा | अप्रशस्त परद्रव्योसे देय करके प्रशत्त परद्रव्यो्गं राग करमेका प्रभिप्राय 
हुमा, कुछ परद्रव्योंमें साम्यभावरूप प्रभिष्राय नहीं हुआ । 

पहाँ प्रझन है कि--म्म्यस्ृष्टि भी तो प्रधस्त रागका उपाय रखता है । 


२४६ मोझ्मार्ेअकाशक 


उत्तर:--जैस किसीका बहुत दण्ड होता था, वह थोड़ा- दण्ड देनेका हइपाय 
रखता है, थोढ़ा दण्ड देकर हर्ष भी मानता है, परन्तु श्रद्धानमें दण्ड देता अनिष्ट ही 
मानता है। उसी प्रकार सम्यग्हष्टिके पापरूप बहुत कषाय होता था, सो वह पुण्यरूप 
थोड़ा कषाय करनेका उपाय रखता है, थोड़ा कपाय होनेपर हर्ष भी मानता है, परन्तु 
श्रद्धानमें कषायकों हेय ही मानता है। तथा जेसे--कोई कमाईका कारण जानकर 
व्यापारादिका उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है, उसी प्रकार 
द्रव्यलिगी मोक्षका कारण जानकर प्रशस्तरागका उपाय रखता है, उपाय बन जानें पर 
हुँ सातता है ।--इस प्रकार प्रशस्तरागके उपायमें और हमें समानता होनेपर भी 
सम्यग्हष्टिके तो दण्ड समान और मिथ्यादृष्टिके व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है । 
इसलिये श्रभिप्नायमें विशेष हुआ । 
तथा इसके परीषह-तपश्चरणादिकके निमित्तसे दुःख हो, उसका इलाज तो 
नहीं करता, परल्तु दःखका वेदव करता है, सो दुःखका वेदव करना कपषाय ही है। 
जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे श्रन्य ज्ञेयकों जानता है उसी प्रकार दुःखके 
कारण ज्ञेयकों जानता है, सो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। तथा उनको सहता है 
वह भी कषायके अ्भ्निप्रायकप विचारसे सहता है। वह विचार ऐसा होता है कि-- 
परवशतासे नरकादि गतिर्में बहुत दुःख सहन किये, यह परोषहादिका दुःख तो थोड़ा 
है । इसको स्ववश सहलनेंसे स्वर्ग-मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती:है । यदि इनको न सह भ्ौर 
विपयसुखका सेवन करें तो नरकादिककी प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुःख होगा |--इत्यादिं 
विचारसे परीपहोंमें अनिष्टवुद्धि रहती है । केवल नरकादिकके भयसे तथा सुखके लोभसे 
उन्हें सहन करता है; सो यह सब कषायभाव ही हैं। तथा ऐसा विचार होता है कि-- 
जो कर्म वाँघे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते; इसलिये मुझे सहने पड़े । सो ऐसे विचारसे 
कर्मफल चेतनारूप प्रवततंता है। तथा पर्यायद्ृष्टिसि जो परीपहादिरूप अवस्था होती है 
उसे अपनेको हुई मानता है, द्रव्यदष्टिसे अपनी और शरीरादिककी अवस्थाको भिन्न नहीं 
पहिचानता । इसी प्रकार नानाग्रकारके व्यवहार विचारसे परीपहादिक सहन करता है। 
: तथा उसने राज्यादिक विषयसामग्रीका त्याग किया है और इष्ट भोजना दिकका 
त्याग करता रहता है; वह तो जैसे कोई दाहज्वरवाला वास्ु होनेके भयसे शीतलवस्तु 
सेवनका त्याग करता है; परन्तु जब तक शीतलवस्तुका सेवन रुचता है तब तक उसके 
दाहका अ्रभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरकादिकके भयसे 
विपयसेवनका त्याग करता है, परत्तु जब तक विपयसेवन रुचता है - तब तक उसके 


साफ्तवाँ अक्कार भ्ष्रेक 


रागका अ्रभाव नहीं कहा जाता । तथा जैसे--अमृतका आस्वादी देवकों श्रस्य भोजन 
स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार स्वरसका आस्वादन करके विपयसेवनकी अरुचि 
इसके नहीं हुई है । इस प्रकार फलादिककी अपेक्षा परीपह सहनादिको सुखका कारण 
जानता है और विपयसेवनादिको दुःखका कारण जानता है। तथा तत्काल परीपह 
सहनादिकसे दु:ख होना मानता है श्रौर विषयसेवनादिकसे सुख मानता है; तथा जिनसे 
सुख-दुःखका होना माना जाये उनमें इष्ट-अनिष्टवुद्धिसे राग-द्वेपरूप अ्रभिप्रायका श्रभाव 
नहीं होता, और जहां राग-द्वेप हैं वहाँ चारिच नहीं होता । इसलिये यह द्रव्यलिगी 
विपयसेवन छोड़कर तपश्चरणादि करता है तथापि अ्संयमी ही है। सिद्धान्तमें असंयत 
व देशसंयत सम्यस्दष्टिसे भी इसे हीन कहा है; क्योंकि उनके चौथा-पाँचर्वा गुरास्थान है 
और इसके पहला ही गुणस्थान है । 


यहाँ कोई कहे कि--असंयत व देशसंयत सम्यर्हष्टिके कपायोंकी प्रवृत्ति विशेष 
है भर द्वव्यलिंगी मुनिके थोड़ी है, इसीसे असंयत्त व देशसंयत सम्यग्हष्टि तो सोलहवें 
स्वर्ग पर्यन्त ही जाते हैं और <द्रव्यलिगी अ्रम्तिम ग्रेवेयक पर्यन्त जाता है। इसलिये 
भावलिगी मुनिसे तो द्रव्यलिगीको हीन कहो, उसे श्रसंयतत व देशसंयत सम्यग्हप्टिसि हीन 
कंसे कहा जाय ? 


समाधान:--अ्रसंयत्त व देशसंयत सम्यग्हप्टिके कपायोंकी प्रवृत्ति तो हैँ, परन्तु 

प्रद्धानमें किसी भी कपायके करनेका अ्रभिप्राय नहीं है । तथा द्रव्यलिगीके झुभकपाय 
करनेका अभिप्राय पाया जाता है, श्रद्धानमें उन्हें भला जानता है; इसलिये श्रद्धानकी 
अपेक्षा असंयत्त सम्यग्दष्टिसि भी इसके अ्रधिक कपाय है। तथा द्वव्यलिगीके योगोंकी' 
प्रवृत्ति शुभरूप बहुत होती है श्रौर श्रघातिकर्मोमें पुण्य-पापवंधका विश्येप धम-अ्शुभ 
योगोंके अनुसार है, इसलिये वह प्रंतिम ग्रवेयकपरयन्त पहुँचता है। परन्तु बह कुछ 
कार्यकारी नहीं है, क्योंकि श्रघातिया कर्म आात्मगरुणके घातक नहीं है, उनके उदगसे 
उच्च-नीचपद प्राप्त किये तो क्‍या हुआ्ना ? वे तो बाह्य संगोगमात्र संसारदगादे! स्वॉस 
हैं, आप तो आत्मा है, इसलिये झात्मगगके घातक जो घातियाकम £ उनको होनता 
कार्यकारी हैँ। उन घातिया कर्मोंका बंध वाष््रप्रवृत्तिके श्रनुसार नहीं है, अंतरंग फपाव- 
शक्तिके खधलुसार हू इसीलिये द्वव्यलिगीकी अपेक्षा श्रसंयत व देशसंयत सम्पस्टप्टिगे 
घातिकर्मोका बंध पोड़ा है । प्रव्यलिसीके तो सर्व घातिकमों झा बंध बात स्थिति पनुभाग 
सहित होता है, पौर पसर्नेगत वे देशसंबत सम्बर्दश्कि मिव्यात्व-प्रनसतालुबन्धी ग्रादि 


श्श्द भोसुसामप्रकाशक 


कर्मोंका तो बन्ध है ही नहीं, अवशेंपोंका बन्च होता है वह झल्प स्थिति-भ्रनुभाग सहित 
होता है। तथा द्रव्यलिंगोके कदापि ग्रुणश्रेणी निजेरा नहीं होती, सम्यग्हष्टिके कदाचित्‌ 
होती है और देश व सकल संयम होनेपर निरन्तर होती है। इसीसे यह मोक्षमार्गी 
हुआ है । इसलिये द्रव्यलिगी मुनिको शास्त्रमें श्रसंयत व देशसंयत सम्यग्दष्टिसि हीन कहा 
है। समयसार शास्त्रमें द्रव्यलिगी मुनिकी होनता गाथा, टीका और कलकझोंमें प्रगठ की 
है। तथा पंचास्तिकाय टीकामें जहाँ केवल व्यवहारावलम्बीका कथन किया है वहां 
व्यवहार पंचाचार होनेपर भी उसकी हीनता ही प्रगट की है। तथा प्रवचनसारमें 
संसारतत्त्व द्रव्यलिगीको कहा है। परमात्मप्रकाशादि अन्य शास्त्रोंमें भी इस व्याख्यानको 
स्पष्ट किया है। द्रव्यलिगीके जो जप, तप, शील, संयमादि क्रियाएँ पायी जाती हैं उन्हें 
भी इन शास्त्रोंमें जहाँ-तहाँ श्रकार्यकारी बतलाया है, सो वहाँ देख लेना | यहाँ ग्रन्य 
बढ़ जानेके भयसे नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभासके अ्रवलम्बी 
मिथ्यादृष्टियोंका निरूपण किया । 


[ निश्चय-व्यवह्रनयाभासावलम्धीका स्वरूप ] 


अब, जो निरचय-व्यवहार दोनों नयोंके ग्राभासका अ्रवलम्बन लेते हैं -- ऐसे 
मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण करते हैं:--- 


जो जीव ऐसा मानते हैं कि---जिनमतमें निरचय-व्यवहार दोनों नय कहें हैं, 
इसलिये हमें उन दोनोंका अंगीकार करना चाहिये ।--ऐसा विचार कर जैसा केवल 
निश्चयाभासके अवलम्बियोंका कथन किया था, वैसे तो निश्चयका अंगीकार करते हैं 
श्रोर जैसे केवल व्यवहाराभासके अवलम्बियोंका कथन किया था वैसे व्यवहारका 
अंगीकार करते हैं । यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करनेमें दोनों नयोंके परस्पर विरोध है, 
तथापि करें क्या ? सच्चा तो दोनों नयोंका स्वरूप भासित हुआ नहीं और जिनमतमें 
दो नय कहे हैं, उनमेंसे किसीको छोड़ा भी नहीं जाता; इसलिये भ्रमसहित दोनोंका 
साधन साघते हैं, वे जीव भी मिथ्याहष्टि जानना । 

अभ्रव इनकी प्रवृत्तिका विशेष बतलाते हैं--श्रन्तरंगमें आपने तो निर्वार करके 
यथावत्‌ निश्चय-व्यवहार मोक्षमार्गको पहिचाना नहीं, जिन आज्ञा मानकर निश्चय- 
व्यवहाररूप मोक्षमार्ग दो प्रकार मानते हैं। सो मोक्षमागं दो नहीं हैं. मोप्तमाग का निरूपण 
दो प्रकार है। जहाँ सच्चे मोक्षमार्गको मोक्षमार्ग निरूपित किया जाय सो निश्चय 
मोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है व सहचारी 


खाठवा अधिकार स्का 


है उसे उपचारसे मोक्षमार्ग कहा जाय सो व्यवहा रमोक्षमार्ग है; वर्योकि निश्ययब्यव- 
हारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार- 
इसलिये निरूपण-अपैक्षा दो प्रकार मोक्षमार्ग जानना । [ किन्तु ] एक निश्रय सोक्षमार्ग है, 
एक व्यवहारमोक्षमार्ग टै--इस प्रकार दो मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। तथा निश्चय- 
व्यवहार दोनोंक्रो उपादेय मानता है वह भी श्रम है, क्योंकि निश्चय-व्यवहारका सरूप तो 
परस्पर विशेधसद्वित है । कारण कि समयसारमें ऐसा कहा है-- 
“बबहारो 5प्दत्थो भूदत्यो देसिउण छुद्भउक ।” ११ ॥ 

श्रय:--व्यवहा र अ्भूतारथ है, सत्यस्वरूपका निरूपण नहीं करता; किसी 
श्रपेश्ना उपचा रसे पभ्रन्यवा निरूपण करता है। तथा छुद्धनय जो निश्चय है वह भूतार्थ 
है, ज॑सा वस्तुका स्वरूप है, वेसा निरूपण करता है |--इस प्रकार इन दोनोंका स्व- 
रूप तो विरुद्धता सहित है | 

तथा तू ऐसा मानता है कि--सिद्धसमान शुद्ध श्रात्माका श्रनुभवन सो 
निदचय, भर ब्रत, शील, संयमादिरूप प्रवृत्ति सो व्यवहार; सो तेरा ऐसा मानना टीक 
नहीं है; क्योंकि किसी द्रव्यमावका नाम निश्चप और किसीका नाम स्यवहार--ऐसा नहीं 
है । एक ही द्रव्यके भावकी उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चयनय है, उपचारसे 
उम्र द्रव्यके मावकों अन्यद्रव्यके भावस्वरूप निरूपण करना सो व्यवद्वार हैँ । जँसे-- मिट्टी के 
घड़ेको मिट्टोका घड़ा निरूपित किया जाय सो निशचय श्रीर घृतसयोगके उपचार से 
उसीको घृतका घड़ा कहा जाय सो व्यवहार | ऐसे ही भ्रन्यत्न जानना । इसलिये तू 
किसीको निश्चय माने और फिसी को व्यवहार माने वह पअ्रम है। तथा तेरे मानने में 
भी निश्चय-व्यवहारको परस्पर विरोध भाया । यदि तू अ्पनेको सिद्धसमान छुद्ध मानता 
है तो वब्रतादिक किसलिये करता है ? यदि ब्रतादिकके साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता 
है तो वर्तमानमें शुद्ध श्रात्माका अनुभवन मिथ्या हुप्रा । इस प्रकार दोनों नयोंवेः पर- 
स्पर विरोध है; इसलिये दोनों नयोंका उपादेयपना नहीं बनता । 

यहाँ प्रश्न है कि--समयसारादियें शुद्ध प्रात्माके अनुभवकी निश्चय महा है; 
धुत, तप, संयमादिको व्यवहार वहा है--उस प्रकार ही हम मानते हैं ? 

समाधान:--छुद्ध ब्लात्माका झनुभव सच्चा मोक्षमार्य है शइसलिये उसे निशुणय 
फहा । यहाँ, स्वभावसे प्रभिन्त, परभावसे भिन्न-ऐसा शुद्ध शब्दका पर्थ जानना, संसारी 

० पयरहारोठमुद्यों भूया्यों देमियों दु सदस्यों । 


हि पूयत्यमरि खद कट हक कैनन 4 सम्मा कप ल्पटू «>> || पक 
शसत्यमास्सदा राउु सम्मारट हृथई कोधाोी ॥%६ हा 
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को. सिद्ध मानता+-हैसा अ्रमरूप श्रथ शुद्ध शब्दका नहीं जानना | तथा ब्त, तप श्रादि 
मोक्षमार्ग हैं नहीं, निमित्तादिककी अपेक्षा उपधारसे इनको मोक्षमार्ग कहते हैं, इसलिये 
इन्हें व्यवहार कहा है ।--इस प्रकार भूताथ-अभृतार्थ मोक्षसागंपनेसे इनको निश्चय- 
व्यवहार कहा है; सो ऐसा ही मानना । परन्तु यह दोनों ही सच्चे मोक्षमार्ग हैं, इन 
“ दोनोंको उपादेय मानना वह तो मिथ्यादुद्धि ही है । 


वहाँ वह कहता है कि---श्रद्धात तो निश्चयका रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार- 
रूप रखते हैं,--इस प्रकार हम दोनोंको अ्रंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता; 
क्योंकि निश्वयका निश्चयरूप श्रौर व्यवहारका व्यवहा ररूप श्रद्धान करना योग्य है । एक 
ही नयका श्रद्धान होनेसे एकान्त मिथ्यात्व होता है। तथा प्रवृत्तिमें नयका प्रयोजन ही 
नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्यकी परिणति है; वहां जिस द्रव्यकी परिणति हो उसको 
उसीकी प्ररूपित करे सो निश्चयनय, श्रौर उसहीको भ्रन्य द्रव्यकी प्ररूपित करे सो व्यव- 
हारनय;--ऐसे श्रभिप्रायानुसार प्ररूपणसे उस प्रवृत्तिमं दोनों नय बनते हैं; कुछ 
प्रवृत्ति ही तो नयरूप है नहीं; इसलिये इस प्रकार भी दोनों नयोंका ग्रहण मानना 
मसिथ्या है। तो क्या करें ? सो कहते हैं:-- 


निशचयनयसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान 
अंगीकार करना और व्यवहारनयसे जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर 
उसका श्रद्धान छोड़ना । यही समयसार में कहा है;:--- 


सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्पाज्य॑ यहदुक्त जिने- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्त्थाजितः । 
सम्यगू निश्वयमेकमेव परम॑ निष्कम्पमाक्रम्य कि 
शुद्धज्ञानने महिम्नि न निजे वध्नन्ति सन्‍्तो धृतिम्‌ !। 
(--कलश १७३ ) 
श्रथे:--क्योंकि सर्वे ही हिसादि व श्रहिसादिमें श्रध्यवसाय हैं सो समस्त ही 
छोड़ना--ऐसा जिनदेवोंने कहा है । इसलिये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पराश्चित व्यव- 
हार है सो सर्व ही छुड़ाया है । सन्त पुरुष एक परम निश्चयहीकों भले प्रकार निष्क- 


० 


कम्परूप से अंगीकार करके शुद्धज्ञानधनरूप निज महिमामें स्थिति क्यों नहीं करते ? 


भावार्थ:--यहाँ व्यवहा रका तो त्याय कराया है, इसलिये निश्चयको अंगीं- 
कार करके निजमहिमारूप प्रवतेना युक्त है । तथा पट्पाहुडमें कहा है--- 


सासमा शिकार २५६ 


मो सुत्तो बबहारे सो जोई जग्गए सकज्जम्भि | 
जो जगदि बवहारे सो सुत्तो अपणे कज्जे ॥ 
( मोक्षपाहुद-याया ३१६ ) 
श्र्थ:--जो व्यवहारमें सोता है वह योगी अपने कार्य जागता है। तथा 
जो व्यवहारमें जागता है वह अपने कार्यमें सोता है। इसलिये व्यवहारनयका श्रद्धान 
छोड़कर भिश्चयनयका श्रद्धान करना योग्य है। व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्वव्यको व 
उनके भावोंकीं व कारणकार्यादिकको किसीकों किसीमें मिलाकर निरूपण करता है | 
सो ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, इसलिये उसका त्याय करना । तथा निश्चयनय 
उन्हींकी यथावत्‌ निरूपण करता है, किसीको किसीमें नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही 
श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, इसलिये उसका श्रद्धांन करता । 
यहाँ प्रश्न है कि--यदि ऐसा है तो जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना 
कहा है, सो कैसे ? 
समाधान:--जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता लिये व्याख्यान है, 
उसे तो “सत्यार्थ ऐसे ही है“--ऐसा जानना। तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता 
लिये व्याख्यान है, उसे "ऐसे है नहीं, निमित्तादिकी अपेक्षा उपचार किया है --ऐसा 
जानना । इस प्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका प्रहण है । तथा दोनों नयोंके 
व्याख्यानकों समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है, ऐसे भी है--एस प्रकार भ्रमरूप 
प्रव्तंनसे तो दोनों तथोंका अहण करना चहीं कहा है । 
फिर प्रश्न है कि--यदि व्यवहा रनय श्रसत्याथ है, तो उसका उपदेश जिन- 
मार्गमें किसलिये दिया ?7---एक निश्चयनयहीका विरूपण करना था । 
समाधान:--ऐसा ही तर्क समयसारमें किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है-- 
जह णवरि सक्‍क्रमणज्जों अणज्ममासं विणा उ गहेउ | 
तह वयहारेण विणा परमत्थुवश्सणमस्क्क ॥ ८ ॥ 
प्र्थ:--जिस प्रकार अनाय॑ श्रर्थात्‌ म्लेच्छको म्लेच्छमापा बिना अर्थ ग्रह 
करानेमें कोई समर्थ नहों है। उसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्यका उपदेश श्रशवय 
है; इसलिये व्यवहारका उपदेश है । 
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हब हर! संमनसभाएई पा ऋन्न छ् के फन्‍कार करार हे. 
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इसका अर्थ है--इस निश्चयकों श्रंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, 
परन्तु व्यवहारतय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है । 


प्रश्च:--व्यवहार बिना निर्चयका उपदेश कंसे नहीं होथा ? झौर व्यवहार- 
नय कैसे अंगीकार नहीं करना ? सो कहिए । 


समाधान:--निरचयनयसे तो आत्मा परद्रव्योंसे भिन्न, स्वभावोंसे अभिन्न 
स्वयंसिद्ध वस्तु है; उसे जो नहीं पहिचानते, उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे 
सम नहीं पायें । इसलिये उनको व्यवहारनयसे शरीरादिक परद्रव्योंकी सापैक्षता द्वारा 
नर-नारक-पृथ्वीकायादिख्प जीवके विशेष किये तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, 
इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीवकी पहिचान हुई। श्रथवा अभेद वस्तुमें भेद उत्पन्न 
करके ज्ञान-दशनादि ग्रुण-पर्यायरूप जीवके विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, 
देखनेवाला जीव है--इत्यादि प्रकारसहित उनको जीवकी पहिचान हुईं । तथा निश्चय- 
से वीतरागभाव मोक्षमार्ग है; उसे जो नहीं पहिचानतें उनको ऐसे ही कहते रहे तो 
वे समझ नहीं पायें । तब उनको व्यवहा रनयसे, तत्त्वश्रद्धान-शानपूर्वक परद्रव्यके निमित्त 
मिटनेकी सापेक्षता द्वारा ब्नत, शील, संयमादिख्प वीतरागभावके विशेष बतलाये छब 
उन्हें वीतरागभावकी पहिचान हुई । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी व्यवहार बिना निरचयके 
उपदेशका न होना जानना । 


तथा यहाँ व्यवहा रसे नर-नारकादि पर्यायहीको जीव कहा, सो पर्यायहीको 

जीव नहीं मान लेना । पर्याय तो जीव-पुद्गलके संयोगरूप है। वहाँ निश्चयसे जीव- 
द्रव्य भिन्न है, उसहीको जीव मानना । जीवके संयोगसे शरीरादिककों भी उपचारसे 
जीव कहा, सो कथनमात्र हो है, परमार्थसे शरीरादिक जीव होते नहीं--ऐसा ही 
श्रद्धान करना । तथा अभेद आत्मामें ज्ञान-दशंनादि भेद किये, सो उन्हें भेदरूप ही 
नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो सममानेके श्रर्थ किये हैं; निवचयसे झ्ात्मा श्रभेद ही है; 
उसहीको जीव वस्तु मानना | संज्ञा-संख्यादिसे भेद कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्य- 
से भिन्न-भिन्न हैं नहीं,--ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा परद्रव्यका निर्मित्त मिटनेकी 
अपेक्षासे ब्नत-शील-संयमादिकको मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हींको मोक्षमार्ग नहीं मान 
लेना; क्योंकि परद्रव्यका ग्रहण-त्याग ब्ात्माके हो तो श्रात्मा परद्रव्यका कर्ता-हर्त्ता हो 
जाये; परन्तु कोई द्रव्य किसी द्वव्यके आधीन है नहीं; इसलिये श्रात्मा अपने भाव 
रागादिक हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है, इसलिये निव्चयसे वरीतराग भाव ही 
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मोक्षमार्ग है । वीतरागमा्वोके श्ौर ब्रतादिकके कदाचित्‌ कार्य-कारणपना है, इसलिये 
व्रतादिककों मोक्षमार्ग कहे सो कथनमात्र ही हैं; परमार्थसे वाह्मक्रिया मोक्षमार्ग नहीं 
है--ऐसा ही श्रद्धान करना । इसी प्रकार प्रन्यत्र भी व्यवहारनयका झंगीकार नहीं करना 
ऐसा जान लेना । 
यहाँ प्रश्न है कि--व्यवहारनय परको उपदेशमें ही कार्यकारी है या अपना 
भी प्रयोजन साधता है ? 
समाधान:---श्राप भी जब तक निश्चयनयसे प्ररूपित वस्तुको न पहिचाने तब 
तक व्यवहा रमार्गसे वस्तुका निकचय करे; इसलिये निचली दशामें अपनेको भी व्यवहारनय 
कार्यकारी है; परन्तु व्यवहारको उपचारमात्र भानकर उसके द्वारा वस्तुको ठीक प्रकार 
समझे तब तो कार्यकारी हो; परन्तु यदि निश्चयवत्‌ व्यवहारको भी सत्यभूत मानकर 
वस्तु इस प्रकार ही है--ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी होजाये | यही पुरु- 
षार्थंसिद्धथ पायमें कहा है -- 
अबुधस्य बोधनाथ घुनीख्वरा देशयन्त्यभूता्थम्‌ । 
व्यवहारमेव केवलमवेति यस्तस्य देशना नास्ति | ६ ॥ 
माणवक एवं सिंदों यथा भवत्यनवगीतर्सिहस्थ । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चय्तां यात्यनिश्चयश्ञस्थ | ७॥॥ 
श्रथे:--मुनि राज श्र्ानीको समम्रानेके लिये अ्रसत्यार्थ जो व्यवह्रनय उसका 
उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारहीकी जानता है उसे उपदेश ही देता योग्य 
नहीं है । तथा जैसे कोई सच्चे सिहको न जाने उसे बिलाव ही सिंह है, उसी प्रकार जो 
निश्चयको नहीं जाने उसके व्यवहार ही निश्चयपनेको प्राप्त होता है । 
यहाँ कोई निविचारी पुरुष ऐसा कहे कि--तुम व्यवहारकों असत्यार्थ-टरेय 
कहते हो, तो हम ब्रत, शील, संयमादिक व्यवहारकार्य किसलिये करें 7-सबवको छोड़ 
देंगे । 
उससे कहते हैं कि--कुछ ब्तत, शील, संयमादिकका नाम व्यवहार नहीं है 
इनको मोक्षमार्ग मानना व्यवहार है, उसे छोड़ दे । और ऐसा श्षद्धाव कर कि इसझी 
तो बाह्य सहकारी जानकर उपचारसे मोक्षमार्ग कहा है, यह तो परद्रव्याश्रित हैं; तथा 
सच्चा मोक्षमार्ग बीतरागभाव है, वह स्वद्रष्याश्वित है | --इस प्रकार व्यवह्ाारथी 


प्रसत्याथ--हैय जानना । प्रतादिककों छोड़नेसे तो व्यवद्यार्का ह्ैयपना होता नहीं है । 
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फिर हम पूछते हैं कि--ब्रतादिकको छोड़कर क्या करेगा ? यदि हिसादिरूप प्रवतेंगा 
तो वहाँ तो मोक्षमागंका उपचार भी संभव नहीं है; वहाँ प्रवरतेनेसे क्या भला होगा ? 
नरकादि प्राप्त करेगा । इसलिये ऐसा करवा तो निविचारीपना है। तथा ब्रतादिकरूप 
परिणतिको मिटाकर केवल वीतराग उदासीनभावरूप होना बने तो अच्छा ही है; वह 
निचलोदशामें हो नहीं सकता; इसलिये ब्नरतादि साधन छोड़कर स्वच्छन्द होना योग्य 
नहीं है । इसप्रकार श्रद्धानमें निश्चयको, प्रवृत्तिमें व्यवहारको उपादेय मानना वह भी 
मिथ्याभाव ही है । 
तथा यह जीव दोनों नयोंका अ्रंगीकार करनेके श्रर्थ कदाचित्‌ श्रपनेंको शुद्ध 
सिद्धसमान रागादिरहित केवलज्नानादिसहित आत्मा अनुभवता है, ध्यानमुद्रा धारण 
करके ऐसे विचारोंमें लगता है; सो ऐसा आप नहीं है, परन्तु अ्रमसे “निश्चयसे में ऐसा 
ही हँ---ऐसा मानकर सन्तुष्ट होता है। तथा कदाचित्‌ वचन द्वारा निरूपण ऐसा ही 
करता है। परन्तु निश्चय तो यथावत्‌ वस्तुको प्ररूपित करता है। प्रत्यक्ष आप जैसा 
नहीं है वैसा अपनेको माने तो निरचयनाम कंसे पाये ? जैसा केवल नि३चयाभासवाले 
जीवके श्रयथार्थपना पहले कहा था उसी प्रकार इसके जानना । 
ग्रथवा यह ऐसा मानता है कि--इस नयसे आ्रात्मा ऐसा है, इस नयसे ऐसा है । 
सो आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, परंतु उसमें नय द्वारा निरूपएा करनेका जो अ्रभिप्राय 
है उसे नहीं पहिचानता । जैसे--आ्रात्मा निश्चयसे तो सिद्धसमान केवलज्ञानादि सहित, द्रव्य- 
कमे-नोकमे-भावकर्म रहित है, और व्यवहा रनयसे संसारी मतिज्नानादि सहित तथा द्रव्यकर्म- 
तोकर्म-भावकर्म सहित है--ऐसा मानता है; सो एक आत्माके ऐसे दो स्वरूप तो होते 
नहीं हैं; जिस भावहीका सहितपना उस भावहीका रहितपना एक वस्तुमें केसे सम्भव हो ? 
इसलिये ऐसा मानना भ्रम है । तो किस प्रकार है ? जैसे---राजा और रंक मनुष्यपनेकी 
ग्रपेक्षा समान हैं, उसी प्रकार सिद्ध और संसारीको जीवत्वपनेकी अ्रपेक्षा समान कहा है 
केवलज्ञानादिकी अ्रपेक्षा समानता मानी जाय, सो तो है नहीं; संसारीके निमचयसे मति 
ज्ञानादिक ही हैं, सिद्धंकें केवलज्ञान हैं। इतना विशेष है कि--संसारीके 
मतिज्ञानादिक कर्मके निमित्तसे हैं, इसलिये स्वभाव अपेक्षा संसारीमें केवल- 
ज्ञानकी शक्ति कही जाये तो दोप नहीं है जैसे रंक मनुप्यमें राजा होनेकी 
शक्ति पायी जाती है, उसी प्रकार यह शक्ति जानना । तथा द्वव्यकर्म-नोकर्म पुद्गलसे 
उत्पन्न हुए हैं, इसलिये निदचयसे संसारीके भी इनका भिन्नपना है, परन्तु सिद्धकी भाँति 
इनका कारणकार्य अपेक्षा सम्बन्ध भी न माने तो श्रम ही है । तथा भावकर्म आात्माक 
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भाव है सो निश्चय ग्रात्माहोका है, परन्तु कर्मके निर्मित्तते होता है एसलिये व्यवहारसे 
कर्मका कहा जाता हैं। तथा सिद्धकी भाँति संसारीके भी रागादिक न मानना, उन्हें 
कर्महीका मानना वह भी ,अ्रम है। इस प्रकार नयोंद्वारा एक ही वस्तुको एक भाव- 
अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी ग्रानता,' वह तो मिथ्याबुद्धि है; परन्तु भिन्न- 
भिन्‍न भावोंकी अपेक्षा नयोंकी प्ररूपणा है--ऐसा मानकर यथासम्भव वस्तुको मानना 
सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिये मिथ्यादृष्टि अनेकान्तरूप वस्तुको मानता है, परन्तु यथार्थ 
भावको पहिचानकर नहीं मान सकता--ऐसा जानना । 

तथा इस जीवके ब्रत, शील, संयमादिकका अंगीकार पाया जाता है, सो व्यव- 
हारसे 'यह भी मोक्षके कारण हैं--- ऐसा मानकर उन्हें उपादेय मानता है; सो जैसे 
पहले केवल व्यवहारावलम्बी जीवके श्रयथार्थपना कहा था वेसे ही इसके भी श्रयथा थंपना 
जानना । तथा यह ऐसा भी मानता है कि--यथायोग्य ब्रतादि क्रिया तो करने योग्य है 
परन्तु इसमें ममत्व नहीं करना । सो जिसका आप कर्ता हो, उसमें ममत्व कंसे नहीं 
किया जाय ? आप कर्त्ता नहीं है तो 'मुझको करने योग्य है---ऐसा भाव कैसे किया ? 
श्रौर यदि कर्त्ता है तो वह अपना कर्म हुआ, तब कर्ता कर्म सम्बन्ध स्वयमेव ही हुप्ना; 
सो ऐसी मान्यता तो भ्रम है । तो कंसे है ? बाह्य ब्रतादिक हैं वे तो शरीरादि परद्रव्य- 
के आश्रित हैं, परद्रव्यका आप कर्ता है नहीं, इसलिये उसमें वात त्ववुद्धि भी नहीं करना 
और वहाँ ममत्व भी नहीं करना । तथा ब्नतादिकर्म ग्रहण-त्यागरूप अपना झुभोपयोग हों, 
वह अपने आश्चित है; उसका आप कर्ता है, इसलिये उसमें कु त्ववृद्धि भी मानता शौर 
वहाँ ममत्व भी करना । परंतु इस शुभोपयोगको बंधका ही का रण जानना, मोक्षका का रगा 
नहीं जानना, क्योंकि बंध श्रौर मोक्षके तो प्रतिपक्षीपना है; इसलिये एक ही भाव प्रण्य- 
बंधका भी कारण हो और मोक्षका भी कारण हो--एसा मानना अम है। इसलिये 
ब्रत-भ्रश्नत दोनों विकल्परहित जहाँ परद्रब्यके ग्रहण-त्यागका कुछ प्रयोजन नहीं है-- ऐसा 
उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्षमार्ग है। तथा निचली दद्षामें कितने हो जीवंकि 
घुभोपयोग श्र घुदोपयोगका युक्तपना पाया जाता है। इसलिये उपचारसे ग्तादिक 
शुभोपयोगकों मोक्षमार्ग कहा है, वस्तुका विचार करनेपर शुभोपयोग मोक्षरत घासक ही 
है; क्योंकि बंधका कारण वह ही मोक्षका घातक है--ऐसा श्रद्धान करना । 
शुद्धोपयोगहीको उपादेव मानकर उसका उपाय करना और घुनोपयोंग-धशुनोपयोगकों 
हेय जानकर उनके त्यथागका उपाय करना; जहाँ शुद्धोपयोंग न हो से वहाँ प्रमभोपयों- 
गकी छोड़कर शुभर्मे ही प्रवर्तेन ऋरना, दयोंकि शुनोपयोंगकी “ 


हा | न है| . 
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ताकी श्रधिकता है । तथा शुद्धोपयोग हो तब तो परद्रव्यका साक्षीभूत ही रहता है, वहाँ 
तो कुछ परद्रव्यका प्रयोजन हो नहों है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य ब्रतादिककी प्रवृत्ति 
होती है और अशुभोपयोग हो वहां बाह्य श्र्नतादिककी प्रवृत्ति होती है; क्योंकि अशुद्धो 
पयोगके और परद्रव्यकी प्रवृत्तिके निमित्त-तैमित्तिक सम्बन्ध पाया जाता है । तथा पहले 
अशुभोपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो--ऐसी 
क्रम-परिपाटी है। 


तथा कोई ऐसा माने कि--शुभोपयोग है सो शुद्धोपपोगका कारण है; सो जैसे 
अशुभोपयोग जझ्ूटकर शुभोपयोग होता है, वैसे झ्युभोपयोग छूटकर शुद्धोपयोग होता है । 
ऐसा ही कार्यकारणपना हो, तो शुभोपयोगका का रण अ्रशुभोपयोग ठहरे । श्रथवा द्रव्य- 
लिगीके शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपपोग होता ही नहीं; इसलिये परमार्थंसे 
इनके काररखा-कार्यपना है नहीं | जैसे--रोगीको बहुत रोग था, परचात्‌ अल्प रोग रहा, 
तो वह अल्प रोग तो निरोग होनेका कारण है नहीं | इतना है कि--अ्रल्प रोग रहने- 
पर निरोग होनेका उपाय करे तो हो जाये; परन्तु यदि अ्रल्प रोगको ही भला जानकर 
उसको रखनेका यत्न करे तो निरोग कैसे हो ? उसीप्रकार कपायीके तीब्रकपायरूप 
अशुभोपयोग था, पश्चात्‌ मन्दकपायरूप शुभोपयोग हुआ; तो वह शुभोपयोग तो निः- 
कपाय शुद्धोपपोग होनेका कारण है नहीं, इतना है कि--शुभोपयोग होनेपर शुद्धो १- 
योगका यत्त करे तो हो जाये | परन्तु यदि शुभोपयोगकोही भला जानकर उसका साधन 
किया करे तो शुद्धोपयोग कँसे हो ? इसलिये मिथ्याहृष्टिका शुभोपयोग तो शुद्धोपयोगका 
कारण है नहीं, सम्यग्हष्टको शुभोपयोग होनेषपर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो,--ऐसो 
मुख्यतासे कहीं शुभोपयोगको शुद्धोपयोगका करणा भी कहते हैं--ऐसा जानना । 


तथा यह जीव अपनेको निश्चय-व्यवहा ररूप मोक्षमार्गका साधक मानता है ! 
वहा पूर्वोक्त प्रकारसे आत्माको शुद्ध माना सो तो सम्यग्द्शन हुआ, वैसा ही जाना 
सम्यग्ज्ञान हुआ; वैसा ही विचारमें प्रवर्तन किया सो सम्यक्‌ चारित्र हुआ । इस प्रकार 
तो अपनेको निशचयरत्लत्रय हुआ मानता है, परन्तु मैं प्रत्यक्ष अथुद्ध, सो शुद्ध कैसे 
मानता-जानता-विचारता हूँ,--इत्यादि विवेक रहित भ्रमसे संतुष्ट होता है । तथा श्रर- 
हंतादिके सिवा अन्य देवादिककों नहीं मानता, व जैन थ्वास्त्रानुतार जीवादिकके भेद 
सीख लिये हैं उन्हींकोी मानता है औरोंको नहीं मानता, वह तो सम्यग्दर्शन हुआ; तथा 
जैनशास्त्रोंके श्रम्यासमें बहुत प्रवर्तता है सो सम्बस्ज्ञान हुआ, तथा ब्रतादिदूप क्रियाश्रोमें 


सातनमों शिकार सहज 


प्रवतता है सो सम्यक्चारित्र हुश्ला ।--इस प्रकार अ्रपनेकों व्यवहाररत्लत्रय हुत्रा 
मानता है| परन्तु व्यवहार तो उपचारका नाम है; सो उपचार भी तो ठव बनता है जब 
सत्यभूत निश्चयरतलत्रयके कारणादिक हों। जिस प्रकार निश्चयरत्नन्नय सघ जाय्रे उसी 
प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी सम्भव हो । परन्तु इसे तो सत्यभूत निवचयरत्तन्नय 
की पहिचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार क॑से साध सकेगा ? श्राज्ञानुसारी हुआ्ना देखा- 
देखी साधन करता है। इसलिये इसके निशचय-व्यवहार मोक्षमार्ग नहीं हुआ । निश्चय- 
व्यवहार मोक्षमार्गका आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होनेपर ही मोक्षमार्ग होगा । 

-- इस प्रकार यह जीव निश्चयाभासको मानता-जानता है; परन्तु व्यवह्दार- 
साघनको भी भला जानता है, इसलिये स्वच्छन्द होकर श्रशुमरूप नहीं प्रवर्तता है | 
ब्रतादिक झुभोपयोगरूप प्रवर्तता है इसलिये श्रंतिम ग्रेमेयक पर्यन्त पदको प्राप्त करता 
है । तथा यदि निदचयाभासकी प्रवलतासे अशुभरूप प्रवृत्ति होजाये तो कुगतिमें भी गमन. 
होता है । परिणामोंके अनुसार फल प्राप्त करता है; परन्तु संसारका ही भोक्ता रहता 
है; सच्चा मोक्षमार्ग पाए बिना सिद्धपदको नहीं प्राप्त करता है | इस प्रकार निश्चया- 
भास-व्यवहा रा भास दोनोंके श्रवलम्धो मिथ्याहृष्टियोंका निरूपण किया । 

[ सम्पक्च्दसन्मुख मिथ्यादृष्टि ] 

श्रव, सम्पवत्वके सन्मुख जो मिथ्याहृष्टि हुँ उनका निरूपण करते हैं:--- 

कोई मन्दकपायादिका कारण पाकर ज्लानावरणादि कर्मोका क्षयोपण्म हुआ, 
जिससे तत्त्वविचार करनेकी शक्ति हुई, तथा मोह मन्द हुआ, जिठसे तत्त्वविचारमें उद्यम 
हुआ झौर बाह्य निमित्त देव, गुरु, शास्त्रादिकका हुआ, उनसे बच्चे उपदेशका लाभ 
हुआ । वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्षमार्गके, देव-गुरु-अर्मादिकके, जीवादितत्त्वोके तथा 
निज-परके झौर अ्रपनेकों अहितकारी-हितकारी भावोके,--इहत्यादिके उपदेशस सावधान 
होकर ऐसा विचार किया कि--अ्रहो, मुझे तो इन बातोंकी खबर ही नहीं, में भ्रमसे 
भूलकर प्राप्त पर्यायहीमें तन्‍्मय हुआ; परन्तु इस पर्यायकी तो थोड़े ही कालकी स्थिति 
है, तथा यहाँ मुझे स्व निर्मित्त मिले हैं, इसबिये मुझे इन बातोंकों बरावर सम 
भाना चाहिये; क्योंकि इनमें तो मेरा हो प्रमोशन भासित होता है। ऐसा विचा हार जो 
उपदेश सुना उसके निर्धार करनेनत उद्यम किया। वहाँ उद्देश, अश्लेणनिर्देश और परी- 
क्षाद्वारा उनझा निर्घर होता है, इसबिये पहले तो उनके नाम सीसे, वहू हद्देश हुद्या । 
फिर उनके लक्षण ह्ााने, फिर प्रेषा ब्म्मवित है कि नहीं--गिसे विचार सहित परीक्षा 
करने लगे । 
38 


श्श्प मोक्षमागेप्रकाशक 


वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना यह दोनों तो उपदेशके प्रनुसार 
होते हैं; जसा उपदेश दिया हो वसा याद कर लेना; तथा परीक्षा करनेमें भ्रपता विवेक 
चाहिये; सो विवेकपूर्वक एकान्तमें अपने उपयोगमें विचार करे कि--जैसा उपदेश दिया 
वेसे ही है या अन्यथा है ? वहाँ अचुमानादि प्रमाणसे बराबर समझे । श्रथवा उपदेश 
तो ऐसा है, और ऐसा न मानें तो ऐसा होगा । सो इनमें प्रबल मुक्ति कौन है और निर्वेल 
युक्ति कौन है ? जो प्रवल भासित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेशसे अन्यथा सत्य 
भासित हो, अ्रथवा उसमें सन्देह रहे, निर्धार न हो, तो जो विशेषज्ञ हों उनसे पूछे, भ्रौर 
वे उत्तर दें उसका विचार करे। इसी प्रकार जबतक निर्घार न हो तबतक प्रश्न-उत्तर 
करे। भ्रथवा समानवुद्धिके घारक हों उनसे अपना विचार जैसा हुआ हो वैसा कहे और 
प्रश्त-उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। तथा जो प्रश्नोत्तरमें निरूपण हुआ हो उसका 
एकान्तमें विचार करे । इसी प्रकार जब तक अपने अ्रन्तरंगमें जेसा उपदेश दिया था 
वसा ही निर्णय होकर भाव भासित न हो तब तक इसी प्रकार उद्यम किया करे। 


तथा श्रन्यमतियों द्वारा जो कल्पित तत्त्वोंका उपदेश दिया गया है, उससे जैन 
उपदेश श्रन्यथा भासित हो व सन्‍्देह हो, तब भी पूर्वोक्त प्रकारसे उद्यम करे ।--ऐसा 
उद्यम करनेपर जैसा जिनदेवका उपदेश है वैसा ही सत्य है, मुझे भी इसी प्रकार भासित 
होता है---ऐसा निर्णय होता है; क्योंकि जिनदेव श्रन्यथावादी हैं नहीं । 


यहाँ कोई कहे कि--जिनदेव यदि श्रन्यथावादी नहीं हैं तो जेसा उनका उप- 
देश है वसा ही श्रद्धान कर लें, परीक्षा किसलिये करें ? 


समाधान:--परीक्षा किये बिना यह तो मानना हो सकता है कि---जिनदेवने 
ऐसा कहा है सो सत्य है; परन्तु उनका भाव अ्पनेको भासित नहीं होगां। तथा भाव 
भासित हुए विना निर्मल श्रद्धान नहीं होता; क्योंकि जिसकी किसीके वचनहीसे प्रतीति 
की जाय उसको श्रन्यके वचनसे श्रन्यथा भी प्रतोति हो जाय; इसलिये शरक्तिग्रपेक्षा 
वचनसे की गई प्रतीति अप्रतीतिवत्‌ है । तथा जिसका भाव भासित हुआ हो, उसे श्रनेक 
प्रकारसे भी अन्यथा नहीं मानता, इसलिये भाव भासित होनेपर जो प्रतीति होती है वही 
सच्ची प्रतीति है। यहाँ यदि कहोगे कि--पुरुषकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता की 
जाती है, तो पुरुषकी भी प्रमाणता स्वयमेव तो नहीं होती; उसके कुछ वचनोंकी परीक्षा 
पहले करली जाये, तव पुरुषकी प्रमाणता होती है । 

प्रदन:--उपदेश तो अनेक प्रकारके हैँ, किस-किसकी परीक्षा करें ? 


-धदाछवया अधिकार २४६ 


समाधान:--उपदेशमें कोई उपादिय, कोई हेय तथा ज्ोई नेयतत्त्वोंका निरूपण 
किया जाता है; वहाँ उपादेय--टैय तत्त्वोंकी तो परीक्षा कर लेना; क्योंकि इनमें प्रन्यथा- 
पना होनेसे अपना युरा होता है । उपादेवको हेय मान लें तो बुरा होगा, हेयको उपादेव 
मानलें तो बुरा होगा । 

फिर वह कह्ेगा--स्वयं परीक्षा न की और जिनवचनहीसे उपादेयकों उपादेय 
जानें तथा हयको हेय जानें तो इसमें कैसे वुरा होगा ? 


समाधान:--अ्थेका भाव भासित हुए बिना वचनका अ्रभिप्राय नहीं पहिचाना 
जाता | यह तो मानलें कि--मैं जिनवचनानुसार मानता हूं; परन्तु भाव भासित हुए 
बिना अन्यथापना होजाये । लोकमें भो नौकरको किसी कार्यके लिये भेजते हैं; वहाँ यदि 
वह उस कार्यका भाव जानता हो तो कार्यक्रो सुवारेगा, यदि भाव भासित नहीं होगा तो 
कहीं चूक हो जायेगा, इसलिये भाव भासित होनेके अर्थ हेय-उपादेय तत्त्वोंकी परीक्षा 
अवश्य करना चाहिये । 

फिर बह कहता है--य्दि परीक्षा अन्यथा होजाये तो क्‍या करें ? 

समाधान:--जिनवचन शोर अपनी परीक्षामें समानता हो, तब तो जानें कि 
सत्य परीक्षा हुई है। जबतक ऐसा न हो तवतक जेसे कोई हिसाव करता है थौर 
उसकी विधि न मिले तवतक अपनी चूकको इूंढता है; उसी प्रकार बह अपनी परीक्षामें 
विचार किया करें। तथा जो नेयतत्त्व हैं उनकी परीक्षा होसके तो परोक्षा करें, नहीं तो 
यह प्रनुमान करें कि--जो हेव-उपादेश तत्त्व ही अन्यथा नहीं कहे, सो शेबतस्वोंको 
ग्रन्यथा फिसलिये कहेंगे ? 

जैसे--फोई प्रयोजनरूप कार्यमें नी झड़ नहीं बोलता, वह अप्रयोजन चाठवपयों 
बोलेगा ? इसलिये ज्ञेयतत्त्वोंका स्वरूप परीक्षा द्वारा भी श्रथता आजासे ऊमने | यदि 
उनका यथार्थ भाव भासित न हो तो भी दोप नहीं है । इसीसिये जैनगास्प्र में जहाँ तत्वा- 
दिकका निरूपण किया, वहां तो हेतु, युक्ति झ्लादि द्वारा जिस प्रकार उसे सनुमासादि 
प्रतोति आये उसी प्रकार कथन किया है। सदा भिलोक, गृगास्थान, मार्नणा, पृ राग्या- 
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प्रवृत्ति होती है उन्हें श्रवर्य जानना । सो इनकी तो परीक्षा करना । सामान्यरूपसे किसी 
हेतु-युक्ति द्वारा इतको जानना, व प्रमाण-नय द्वारा जानना, व निर्देश-स्वामित्वादिसे 
ओर सत्‌-संख्यादिसे इनके विशेष जानना। जैसी बुद्धि हो--जैसा निमित्त बने, उसी 
प्रकार इनको सामान्य-विश्येषरूपसे पहिचानना। तथा इस जाननेमें उपकारी गुण- 
स्थान-मार्गशादिक व पुराणादिक व ब्रतादिक-क्रियादिकका भी जानना योग्य है । यहाँ 
जिनको परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आ्ाज्ञानुसार जानकारी 
करना । 
इस प्रकार इस जाननेके अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शाश्र 
पढ़ता है, कभी सुतता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है,--इृत्यादिं- 
रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करनेका इसको .हर्ष बहुत है इसलिये अंतरंग प्रीतिसे 
उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्त्वश्रद्धान न 
हो, 'यह इसी प्रकार है'--ऐसी प्रतीति सहित जीवादितत्तोंका स्वरूप आपको भासित न हो, 
जैसे पर्यायमें अहंबुद्धि है, वेसे केवल आत्मामें अहंबुद्धि न भाये, हित-मद्दितरूप अपने भावोंकी 
न पहिचाने, तव तक सम्यक्त्वके सन्युख मिथ्यादृष्टि है; यह जीव थोड़े ही कालमें सम्यक्त्वको 
प्राप्त होगा; इसी भवमें या अन्य पर्यायमें सम्यक्त्वको प्राप्त करेगा । इस भवमें भ्रम्यास 
करके परलोकमें तिर्यंचादि गतिमें भी जाये तो वहाँ संस्कारके वलसे देव-गुरु-शास्त्रके 
निमित्त विना भी सम्यक्त्व हो जाये; क्योंकि ऐसे अभ्यासके वलसे मिथ्यात्वकर्मका अनु- 
भाग हीन होता है। जहाँ उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त्व हो जाता है। मूल- 
कारण यही है | देवादिकका तो बाह्य निमित्त है, सो मुख्यतासे तो इनके निमित्तसे ही 
सम्यक्त्व होता है। तारतम्यसे पूर्वे श्रस्यास-संस्कारसे वर्तमानमें इनका निमित्त न हो, 
' तो भी सम्यक्त्व होसकता है। सिद्धान्तमें “तन्निसर्गादधिगमाद्वा” ( तत्त्वार्थंसूत्र १-३ ) 
ऐसा सूत्र है। इसका अर्थ यह है कि--वह सम्यग्दशेन निसर्ग श्रथवा श्रधिगमसे होता है । 
वहाँ देवादिक वाह्यनिमित्तके बिना हो उसे निसर्गसे हुआ कहते हैं; देवा दिकके निमित्तसे 
हो, उसे अधिगमसे हुआ कहते हैं । देखो, तत्त्वविचारकी महिमा ! तत्त्वविचाररहित 
देवादिककी प्रतीति करे, बहुत शास्त्रोंका अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपश्चरणा दि करे, 
उसको तो सम्यक्त्व होनेका अधिकार नहीं, और तत्त्वविचारवाला इनके बिना भी 
सम्यक्त्वका अधिकारी होता है। तथा किसी जीवको तत्त्वविचार होनेके पहले कोई 
कारण पाकर देवादिकको प्रतीति हो, व ब्रत-तपका अंग्रीकार हो, पद्चातू तत््वविचार 
करे; परन्तु सम्यक्त्वका अधिकारी तत्त्वविचार होने पर ही होता है । 


साठर्वा अभिकार श्द््ां 


तथा किसीको तत्त्वविचार होनेके पश्चात तत्त्वप्रतीति न होनेसे सम्यक्त्व तो नहीं 
हुआ श्रीर व्यवहारबरमंको प्रतीति-रचि होगई, इसलिये देवादिककी प्रतीति करता है व 
ब्रत-तपको अ्ंगीकार करता है। किसीको देवादिककी प्रतीति और सम्बक्त युगपत्‌ 
होते हैं तथा ब्रत-तप सम्यक्खके साथ भो होते हैं और पहले-पीछे भी होते हैं । 
देवादिककी प्रती तिका तो नियम है, उसके बिना सम्बक्त्त नहीं होता; शब्रतादिकका नियम 
है नहीं । बहुत जीव तो पहले सम्पवत्व हो पश्चात्‌ ही ब्रतादिककों घारण करते हैं, 
किन्‍्हीं को युगपत्‌ भी हो जाते हैं । इस प्रकार यह तत्तविचारवाला जीव सम्यकत्वका 
अधिकारों है; परन्तु उसके सम्यवत्व हो ही हो ऐसा नियम नहीं है; क्योंकि शास्त्रमे 
सम्पक्त्व होनेसे पूर्व पंचलब्धियोंका होना कहा है ।--- 


[ पाँच लग्धियोंका स्वरूप ] 

क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण । वहाँ जिसके होनेपर तत्त्व- 
विचार हो सके-- ऐसा ज्ञानावरणादि कर्मोक्ता क्षयोपश्षम हो श्रर्धात्‌ उदयकालको प्राप्त 
स्वंघाती स्पर््धकोंके निपिकोंके उदयका अ्रभाव सो क्षय, तथा अनागतकालमें उदय आने 
योग्य उन्हींका सत्तारूप रहना सो उपशम; ऐसी देशघाती स्पद्धकोंके उदय सहित कार्मोकी 
अवस्था उसका नाम क्षयोपशम है; उम्तकी प्राप्ति सो क्षयोपशमलब्धि है । 

तथा मोहका मन्द उदय आनेसे मन्दकपायरूप भाव हों कि जहाँ तत्तविचार 
हो सके सो विशुद्धलब्धि है । 

तथा जिनदेवके उपदिष्ट तत्वका धारण हो, विचार हो सो देशनालब्धि है । 
“ जहाँ नरकादिमें उपदेशका निमित्त न हो वहां वह पूव संस्कारसे होती है 
तथा कर्मोकी पूर्व सत्ता अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाग्य रह जाये और नवीन बंध 
' अतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण उसके संख्यातवें भागमात्र हो, वह भी उस लब्धिकालसे लगाकर 
क्रमशः घटता जाये और कितनी हो पापप्रकृतियोंका बंध क्रमश: मिदता जाये--हृत्यादि 
योग्य अवस्याका होना सो प्रायोग्यलब्धि है । सो ये चारों लब्धियाँ भव्य या ग्रमच्यके 
होतो हैं ।--यथे चार लब्धियां होनेफे दाद सम्पक्त्व हो तो हो, न हो तो नहीं भी हो--िसा 
लब्धिसार' में कहा है ।ऋइसलिये उस तत्वविचा रबालिको सम्यवत्वध होनेका नियम नहीं 
है | जैसे--विसीको हित्की शिक्षा दी, उसे जानकर बहू विचार करें कि के 
शिक्षा दी सो कंसे है ? पश्नात्‌ विचार करनेपर उसको ऐसे ही ह--ऐसी उस शिक्षारी 


लक न बन जे 
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प्रतोति हो जाये; अयवा अन्यथा विचार हो या अन्य विचारमें लगकर उस शिक्षाका 
निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो; उसी प्रकार श्रीगुरुने तत््वोपदेश दिया, उसे जान- 
कर विचार करे कि यह उपदेश दिया सो किस प्रकार है ? पश्चात्‌ विचार करने पर 
उसको 'ऐसा ही है'--ऐसी प्रतीति हो जाये; अ्रथवा अन्यथा विचार हो, या श्रन्य 
विचारमें लगकर उस उपदेशका निर्धार न करे तो प्रतीति नहीं भी हो। सो मूलकारण 
मिथ्यात्वकर्म है; उसका उदय मिटे तो प्रतीति हो जाये, न मिटे तो नहीं हो;--ऐसा 
नियम है। उसका उद्यम तो तत्त्वविचार करना मात्र हो है । 


तया पांचवीं करणलबव्धि होनेपर सम्यक्त्व हो ही हो--ऐसा नियम है। सो 
जिसके पहले कही हुईं चार लब्बियाँ तो हुई हों और अंतमु हु्ते पश्चात्‌ जिसके सम्यक्त्व 
होना हो उसी जीवके करणलब्धि होती है। सो इस करणलब्धिवालेके बुद्धिपूर्वक तो 
इतना ही उद्यम होता है कि---उस तत्त्वविचारमें उपयोगको तद्गप होकर लगाये, उससे 
समय-समय परिणाम निर्मल होते जाते हैं। जैसे किसीके शिक्षाक्रा विचार ऐसा निर्मल 
होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसकी प्रतीति हो जायेगी; उसी प्रकार तत्त्वो- 
पदेशका विचार ऐसा निर्मल होने लगा कि जिससे उसको शीघ्र ही उसका श्रद्धान 
हो जायेगा | तथा इन परिणामोंका तारतम्य केवलज्ञान द्वारा देखा, उसका निरूपण 
करुणानुयोगमें किया है। इस कररणलब्धिके तीन भेद हैं--अ्रध:करण, श्रपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण । इनका विशेष व्याख्यान तो लब्पिसार शास्त्रमें किया है वहसे 
जानना । यहाँ संक्षेपमें कहते हैं:--- 

त्रिकालवर्ती सवे करणलबव्धिवाल जीबोंके परिणामोंकी अ्रपेक्षा ये तीन नाम 
हैं; वहाँ करण नाम तो परिणामका है । जहाँ पहले और पिछले समयोंके परिणाम 
समान हों सो अवःकरण है ।# जैसे किसी जीवके परिणाम उस कररणके पहले समयमें 
श्रल्प विशुद्धतासहित हुए, पश्चात्‌ समय समय अनन्तग्रुनी विश्युद्धतासे बढ़ते गये, तथा उसके 
द्वितीय-तृतीय श्रादि समयोंमें जेसे परिणाम हों, वेसे किन्‍्हीं श्रन्य जीवोंके प्रथम समयमें 
ही हों शोर उनके उससे समय समय श्रनन्तगुनी विशुद्धतासे बढ़ते हों |--इन्न प्रकार 
अध:प्रवृत्तिकरण जानना । 

तथा जिसमें पहले और पिछले समयोंके परिणाम समान न हों, श्रपूर्व ही हो 
वह अपूर्वकरण है। जैसे कि--उस करणके परिणाम जैसे पहले समयग्रमें हों बेस 


लब्धघिसार-३४ वीं गाया | 


सातमों भधिकार २६३ 


किसी भी जोवके द्वितीयादि समयों्म नहीं होते, बढ़ते हो होते हैं; तथा यहाँ प्रध:करणवर्त्‌ 
जिन जीवोंके करणका पहला समय ही हो, उन अनेक जीवोंके परिणाम परस्परसमान भी 
होते हैं और श्रधिक-हीन विशुद्धता सहित भी होते हैं; परन्तु यहाँ इतना विशेष हुआ 
कि--इसकी एछत्क्ृष्ट तासे भी द्वितीयादि समयवालेके जघन्य परिणाम भी भ्रनन्तगुनी विशुद्धता 
सहित ही होते हैं। इसी प्रकार जिन्हें करण प्रारम्भ किये द्वितीयादि समय हुए हों उनके 
उस समयवालोंके परिणाम तो परस्पर समान या अ्समान होते हैं, परस्तु ऊपरके समय- 
वालोंके परिणाम उस समय समान सर्वेथा नहीं होते, अपूर्व ही होते हैँ । इस प्रकार 
भ्रपूवकरण# जानना | तथा जिसमें समान समयवर्ती जीवोंके परिणाम समान ही होते 
हैं, निवृत्ति श्र्थात्‌ परस्पर भेद उससे रहित होते हैं। जैसे उस करणके पहले समयमें 
सर्वे जीवोंके परिणाम परस्पर समान ही होते हैं, उसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें पर- 
स्पर समानता जानना । तथा प्रथम।दि समयवालोंसे द्वितीयादि समयवालोंके अनन्तगुनी 
विशुद्धता सहित होते हैं। इस प्रकार शअ्रनिवृत्तिकरण-न- जानना--इस प्रकार ये तीन 
करगणा जानना । वहाँ पहले अ्रंतमु हु्ते कालपयंत श्रघःकरण होता है, वहाँ चार 
श्रावश्यक होते हैं:-- समय समय भ्रनन्तगुनी विशुद्धता होती है। तथा एक (-एक ) झंत- 
मुं हुतेसे नवीन वंधकी स्थिति घटती जाती है, सो स्थितिवंधापसरण है, तथा प्रश्स्त 
प्रकृतियोंका श्रनुनाग समय समय अ्रनन्तगुना बढ़ता है और अप्रध्चस्त प्रकृतियोंका झनु- 
भागवन्ध समय समय अनंतर्वेभाग होता है--इस प्रकार चार झ्रावश्यक होते हैं । वहाँ 
पश्चात्‌ अपूर्वकरण होता है । उसका काल प्रध:करणाके कालके संस्पातवे भाग है । 
उसमें ये झ्रावश्यक श्रौर होते हैं । एक-एक श्रंत्तमु ह॒तंसे सत्ताभूत पूर्वकर्मकी स्थिति थी, उसकी 
घटाता है सो स्थितिकाण्डकघात है; तथा उससे छोटे एक-एक अन्तमु हतेसे पूर्वकर्मके 
अनुभागकों घटाता है सो अनुभागकाण्डकघात है । तथा ग्रुगनश्नेशीके कालमें क्रमण 





6 समए समा भिण्णा भावा सम्दा अपुब्बदरणों हुआ छब्पिसार-२६ ! 
जम्हा उपस॥मिभाया टेंट्रिमभारयोर शत्यि सरिसत्ता 
सम्हा विददियं करणं अपुब्भफरणोनि शिश्टिट्र ॥ हब्चि०-४१ ॥ 
फरणं परिणामी अपुब्याशि थे तारि छरशाशि घ अपुब्धकरशारि। ससमाहपरिगामा लिए 
उत्त' होदि ॥ धवला १-६-८-४ ॥ 
+ एगसमए यद्ट ताणं छीवाण परिणार्मेट्ति शा वि्तदें शिय्ट्री शिव्यिनी सत्य मे सगियट्रीररिगा्मा ! 
धंदला (+०घनडं । 
श्ककश फाल्य्मये संठाणादीदि जद छियट्ू ति | सा शिवद् लि महा विद बहिशारद मिद्ठी 
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ज्ैेदि ॥ गान जीए० ४६ | 


२६४ समोचमागेप्रकाशझ्षक 


असंख्यातगुर्तें प्रमाणसहित कर्मोको निजराके योग्य करता है सो गुणश्रेणी निंजरा है। 
तथा गुणसंक्रमण यहाँ नहीं होता, परन्तु अन्यत्र अपूर्वकरण हो वहाँ होता है। इस 

प्रकार अपूर्वकरण होनेके पश्चात्‌ अनिवृत्तिकरण होता है । उसका काल अपूर्वेकरणके भी 
संख्यातवें भाग है। उसमें पूर्वोक्त आवश्यक सहित कितना ही काल जानेके बाद 
अन्तरकरण+# करता है, जो अनिवृत्तिकरणके काल पश्चात्‌ उदय शआाने योग्य ऐसे 

मिथ्यात्वकर्मके मुहृत्तेमात्र निषिक उनका भ्रभाव करता है; उन प्रमाणुओंको अन्य स्थिति- 
रूप परिणमित करता है। तथा अन्तरकरण करनेके पश्चात्‌ उपशमकरण करता है । 

अन्तरकरण द्वारा अ्रभावरूप किये निषेकोंके ऊपरवाले जो मिथ्यात्वके निपेक हैं उनको 

उदय आनेके श्रयोग्य बनाता है। इत्यादिक क्रिया द्वारा अ्निवृत्ति करणके श्रन्तसमयके 

अनन्तर जिन निषेकोंका श्रभाव किया था, उनका काल आये, तब निषेकोंके बिना उदय 

किसका आयेगा ? इसलिये मिथ्यात्वका उदय न होनेसे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति 

होती है। श्रनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यकत्व मोहनीय और मिश्र मोहनीयकी सत्ता नहीं है, 

इसलिये वह एक मिथ्यात्वकर्मका ही उपशम करके उपशम सम्यग्दष्टि होता है । तथा 

कोई जीव सम्यक्त्व पाकर फिर भ्रष्ट होता है उसकी दशा भी अनादि मिथ्याहृष्टि 

जैसी होजाती है । 


यहाँ प्रश्न है कि--परीक्षा करके तत्त्वश्रद्धान किया था, उसका श्रभाव 
कंसे हो ? 

समाधान:--जैसे किसी पुरुषको शिक्षा दी । उसकी परीक्षा द्वारा उसे ऐसे 
ही है--ऐसी प्रतीति भी श्रायी थी; पश्चात्‌ किसो प्रकारसे श्रन्यथा विचार हुआ्ना, इस- 
लिये उस शिक्षामें सन्देह हुआ कि--इस प्रकार है या इस प्रकार ? श्रथवा “न जाने 
किस प्रकार है ?” श्रथवा उस शिक्षाकों फूठ जानकर उससे विपरीतता हुई तब उसे 
श्रप्रतीति हुई श्रीर उसके उस शिक्षारी प्रतीतिका श्रभाव होगया । भ्रथवा पहले तो 
अन्यथा प्रतोति थी हो, बीचमें शिक्षाके विचारसे यथार्थ प्रतीति हुई थी; 


# किमंतरकरणं णाम ? बिवक्खियकम्माणं देद्विमोवरिमट्िदीओ मोतूण मज्के अन्तोमुहसमेत्ताणं ट्विदीणां 
परिणामविसेसेण शिसेगाएमभावीकरण मंतरकरणमिदि भण्णदे ॥ . ( जयबबला, अ० प० ६४३ ) 
अर्थ:--अन्तरकरणका क्या स्वरूप है ९ उत्तरः--विवक्षितकर्मोंड़ी अधस्तन और उपरिम 
स्थितियोंक्ी छोड़रूर मध्यवर्ती अन्तमु हूर्तमात्र स्थितियोक्रे निपेकोका परिणाम विशेषके द्वारा अमाय 
फरनेझो अन्तरकरण कऋदते हैं। 


सातवां अभिकार ६६५ 


जाता कथाओं उसे 


परन्तु उस शिक्षाका विचार किये बहुत काल हो गया, तब उसे भूलकर जेसी पहले 
अन्यथा प्रतीति थी वैसी हो स्वय्मेव हो गई । तव उस शिक्षाकी प्रतीतिका अनाव हो 
जाता है। श्रथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की; पश्चात्‌ न तो कोई अन्यथा विचार किया, ने 
बहुत काल हुआ्ना, परन्तु वैसे ही कर्मोदियसे होनहा रके अ्रनुसार स्वयमेव ही उस प्रतीतिका 
प्रभाव होकर बअ्रन्यथापना हुआझ्ना । ऐसे अनेक प्रकारसे उस शिक्षावी यधथावे 
प्रतीतिका अभाव होता है। उसोप्रकार जीवको जिनदेवका तत्त्वादिर्प उपदेश हुआ; 
उसकी परीक्षा करके उसे 'ऐसे ही है--ऐसा श्रद्धान हुआ; पर्चात्‌ जंसे पहले बद्दे थे 
वैसे अ्रनेक प्रका रसे उस यथार्थ श्रद्धानका अभाव होता है। यह कथन स्थुलरुपसे चतलाया 
है; तारतम्यसे तो केवलज्ञानमें भासित होता हैं कि---'इस समय श्रद्धान है और इस समय 
नहीं है, क्योंकि यहाँ मूलकारण मिथ्यात्व कर्म है। उसका उदय हो तब तो प्रन्य 
विचारादि कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक्‌ श्रद्धानका अनाव होता है । और 
उसका उदय न हो तब अन्य कारण मिलें या न मिलें, स्वयमेव सम्यक श्रद्धान हो जाता 
है। सो ऐसी अन्तरंग समय-समय सम्बन्धी सूध्मदद्याका जानना छम्मस्यकों नहीं होता 
इसलिये इसे अ्रपत्ती मिथ्या-सम्यक श्रद्धानरूप अवस्थाके तारतम्यका निद्चग्र नहीं हो 
सकता; केवलज्नानमें भासित होता है ।--इस श्रपेक्षा ग्रणस्थानोंका पलटना शधास्ममें 
कद हू । 
इसप्रकार जो सम्यकत्वसे अष्ट हो उसे सादि मिध्याहृष्टि बहते हैं; उसके 
भी पुनः सम्यक्त्वको प्राप्तिमें पूर्वोक्त पाँच लब्धिया होती हैँ ॥ विधेष इतना कि--मर्हा 
किसी जीवके दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंक्नी सत्ता होती हैँ, सो तीनोंका उपशम करके 
प्रथमोपशम सम्यकक्‍्टवी होता है । अ्रघवा किसीके सम्यक्त्व मोहनीयका उदय झाता है, 
दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह क्षयोपश्यम सम्बबत्वी होता है। उसके गणख्ेणी 
थ्रादि क्रिया नहीं होती तथा अ्निवृत्तिकरण नहीं होता । तथा किसीकों मिश्रमोंहुनीयवा 
उदय आता है, दो प्रकृतियोंका उदय नहीं होता, वह मित्रगुग्स्थानक्ो प्राप्त होता है 
उसके करण नहीं होते ।--इसप्रकार सादि मिध्याहष्टिके मिध्यात्व छूटने पर दशा होती 
। क्षायिक सम्यदत्वकों वेदक सम्यन्द्ष्टि हो प्राप्त करता है, इसलिये उसका हवन यहां 
नहीं किया है। इसप्रफार सादि मिश्याहट्टिफका जघन्य तो मध्यम झ्तमु हसमात, उत्कृष्ट 
किचित न्यून झ्रद्ध पुद्गलपरावतंनभात्र काल जानना । देखों, परिशामोंरी बिलिभता ; 
कोर्ट जीव तो ग्यारह गुणास्थानमें सयासयात चारित्र प्राप्त हारके पुनः 
प्टोक र॒ किनित नच्यूसन झऋद्ध पुरगलपराबतत काल प्रमत्त सपा में दा 
34 
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नित्यनिगोदसे निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटनेके पर्चात्‌ भ्रन्तमुं ह॒तेंमें केवलज्ञान 
प्राप्त करता है। ऐसा जानकर अपने परिणाम विगाड़नेका भय रखना और उनके 
सुधा रनेका उपाय करना । 
तथा उस सादि मिथ्यादृष्टिके थोड़े काल मिथ्यात्वका उदय रहे तो बाह्य 
जेनीपना नष्ट नहीं होता व तत्त्वोंका अश्रद्धान व्यक्त नहीं होता, व विचार किये बिना 
ही व थोड़े विचारहीसे पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति हों जाती है। तथा बहुत काल 
तक मिथ्यात्वका उदय रहे तो जैसी अ्रनादि मिथ्याहृष्टिकी दशा होती है वेसी इसकी 
भी दशा होती है । ग्रहीत मिथ्यात्वको भी वह ग्रहण करता है और निगोदादिमें भी 
रुलता है । इसका कोई प्रमाण नहीं है । 
तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन होता है भर वहाँ जघन्य 
एक समय एछत्कृष्ट छह श्रावली प्रमाण काल रहता है। उसके परिणामकी दशा वचन 
द्वारा कहनेसें नहीं आती । सृक्ष्मकाल मात्र किसी जातिके केवलज्ञानगम्य परिणाम होते 
हैं। वहाँ अनन्तानुबन्धीका तो उदय होता है, मिथ्यात्वका उदय नहीं होता । सो आगम 
प्रमाणसे उसका स्वरूप जानना । 
तथा कोई जीव सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर मिश्रगुणस्थानको प्राप्त होता है | वहाँ 
मिश्नमोहनीयका उदय होता है, इसका काल मध्यम शअन्तमुं ह॒तेमात्र है। सो इसका भी 
काल थोड़ा है, इसलिये इसके भी परिणाम केवलज्ञानगम्य हैं । यहाँ इतना भासित 
होता है कि-जंसे किसीको शिक्षा दी; उसे वह कुछ सत्य शौर कुछ श्रसत्य एक ही 
कालमें माने; उसीप्रकार तत्त्वोंका श्रद्धान-अश्रद्धान एक ही कालमें हो वह मिश्रदशा है । 
कितने ही कहते हैं-- हमें तो जिनदेव तथा श्रन्य देव सर्व ही बंदन करने 
योग्य हैं--इत्यादि मिश्र श्रद्धानकों मिश्रगुणस्थान कहते हैं । सो ऐसा नहीं है; यह तो 
प्रत्यक्ष मिथ्यात्वदशा है । व्यवहाररूप देवादिकका श्रद्धान होनेपर भी मिथ्यात्व रहता 
है, तब इसके तो देव-कुदेवका कुछ निर्णय ही नहीं है, इसलिये इसके तो यह विनय मिथ्यात्व 
प्रगट है---ऐसा जानना । 
 इसप्रकार सम्यक्त्वके सन्मुख मिथ्याहष्टियोंका कथन किया; प्रसंग पाकर 
प्रन्य भी कथन किया है। इसप्रकार जैनमतवाले मिथ्याहप्टियोंके स्वरूपका निरुपणा 
किया । यहाँ नानाप्रकारके मिथ्याहष्टियोंका कथन किया हैँ। उसका प्रयोजन यह 
जानना कि--उन प्रकारोंको पहिचानकर अपनेमें ऐसा दोप हो तो उसे दूर करके 
सम्यकश्नद्धानी होना, श्रोरोंके ही ऐसे दोष देख-देखकर कपायी नहीं होना; वयोंकि 
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अ्रवना भला-बुरा तो अपने परिणामोंसे है। ओऔरोंको तो रुचिवान देखें तो कुछ उपदेश 
देकर उनका भी भला करें। इसलिये अपने परिणाम सुधा रनेका उपाय करना योग्य 
है; सर्व प्रकारके मिथ्यात्वभाव छोड़कर सम्यग्हष्टि होना योग्य है; वर्योकि संसारका मूल 
मिथ्यात्व है। मिथ्यात्वके समान श्रन्य पाप नहीं है। एक मिथ्यात्व श्रोर उसके साथ 
ग्नन्तानुवन्बोका अभाव होनेपर इकतालीस प्रकृृतियोंका तो वन्ध हो मिट जाता है 
स्थिति अंत:कोड़ाकोड़ो सागरकी रह जाती है, अनुभाग थोड़ा ही रह जाता है, शीघ्र ही 
मोक्षपदको प्राप्त करता है। तथा मिथ्यात्वका सदभाव रहने पर अ्रन्य अनेक उपाय 
करने पर भी मोक्षमार्ग नहीं होता । इसलिये जिस-तिस उपायसे सर्वप्रकार मिश्यात्वका 
नाग करना योग्य है । 


इति मोक्षमार्यप्रकाशकत नामक शास्त्रमें जनमतवाल मिथ्यादष्टियोंक्ा 
निरूपण जिसमें हुआ ऐसा [ सातवाँ ) अधिकार 
0 
सम्पूर्ण हुमा ॥७॥| 
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ग्रब मिथ्याहृष्टि जीवोंकों मोक्षमार्गका उपदेश देकर उनका उपकार करना 
यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर, गण॒धरादिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं; इस लिये 
इस शास्त्रमें भी उन्हींके उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेशकरा स्वरूप जाननेके 
अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं; क्योंकि उपदेशको यथावत्‌ न पहिचाने तो अन्यथा मानकर 
विपरीत प्रवर्तत करे । इसलिये उपदेशका स्वरूप कहते हैं-- 

जिनमतमें उपदेश चार अनुयोगके द्वारा दिया है- प्रथमानुयोग, करणानुयोग, 

चररणानुयोग, द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयोग हैं। वहाँ तीर्थकर-चक्रवर्ती आदि महान 
पुरुषोंके चरित्रका जिसमें निरूपणा किया हो वह 'प्रथमानुयोग है। तथा ग़रुणस्थान- 
मार्गशादिरूप जीवका व कर्मोका व त्रिलोकादिकका जिसमें निरूपण हो वह 'करणानुयोग 
है। तथा ग्रहस्थ-मुनिके धर्म आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। 
तथा पट्द्रव्य, सप्ततत्त्वादिकका व स्व-परभेद विज्ञानादिकका जिसमें निरूुपण हो वह 
*द्रव्यानुयोग है । भ्रव इनका प्रयोजन कहते हैं: -- 


[ प्रथमानुयोगका प्रयोजन ] 


प्रथमानुयोगमें तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महंत पुरुषोंकी 
प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे जीवोंको धर्ममें लगाया है। जो जीव तुच्छबुद्धि हों वे भी 
उससे धर्मसन्मुख होते हैं, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपणकी नहीं पहिचानते, लौकिक 
कथाओ्रोंफी जानते हैं, वहाँ उनका उपयोग लगता है । तथा प्रथमानुयोगमें 
लोौकिक प्रवृत्तिह्प ही निरूपणा होनेसे उसे वे भनलीभाँति समझ जाते हैं। तथा लोकमें 
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आठदी खधिकार ग्ध्क 


तो राजादिककी कथाश्रोंमें पापका पोषण होता है । यहाँ महंत पुरुष-राजादिककी 
कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहां पापको छुड्डाकर धर्ममें लगानेका प्रगट करते हू 
इसलिये वे जीव कथाश्रोंके लालचसे तो उन्हें पढ़ते-सुनते हैँ और फिर पापको बुरा, 
धर्मको भला जानकर धर्ममें रचिवंत होते हैं। इसप्रकार तुच्छबुद्धियोंकी समझानेके लिये 
यह अनुयोग है। 'प्रथम' अर्थात्‌ अव्युत्यन्न मिथ्याहृष्टि, उनके अर्थ जो झनुयोग सो 
प्रथमानुयोग है । ऐसा अर्थ गोम्मटसा रकी #टीकार्से किया है। तथा जिन जीवोंके तत्वज्ञान 
हुआ हो, पश्चात्‌ इस प्रथमानुवोगको पढ़ें-सुर्नें तो उन्हें यह उसके उदाहरणूूप भासित 
होता. है । जेंसे-- जीव अ्रनादिनिधन है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हूँ, ऐसा यह जानता 
था। तथा पुराणोंमें जीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, वे उस जाननेके उद्याहरण 
हुए । तथा शुभ-अशुभ-शुद्धोपपोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। 
पुराणोंमें उन उपयोगोंकी प्रवृत्ति और उनका फल जीवके हुआ सो निरूपणशा किया है; 
वही. उस जाननेका उदाहरण हुआ । इसी प्रकार अन्य जानना । यहां उदाहरणका श्र 
यह है कि--जिसप्रकार जानता था, उसीप्रकार वहाँ किसी जीवके अवस्था हुई, इसलिये 
यह उस जाननेको साक्षी हुई। तथा जैसे कोई सुभट है, वह सुभटोंकी प्रशंसा और 
कायरोंकी निन्‍्दा जिसमें हो ऐसी किन्‍हीं पुराण-पुरुषोंकी कथा सुननेसे सुभटपनेमें झ्ति 
उत्साहवान होता है; उसोप्रकार घर्मात्मा है वह घर्मात्माब्रोंकी प्रशंसा और पापियोंकी 
निन्‍दा जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराणपुरुषोंकी कथा घुननेसे वर्ममें श्रति उत्साहवान होता 
है ।--इसप्रकार यह प्रथमानुयोगका प्रयोजन जानना । 
[ करणानुयोगका प्रयोजन ] 

तथा करणानुयोगमें जीवोंके व कर्मोके विशेष तथा विलोकादिवाकी रचना 
निरूपित करके जीवोंको धर्मम लगाया है। जो जीव घममें उपयोग लगाना चाहते हैं थे 
जीवोंक गुरास्थान-मार्भरया आदि विज्लेप तथा कर्मोके कारणस-अवस्था-फल किस-किसमे 
कंसे-कंसे पाये जाते हैं इत्यादि दिशेप तथा त्िलोकर्मे नरक-स्वर्गादिक दिकाने पहिचास 
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होकर इस करणानुयोगका श्रभ्यास करते हैं, उन्हे यह उसके विशेषरारूप भासित होता 
है । जो जीवादिक तत्त्वोंकी आप जानता है उन्हींके विशेष करणानुयोगमें किये हैं; वहाँ 
कितने ही विशेषण तो यथावत्‌ निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचारसहित व्यवहाररूप 
हैं; कितने हो द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव।दिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त 
आश्रयादि अपेक्षा सहित हैं । इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषणा निरूपित किये हैं, उन्हें 
ज्योंका त्यों मानता हुआ उस करणानुयोगका अभ्यास करता है। इस अ्रभ्याससे 
तत्त्वज्ञान निर्मेल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि यह रत्न है, परन्तु उस 
रत्तके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसीप्रकार तत्त्वोंको 
जानता था कि यह जीवादिक हैं, परन्तु उन तत्त्वोंके बहुत विशेष जाने तो निर्मल 
तत्त्वज्ञान होता है; तत्त्वज्ञान निर्मल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है। तथा 
अन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो रागादिककी वृद्धि होती है और छद्मस्थका उपयोग 
निरन्तर एकाग्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानुयोगक अ्रभ्यासमें उपयोगको 
लगाता है; उससे कंवलज्ञान द्वारा देखे गये पदार्थोका जानपना इसके होता है; प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्षहीका भेद है, भासित होनेमें विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका 
प्रयोजन जानना । “करण” अर्थात्‌ गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें 
“अनुयोग”--अधिकार हो वह करणानुयोग है । इसमें गरितत वर्णनकी मुख्यता है-- 
ऐसा जानना । 


[ चरणानुयोगका प्रयोजन ] 


अब, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--चरणानुयोगमें नानाप्रकार 
धर्मके साधन निरूपित करके जीवोंको धर्ममें लगाते हैं । जो जीव हित- 
अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; उन्हीं जिस 
प्रकार पापकार्योंकी छोड़कर धर्मकार्योंमें लगें, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर 
जो धर्म आचरण करनेको सनन्‍्मुख हुए, वे जीव गृहस्थवर्म व मुनिवर्मका विधान सुन- 
कर आपसे जैसा से वैसे धर्म-साधनमें लगते हैं। ऐसे साधनसे कपाय मन्द होती है, 
और उसके फलमें इतना तो होता है क्रि--कुग तिमें दु:ख नहीं पाते किन्तु सुगतिमें सुख प्राप्त 
करते हैं, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, वहाँ तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
होना हो तो होजाती है। तथा जो जीव तत्त्वज्ञानी होकर चरणानुबोग का श्रम्यास करते 
हैं, उन्हे यह सर्व आचरण अपने वीतरागभावके अनुसार नासित होते हैं | एकदेदा व 


आठयों अधिकार म्ज्र 


सर्वेदेश वीतरागता होनेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योंकि इनके निमित्त- 
नेमित्तिकपना पाया जाता है। ऐसा जानकर श्रावक-मुनिधर्मके विशेष पहिचानकर 
जेसा अपना वीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्मको साधते हैं । वहाँ जितने 
अ्ंशमें वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, जितने अंश राग रहता है. उसे 
हेय जानते हैं। सम्पूर्ण वीतरागताको परमधर्म मानते हैं ।--ऐसा चरणानुयोगका 
प्रयोजन है । 


[ द्रब्यानुयोगका प्रयोजन ] 

अ्रव, द्रव्यानुयोगका प्रयोजन कहते हैं--द्रव्यानुयोगमें द्वव्योंका व तत्त्वोंका 
निरूपण करके जीवोंकों धर्ममें लगाते हैं। जो जीव जीवादिक द्रव्योंकों व तत्त्वोंको 
नहीं पहिचानते, श्रापको-परको भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु-हशन्त-युक्ति द्वारा व 
प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो 
जाये । उसके श्रभ्याससे श्रनादि श्रज्ञानता दर होती है । श्रन्यमत कल्पित तत्त्वादिक भूठ 
भासित हों त्व जिनमत की प्रतीति हो और उनके भावको पहिचाननेका श्रम्यास रखें 
तो शीघ्र ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हो जाये । तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुआ हो वे जीच द्रव्या- 
नुयोगका श्रम्यास करें तो उन्हें श्रपने श्रद्धानके अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभासित होते 
हैं। जसे किसीने कोई विद्या सीख ली, परन्तु यदि उसका श्रम्यास करता रहे तो वह 
याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तस््वज्ञान हप्मा, परन्तु यदि 
उसके प्रतिपादक द्वव्यानुयोगका अभ्यास करता रहे तो वह तत्त्वज्ञान रहता है, न करे 
तो भ्रूल जाता है। अथवा संक्षेपस्पसे तत्त्वज्ञान हआ्मा था, वह नाना युक्ति-हैतु-दृष्टान्तादि 
द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें शिथिलता नहीं होसकती । तथा इस प्रम्याससे रागादि 
घटनेसे शीघ्र मोक्ष सघता है । इस प्रकार द्वव्यानुयोगका प्रयोजन जानना । 

अब एन अनुयोगोंमें किस प्रकार व्याख्यान है, सो कहते हैं :-- 

[ प्रधमानुयोगर्मं ध्यास्यानका विधान ] 

प्रथमानुयोगर्मे जो मूल कथाएं हैं, वे तो जंसी है वैसी हो निमेषित करते हू 
तथा उनमें प्रसंगोपात्‌ च्यास्यान होता है, वह कोई तो ज्यों फा त्यों होत 
ग्रन्यकत्तकि विचारानुसार होता है, परन्तु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता । 
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थी श्रोर यहाँ ग्रन्थकर्त्ाने अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परन्तु स्तुत्तिरूप 
प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ । तथा परस्पर किन्हींके वचनालाप हुआ; वहाँ उनके तो 
ग्रन्‍्य प्रकार अक्षर निकले थे यहां ग्रन्यकर्तानि अन्य प्रकार कहे, परन्तु प्रयोजन एक हो 
दिखलाते हैं। तथा नगर, वन, संग्रामादिकके नामादिक तो यथावत्‌ हो लिखते हैं, और 
वर्णन हीनाधिक भी प्रयोजनका पोषण करता हुआ निरूपित करते हैं । इत्यादि इसी 
प्रकार जानना । तथा प्रसंगरूप कथा भी ग्रन्थकर्ता अपने विचारानुसार कहते हैं । 
जेसे--धर्मपरीक्षामें मृ्खोंकी कथा लिखी; सो वही कथा मनोवेगने कही थी ऐसा 
नियम नहीं है; परन्तु मूखंपनेका पोषण करनेवाली कोई कथा कही थी ऐसे श्रभिप्राय- 
का पोषण करते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


यहाँ कोई कहे--अ्रयथार्थ कहना तो जन शास्त्रमें सम्भव नहीं है ? 

उत्तर:--अ्रन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका अन्य प्रगट करे । 
जैसे---किसीसे कहा कि तू ऐसा कहना; उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उसी 
प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्यावादी नहीं कहते, ऐसा जानना । यदि जैसेका तैसा 
लिखनेका सम्प्रदाय हो तो किसीने बहुत प्रकारसे वेराग्य चितवन किया था, उसका सर्व 
वर्णन लिखनेसे ग्रन्थ बढ़ जायेगा, तथा कुछ न लिखनेसे उसका भाव भासित नहीं 
होगा, इसलिये वेराग्यके ठिकाने थोड़ा-बहुत अपने विचारके अनुसार वेराग्यपोपक ही 
कथन करेंगे, सराग पोषक कथन नहीं करेंगे। वहाँ प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ इसलिये 
इसे ग्रयथार्थ नहीं कहते । इसी प्रकार अन्यन्न जानना । 


तथा प्रथमानुयोगमें जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते हैं । जैसे-- 
किसीने उपवास किया, उसका तो फल अल्प था, परन्तु उसे श्रन्य धर्मपरिणतिकी 
विशेपता हुई, इसलिये विशेष उच्चयदकी प्राप्ति हुई; वहाँ उसको उपवासहीका फल 
निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अन्य जानना । तथा जिस प्रकार किसीने शीलादिकी 
प्रतिज्ञा हढ़ रखी व नमस्कारमन्त्रका स्मरण किया व अन्य धर्म-साधन किया, उसके 
कष्ट दूर हुए, अतिशय प्रगट हुए; वहाँ उन्हींका वैसा फल नहीं हुआ है, परन्तु अ्रन्य 
किसी कर्मके उदयसे वैसे कार्य हुए हैं, तथापि उनको उन झीलादिकका ही फल निरूपित 
करते हैं। उसी प्रकार कोई पाप कार्य किया, उसको उसीका तो बेसा फल नहीं हुश्रा 
है, परन्तु श्रन्य कर्मके उदयसे नोचग्तिको प्राप्त हुम्मा झयवा कष्टादिक हुए, उसे उसी 
पापकायका फल निरूपित करते हैं | इत्यादि इसी प्रकार जानना । 


थाठवांँ अधिकार भ्र्ज्ध्‌ 


यहाँ कोई कह्े---ऐसा भूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कंधनको 
प्रमाण कंसे करें ? 
समाधान:--जो शअज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिना धर्ममें न लगें व पापसे 
ने डरे, उनका भला करनेके श्र्थ पेसा वर्णद करते हैं। 'कूठ तो तब हो, जब घर्मके फल- 
को पापका फल बतलायें, पापके फलको धर्मका फल वतलायें, परन्तु ऐसा तो है नहीं । 
जैसे---दस पुरुष मिलकर कोई कार्य करें, वहाँ उपचा रसे एक पुरुषका भी किया कहा जाये तो 
दोप नहीं है; श्रयवा जिसके पितादिकने कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उप- 
चारसे पुत्रादिकका किया कहा जाये तो दोप नहीं है। उसी प्रकार बहुत शुभ व शथुभ कार्यो- 
का एक फल हुआ, उसे उपचारसे एक शुभ व श्रशुभकायेका फल कहा जाये तो दोष नहीं है 
ग्रथवा अन्य शुभ व अशुनकायेंका फल जो हुआ हो, उसे एक जाति श्रपेक्षा उपचारसे 
किसी अन्य ही शुभ व अशुभकार्यका फल कह्ठै तो दोप नहीं है | उपदेशमें कहीं व्यवहार- 
वर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन है । यहां उपचारखूप व्यवहा रवर्णन किया है, इस प्रकार इसे 
प्रमाण करते हैं । इसको तारतम्य नहीं माच लेना; तारतम्यका तो करणानुयोगमे निरू- 
पण किया है, सो जानना । 
तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी घर्मका श्रंग होनेपर सम्पूर्ण धर्म हुमा कहते 
हैं। जैसे--जिन जीवोंके शंका-क्रांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्यवत्त्व हुआ कहते हैं, 
प्रन्तु किसी एक कार्यमें शंका-कांक्षा न करने से ही तो सम्यवत्व नहीं होता, सम्पदत्व तो 
तत्वश्नद्धान होनेपर होता है; परन्तु निश्दय सम्यकत््वका तो व्यवहारसम्यव्वमें उपयार 
किया और व्यवहारसम्यकत्वके किसी एक अंगमें सम्पूर्ण व्यवहारसम्यवत्वका उपचार 
किया;--एस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं। तथा किसी जैनथास्मका एक 
अंग जाननेपर सम्यग्जान हुआ कहते हैं, सो संशयादि रहित तत्वज्ञान होनेपर सम्बग्भान 
होता है, परन्तु यहां पृवंवत उपचा रसे सम्यग्भान कहते हैं । तथा कोई भला श्राचरण 
होनेपर सम्यकचारित्र हुआ कहते हूँ; वहाँ जिसने जैनघर्म अंगीकार किया ही व फोई 
छोटी-मोटी प्रतिज्ञा ग्रहण की हो, उसे श्लवावक कहते हैँ, सो श्रायक तो पंचमगुगास्यानवर्सी 
होनेपर होता है, परन्तु पृवंवत्‌ उपचारसे इसे श्रावक्र कहा है | उत्तरपुराणमें श्षेग्मिककों 
शक्षायकोत्तम कहा है सो वह तो श्रसंयत था; परन्तु जेन था इसलिये कहा है | इसी प्रवगर 
प्रन्यध् जानना ॥ तथा जो सम्यनत््वरहित मुनिर्लिंग घारणा करें, व द्ब्यस भी कोई धतियार 


22:20 नम के कि; पर 
हट हैः ' 
हे प्ानधर खोला |, गर्ल 


लगाता हो, उसे मुनि कहते हैँ; सो मुनि तो पह्ठ'दि गुरास्थानव 
बेवत उपया रसे उसे मनि दाह्ा 5 | समयसरणसभा् मनियाँदी समपा पी बता हुये हे 
प्यवत उपचारत उत्त मान दह्टा €ू। सक्मयसराउसनाम माचदादा सन्‍या पछ, पट :प हृ 


35 


२७८ मोहझ्मार्गप्रकाशक 


शुद्ध भावलिंगी मुनि नहीं थे, परन्तु मुनिलिग धारण - करनेसे सभीको मुनि कहा । इसी 
प्रकार श्रन्यत्त जानना । 
तथा प्रथमानुयोगमें कोई धर्मचुद्धसि अनुचित कारये करे उसकी भी प्रशंसा 
करते हैं। जैसे विष्णुकुमारने मुनियोंका उपस्ग दूर किया सो धर्मानुरागसे किया, परंतु 
मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य नहीं था; क्योंकि ऐसा कार्यतों ग्रहस्थधर्ममें सम्भव 
है, भौर ग्रहस्थ धर्मसे मुनिधर्म ऊँचा है; सो ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा घर्म अंगीकार किया 
वह श्रयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंग की प्रधानतासे विष्णुकुमारजीकी प्रशंसा की है । 
इस छबसे श्रौरोंको ऊँचा धर्म छोड़कर नीचा धर्म भ्रंगीकार करना योग्य नहीं है । तथा 
जिस प्रकार ग्वालेने मुनिको अग्निसे तपाया, सो करुणासे यह कार्य किया; परन्तु श्राये 
हुए उपसगेको तो दूर करे, सहज अवस्थामें जो शीतादिकका पंरीषह होता है, उसे 
दूर करने पर रति माननेका कारण होता है, भर उन्हें रति करना नहीं है, तब उल्टा 
उपसर्ग होता है। इसीसे विवेकी उनके शीतादिकका उपचार नहीं करते । ग्वाला 
श्रविवेकी था, करुणासे यह कार्य किया, इसलिये उसकी प्रशंसा की है, परन्तु इस छलसे 
ओ्ौरोंको धर्मपद्धतिमें जो विरुद्ध हो वह कार्य करना योग्य नहीं है । तथा जैसे---वजु- 
करण राजाने सिंहोदर राजाकों नमन नहीं किया, मुद्रिकाममें प्रतिमा रखी; सो बड़े-बड़े 
सम्यग्हृष्टि राजादिककों नमन करते हैं, उसमें दोष नहीं है; तथा मुद्रिकामें प्रतिमा रखनेमें 
अविनय होती है, यथावत्‌ विधिसे ऐसी प्रतिमा नहीं होती, इसलिये इस कारयमें दोष है; 
परन्तु उसे ऐसा ज्ञान नहीं था, उसे तो धर्मानुरागसे “मैं और को नमन नहीं करू गा 
ऐसी बुद्धि हु इसलिये उसकी प्रशंसा की है। परन्तु इस छलसे ओऔरोंको ऐसे कार्य 
करना योग्य नहीं है । तथा कितने ही पुरुषोंने पुत्नादिककी प्राप्मिके श्रर्थ श्रथवा रोग-कष्टादि 
दूर करनेंके अर्थ चेत्यालय पुजनादि काये किये, स्तोत्रादि किये, नमरकारमन्त्र स्मरण 
किया, परन्तु ऐसा करनेसे तो निःकांक्षितगुणका श्रभाव होता है, निदानवन्ध नामक 
श्रार्सध्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्‍्तरंगमें है इसलिये पापहीका बन्ब होता है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत पापवंधका कारण कुदेवादिका तो पूजनादि नहीं किया, 
इतना उसका ग़॒ुण ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे औरोंको लौकिक 
कार्योके श्रर्थ धर्म साघन करना युक्त नहीं है । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । इसी प्रकार 
प्रथमानुयोगमें श्रन्य कथन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर अ्रममूप नहां 


होना । 


+ 


भ्रव, करणानुयोगमें किसप्रकार व्याख्यान है सो कहते हैँ:--- 


आठवों अभिकार स्ड्र्‌ 
[ करणाहुयोगमें व्यास्यानका विधान ] 


जैसा केवलज्ञान द्वारा जाना वैसा करणानुयोगमें व्याख्यान है। तथा केवल- 
ज्ञान द्वारा तो बहुत जाना परन्तु जीवको कार्यका रो जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिकका 
ही निरूपण इसमें होता है | तथा उनका भी स्वरूप सर्व निरूपित नहीं हो सकता, एस- 
लिये जिस प्रकार वचनगोचर होकर छलद्यस्थके ज्ञानमें उनका कुछ भाव भापित हो, 
उस प्रकार संकुचित करके निरपण करते हैं। यहाँ उदाहरणः:--जीवके भावोंकी 
अपेक्षा गुणस्थान कहे हैं, वे भाव श्रनन्तस्वरूपसहित वचनग्रोचर नहीं हैँ | वहाँ बहुत 
भावोंकी एक जाति करके चौदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवको जाननेके अनेक 
प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चाँदह मार्यशाका निरूपण किया है । तथा कर्म परमाणु प्रनंत- 
प्रकार शक्तियुक्त हैं; उनमें बहुतों की एक जाति करके आठ व एक सो अ्रडतालीस 
प्रकृतियाँ कही हैं। तथा त्रिलोकमें श्रनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओ्रोंका निर- 
परणा करते हूँ। तथा प्रमाणके श्रनन्त भेद हैं वहां संख्यातादि तीन भंद व इनके इसकीस 
भेद मिरूपित किये हैं । इसी प्रकार अन्यन्न जानना । 


तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल, भावादिक अ्खंडित हैं, तवापि 
छम्मस्वयको हीनाधिकज्ञान होनेके श्रर्य प्रदेश, समय, श्रविभाग प्रतिच्छेदा दिक्की कल्पना 
करके उनका प्रमाण निरूपित करते हैं । तथा एक वस्तु भिन्न-भिन्नगुणोंका व पर्यावोंका 
भेद करके निरूपण करते हैं; तथा जीव-पुदुगलादिक यद्यपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि 
सम्बन्धादिक द्वारा अनेक द्वव्यसे उत्पन्न गति, जाति आदि भदोंकी एक जीवके निमपित 
करते हैं; इत्यादि व्यास्यान व्यवहारनयकी प्रधानता सद्दित जानना; वयोंक्ति व्यव्टारवेः 
बिता विशेष नहीं जान सकता । तथा कहीं निश्चयवर्णन नी पाया जाता है । लेसे-- 
जीवादिक द्रव्योका प्रमाण निरुपण किया, वहाँ शिन्‍न-भिन्न इतने ही द्रव्य हैं । वह 
यथासम्भव जान लेना । 


तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे किसने ही तो छम्मस्थवेः प्रत्यक्ष-पनु माना- 
दिगोचर होते हैं; तबा जो न हों उन्हें आान्माप्रमाण हारा मानना । जिस प्रकार जीवय- 
पुदूगलके स्थल बहुत कालस्थायी मनुप्यादि पर्यायें व घढादि पर्वावें लिझयित को, उनके 
तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते हैं, परन्तु प्रति समय सूब्मयरिणमनकी घपेक्ा शाना- 
दिकके वे स्निग्ध-इक्षादिकके शंश निरूपित किये # ये आजाये हो प्रमाग होते हैं | इसी 


प्रकार कअनच्यव जानना | 
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तथा करणानुयोगमें छत्मस्थोंकी प्रवृत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवल- 
ज्ञानगम्य पदार्थोका निरूपण है । जिस प्रकार कितने ही जीव तो द्रव्यादिकका विचार 
करते हैँ वा ब्रतादिक पालते हैं, परन्तु उनके अंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है 
इसलिये उनको मिथ्याहृष्टि-अन्नती कहते हैं। तथा कितने ही जीव द्रव्यादिकके व ब्रता- 
दिकके विचार रहित हैं, अन्य कार्यों प्रवतेते हैं व निद्रादि द्वारा निविचार हो रहे हैं, 
परन्तु उनके सम्पक्त्वादि शक्तिका सदुभाव हैं इसलिये उनको सम्यकक्‍त्वी व ब्रती कहते 
हैं। तथा किसी जीवके कषायों की प्रवृत्ति तो बहुत है और उसके अंतरंग कपायशक्ति 
थोड़ी है, तो उसे मन्दकषायी कहते हैं। तथा किसी जीवके कपायोंकी प्रवृत्ति तो थोड़ी 
है और उसके अंतरंग कषायशक्ति बहुत है, तो उसे तीतन्नकपायी कहते हैं। जैसे--- 
व्यंतरादिक देव कषायोंसे नगर नाशादि कार्य करते हैं, तथापि उनके थोड़ी कपायशक्तिसे 
पीतलेश्या कही है। और एकेन्द्रियादिक जीव कषायकार्य करते दिखायी नहीं देते, 
तथापि उनके बहुत कषायशक्तिसे क्ृष्णादि लेश्या कही है। तथा सर्वार्थसिद्धिके देव 
कषायरूप थोड़े प्रवर्तते हैं उनके बहुत कषायशक्तिसे श्रसंयम कहा है श्लौर पंचमगुण 
स्थानी व्यापार अन्नह्लादि कषायकार्यरूप बहुत प्रवर्तते हैं उनके मन्दकपायशक्तिसे देशसंयम 
कहा है। इसी प्रकार शअ्न्यत्र जानना । 


तथा किसी जीव को मन-वचन-कायकी चेष्टा थोड़ी होती दिखायी दे, तथापि 
कर्माकषेण शक्तिकी श्रपेक्षा बहुत योग कहा है; किसीके चेष्टा बहुत दिखायी दे, तथापि 
शक्तिकी हीनतसे श्रल्प योग कहा है। जैसे--केवली गमनादि क्रियारहित हुए वहाँ भी 
उनके योग बहुत कहा है। द्वीनि्रियदिक जीव गमनादि करते हैं, तथापि उनके योग 
ग्ल्प कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सुक्ष्मशक्तिके सदृ- 
भावसे उसका वहाँ अश्रस्तित्व कहा है। जैसे-मुनिकके श्रत्नह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि 
नववें गुरणास्थानपर्यन्त मैथुन संज्ञा कही है। अ्रह्मिद्धोंके दःखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ श्रसाताका उदय कहा है। वारकियोंके सुखका कारण व्यक्त नहीं है, 
तथापि कदाचित्‌ साताका उदय कहा है। इसी प्रकार अ्रन्यत्र जानना । 

तथा करणानुयोग सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारिव्रादिक धर्मका निरूपण कम प्रक्न- 
तियोंके उपशमादिककी अपेक्षासहित सूक्ष्मश्कक्ति जैसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादियें 
निरूपण करता है व सम्यन्दर्शनादिके विषयभूत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म 


खाटवों शिकार श्ज्ड 


भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार आप उद्यम करे तो हो नहीं 
सकता; करणानुयोगमें तो यथा पदार्थ बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, झाचरण करानेकी 
मुख्यता नहीं है। इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके श्रनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो 
कार्य होना है वह स्वयमेव ही होता है। जैसे--आ्रप कर्मोके उपशमादि करना चाहे 
तो केसे होंगे ? श्राप तो तत्त्वादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेव ही 
उपदामादि सम्यकत्व होते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र जानता । एक श्रन्तमु हमें ग्यारहवें 
गुणस्थानसे गिरकर क्रमश: मिथ्याहष्टि होता हैं और फिर चढ़कर केवलज्ञान उत्पन्त 
करता है। सो ऐसे सम्पक्त्वादिके सृक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके 
ग्रनुसार जैसे का तेसा जान तो ले, परच्तु प्रवृत्ति वुद्धिगोचर ज॑से भला हो बत्ती 
करे । 
तथा करणानुयोगमें भी कहीं उपदेशकी मुख्यता सहित व्याब्यान होता है, 
उसे सर्वधा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे--हिसादिकके उपायको कुमतिज्ञान कह 
है; अन्य मतादिकके झ्ाास्त्राम्थास को कुश्नुतज्ञान कहा है, बुरा दिसे, भला न दिखे, 
उसे विभंगज्ञान कहा है; सो इनको छोड़नेके श्रर्थ उपदेश द्वारा ऐसा कहा है । तार- 
तम्यसे मिथ्याहष्टिके सभी ज्ञान कुमान हैं, सम्य्दृष्टिके सभी ज्ञान सुज्ञान हैं । इसी प्रकार 
ग्रन्यव्ष जानना । 
तथा कहीं स्थल कथन किया हो उसे तारतम्बरूप नहीं जानना । जिस प्रकार 
व्यास से तीनगुनी परिधि कही जाती है, परन्तु सूक्ष्मतासे कुछ अधिक तीनगुनी होती 
है। इसी प्रकार ब्रन्यत्न जानना । तथा कहीं मृस्यता की अपेक्षा व्यारयान हो उसे सर्मे- 
प्रकार नहीं जानना । जैसे--मिध्याहष्टि और सासादन बुणस्थानवालोंकों पाप जीव 
कहा है, श्रसंयतादिगुणस्थानवालोंकों पुण्य जीव कहा है, सो मुख्यपनेस ऐसा कहा है 
तारतम्यसे दोनोंके पाप-पुण्य यथासम्भव पाये जाते हैं। एसी प्रकार अन्यत्त जानना । 
ऐसे ही और भी नानाप्रकार पाये जाते हैं; उन्हें यया सम्भव जानना । इस प्रकार 
करणानुयोगमें व्या्यावका विधान बतलाया । 
ग्रव, चरणानुयोगमें व्यास्यानका विधान दतलाते हैं 
[ चरणानुयोगम व्याज्यानका विधान ] 
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सरणानुयोगर्म जिसप्रकार जीवोंके शपनो बृद्धियोच्र घ्ग्मा आ्राचरणख हो 


अटक- अकम्के उचधूहः ड्रग मा सकल बन पर कक 
वसा उपदेश दिया हे | पेहां घम त्ता लमिश्वयरप सोलमाय हैं खंहा हैँ; उसके साप्रनाइदा 


जन 
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उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदा- 
दिकोंका इसमें निरूपएा किया जाता है; क्योंकि निरचयधर्ममें तो कुछ ग्रहण-त्यागका 
विकल्प नहों है श्रोर इसके निचली अवस्थामें विकल्प छूटता नहीं है; इसलिये इस 
जीवको धर्मविरोधीकार्योको छुड़ानेका और धर्म साधनादि कार्योको ग्रहण करानेका 
उपदेश इसमें है । वह उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एकतो व्यवहारहीका उप- 
देश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं । वहाँ जिनजीवोंके निश्चयका 
ज्ञान नहीं है व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी देता ऐसे मिथ्याहष्टि जीव कुछ 
धर्मेसन्मुख होनेपर उन्हीं व्यवहारहीका उपदेश देते हैं। तथा जिन जीवोंको निश्चय- 
व्यवहा रका ज्ञान है व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है--ऐसे सम्यर- 
दृष्टि जीव व सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्याहृष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहा रका उप- 
देश देते हैं; क्योंकि श्री ग्रुरु सर्व जीवोंके उपकारी हैं। सो अ्रसंशी जीव तो उपदेश 
ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। उनका तो उपकार इतना ही किया कि--श्रौर जीवोंको 
उनकी दयाका उपदेश दिया। तथा जो जीव कर्म प्रवलतासे निश्चयमोक्षमार्गको प्राप्त नहीं 
हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्मका उपदेश देकर 
कुगतिके दुःखोंके कारण पापकार्य छुड़ाकर सुगतिके इन्द्रिययुखोंके कारणरूप पुण्यकार्योमिं 
लगाया | वहाँ जितने दुःख मिटे उतना ही उपकार हुआ । तथा पापीके तो पाप- 

वासना ही रहती है भर कुगतिमें जाता है वहाँ धर्मका निमित्त नहीं है, इसलिये परम्परा 
से दुःख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवानके धर्मवासना रहती है श्रीर सुगतिमें 
जाता है, वहाँ धर्मके निमित्त प्राप्त होते हैं इसलिये परम्परासे सुखको प्राप्त करता है । 
अ्रथवा कर्म शक्तिहीन हो जाये तो मोक्षमार्गकों भी प्राप्त हो जाता है; इसलिये व्यवहार 
उपदेश द्वारा पापसे छुड़ाकर पुण्यकारयोमें लगाते हैं । तथा जो जीव मोक्षमार्गको प्राप्त 

हुए व प्राप्त होने योग्य हैं, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यव- 
हारका उपदेद्य देकर मोक्षमा्गेमें प्रवरतित किया । श्री ग्रुरुती सर्वेका ऐसा ही उपकार 
करते हैं; परन्तु जिन जीवोंका ऐसा उपकार न बने तो श्री ग्रुद क्या करें ?--जसा वना 

वैसा ही उपकार किया । इसलिये दो प्रकारसे उपदेश देते हैं । वहाँ व्यवहार उपदेश्ञमें 

तो बाह्य क्रियाओ्रोंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीव पापक्रिया छोड़कर पृण्य- 

क्रियाओरोंमें प्रवतेता है, वहां क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीब्रकपाय छोड़कर कुछ मन्द- 

कपायी होजाते हैं, सो मुख्यहूपसे तो इसी प्रकार है, परन्तु किसीके न हों तो मत द्वोग्रो, 

श्रो गुरु तो परिणाम सुधारनेके शअ्र्थ वाह्यक्रियाश्रोंका उपदेश देते हैँ । तथा निश्चय 


का 
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सहित व्यवहारके उपदेशमें परिणामोंकी ही प्रधानता है; उसके उपदेशसे तत्वश्ानके 
प्रभ्यास द्वारा व वराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिसण्यामके अनुसार वबाह्म- 
क्रिया भी सुधर जाती है । परिणाम सुधरने पर वाप्ग्रक्रिया सुधरती ही है। इसलिये 
श्री गुरु परिणाम सुधारनेका मुख्य उपदेश देते है । इस प्रदार दो प्रकारके उपदेशमें जहाँ 
व्यवहारका ही उपदेय हो वहां सम्यग्दर्गनके अर्थ भ्रहन्तदेव, निम्नेन्यथ गुर, दया-पर्मकी ही 
मानना, झ्रौरकों नहीं मानना । तथा जीवादिक तत्तोंका व्यवहार स्वरूप कहा है 
उसका श्षद्धान करना, दंकादि पच्चीस दोप न लगाना, निःशंकितादि अंग व संवेगादिक 
गुणोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्पस्तानके अर्थ जिनमतके शास्घोका 
प्रभ्यास करना, श्र्थ-व्यंजनादि अंगोंका साधव करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा 
सम्यक्चा रित्रके श्र्थ एकदेश वा सर्वदेश हिसादि पापोंका त्याग करना, द्वत्तादि अंगोंका 
पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा किसी जीवको विद्येप धर्मका साधन न होता 
जानकर एक आाखड़ी आदिकका ही उपदेश देते हैं; जेसे---भीलको कौएका माँस छुड़वाया, 
ग्वालेफो नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, ग्रृहस्थकों चैत्यालय, पूजा-प्रभावनादि 
कार्यका उपदेश देते हैं, इत्यादि जेसा जीव हो उसे वैसा उपदेध देते हैं | तथा जहां 
निश्चयसहित व्यवह्ा रका उपदेश हो, वहाँ सम्यग्दर्णनके श्र्थ यथार्थ तत्वोंका शद्धान वराति 
हैं। उनका जो निशचयस्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरुप है सो उपसार है--ऐसे 
श्रद्धानसहित वे स्व-परके भेदविज्ञान द्वारा परद्रव्यमें रागादि छोड़नेके प्रयोजनसद्वित उन 
तत््वोंका प्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे अरहन्तादिके सिया भ्रन्य देवा- 
दिक भूठ भासित हों तव स्वयमेव उनका सानना छूट जाता है, उसका भी निरपणा 
करते हूँ । तथा सम्यस्जानके अर्थ संशयादिरद्धित उन्हीं तत्त्वोंकों उसी प्रकार जाननेका 
उपदेश देते हूँ, उस जाननेको कारण जिनप्नास्त्रोंका भ्रम्यास है, इसलिये उस प्रयोजनयः 
प्रध॑ जिनशास्तोंका भी प्रस्यास स्वयभेव होता है; उसका निरुष्श ऋरते है । तथा संस्यक 
चारितके भर्थ रागादि दूर करनेका उपदेदा देते हैं वहाँ एकदेश व स्वदेश तीज रागादि: 
कका झभाव होनेपर उनके निमित्तसे जो एसदेश व सवदेश पापक्रिया होती थी वा छुटती 


कर, ४. बे कक, आप कप, कर 

है, तथा मंदरागसे मायक-मनिके बतोकी प्रयुत्ति होती £ और मंदरागका नी शताव होने- 
प्रः स्ि 7 हज डी ट मनन स्झा का 

प्र घक्षोपयोगरली प्रात ट्त्तिं 4 रे उसका निर पूरा करत हद | सथा रंदाम साझार र्माः त्तृः 


गयाधथ बहार क-क- स्ट | फ्त्कि 4 श्लपर 2 
मयाध धासाटा होती £ या भनाक्त हाथी हें था एशा-प्रतायदता 
जल कप भा श्या जब क हैक "७० जमे 5 लि मर न फ्रक्‍क इन्प द्रि ज्यपा २४१ &-प७- कह 
कार्य होते हैं था स्यानादिक होते कट का उपद्श दत्त £। जिनमसम झांसा अह्चा 


[इरा सदा दा प्रभारस भेरगा।नशोगर् ड्र्ण्य्यग जा हा 


श्प० मोहमार्गप्रकाशक 


तथा चरणानुयोगमें तीवन्रकपायोंका कार्य छुड़ाकर मंदकपायरूप कार्य करनैका 
उपदेश देते हैं । यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्वे कपाय न छूटते जानकर 
जितने कषाय घटें उतना ही भला होगा--ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना । जैसे---जिन 
जीवोंके श्रारम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, व विषय सेवनकी व क्रोधादि 
करनेकी इच्छा सर्वेथा दूर होती न जाने, उन्हे पूजा-प्रभावनादिक करनेका व चैत्या- 
लयादि बनवानेंका व जिनदेवादिकके झ्रागे शो भादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व घर्मात्मा 
पुरुषोंकी सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमें परम्परा कपायका पोषण 
नहीं होता । पापकार्यो्में परम्परा कषाय पोषण होता है, इसलिये पापकार्योसि छुड़ाकर 
इन कार्योमें लगाते हैं । तथा थोड़ा-बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर 
उन्हें सम्यवत्त्व व अरुत्रतादि पालनेका उपदेश देते हैं; तथा जिन जीवोंके सर्वेथा श्रा रम्भा- 
दिककी इच्छा दूर हुईं है, उनको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सबवे पापकार्ये छुड़ाकर महा- 
व्रतादि क्रियाओओंका उपदेश देते हैं । तथा किचित्‌ रागादिक छूठते न जानकर उन्हें दया, 
धर्मोपदेश, प्रतिक्रमणादि कार्य करनेका उपदेश देंते हैं । जहां सर्व राग दूर हुआ हो 
वहाँ कुछ करनेका कारये ही नहीं रहा; इसलिये उन्हे कुछ उपदेश ही नहीं है ।--ऐसा 
क्रम जानना । 


तथा चरणानुयोगमें कषायी जीवोंको कपाय उत्पन्त करके भी पापको छुड़ाते 
हैं और धर्ममें लगाते हैं । ज॑से---पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय 
कपषाय उत्पन्न करके पापकार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्यके फल स्वर्गादिकके सुख दिखाकर 
उन्हें लोभ कपाय उत्पन्न करके धर्मकार्योमें लगाते हैं। तथा यह जीव इन्द्रियविपय, 
दरीर, पुत्र, धनादिकके अनुरागसे पाप करता है, धर्म पराडःमुख रहता है, इसलिये 
इन्द्रियविषयोंकों मरण, क्लेशादिके कारण बतलाकर उनमें अरति कपाय कराते हूँ । 
दइरीरादिकको अशुचि बतलाकर वहां जुगुप्साकपाय कराते हैं, पुत्रादिककों धनादिकके 
ग्राहक वतलाकर वहां हेप कराते हैं, तथा धनादिकको मरण, क्लेशादिकका कारण 
वबतलाकर वहाँ अनिष्टवुद्धि कराते हैं । इत्यादि उपायेसि विपयादियें तीब्नराग दूर होनेसे 
उनके पापक्रिया छूटकर बर्ममें प्रवृत्ति होती है। तथा नामस्मरणा, स्तुतिकरण, पूजा, 
दान, शीलादिकसे इसलोकमें दारिद्रय, कष्ट दूर होते हैं, पुत्र-यनादिककी प्राप्ति होती है; 
--इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्त करके उन धर्मकार्योमें लगाते हैं । 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना । 


जआाठयों अधिकार श्पा 


यहाँ प्रश्न है कि--कोई कपाय छुड़ाकर कोई कपाय फरानैका प्रयोजन 
क्या ? 

समाधान:--जैसे--रोग तो शीतांग भी हैं भोर ज्वर भी है; परन्तु किसी- 
का शीतांगसे मरण होता जाने, वहाँ वैद्य उसको ज्वर होनेका एपाय करता है और 
ज्वर होनेके पश्चात्‌ उसके जीनेकी श्राशा हो तब बादमें ज्वरको भी मिटानेका उपाय 
करता है । उसी प्रकार कपाय तो सभी हेय हूँ, परन्तु किन्हीं जीवोंके कपायोंसे पाप- 
कार्य होता जाने वहाँ श्रीगुद उनको पुृण्यकार्यके कारणभूत कपाय होनैका उपाय 
करते हैं, पश्चात्‌ उसके सच्ची घर्मबुद्धि हुई जानें, तब बाद्बं वह कपाय मिटाने का 
उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना । 

तथा चरणानुयोगमें जैसे जीव पाप छोड़कर धर्ममें लगें वेसे श्रनेक गुत्ति्यों 
द्वारा वर्णन करते हैं । वहां लोकिक दृष्टास्त, युक्ति, उदाहरण, न्यायप्रवृत्तिके द्वारा 
समभाते हैं व कहीं भ्रन्यमतके भी उदाहरधादि कहते हैं। जैंप्रै--यूक्तमुक्तावली' में 
लक्ष्मीको कमलवासिनी कहा व समुद्रमें बिप सौर लक्ष्मी उत्पन्न हुए उस अपेक्षा उसे 
विपकी भगिनी कहा है। इसी प्रकार अन्यत् कहते हैं। वहाँ किसने ही उदाहरणादि 
भूठे भी हैं, परन्तु सच्चे प्रयोजनका पोषण करते है; इसलिये दोप नहीं है । 

यहाँ कोई कहे कि---भझूठका तो दोष लगता है ? उसका उत्तर:-वयद्दि मूठ 
भी है श्रोर सच्चे प्रयोजनका पोषण करे तो उसे भूठ नहीं कहते | तथा सच भी है पश्रौर 
भूठे प्रयोजनका पोषण करे तो वह भूठ ही है। अलंकार-द्रुक्ति-तामादिकर्े वचन श्रपेक्षा 
भूठ-सच नहीं है, प्रयोजनकी श्रपेक्षा भूठ-सच है । पैसे--तुच्छ शोमासहित मंगरीकों 
एन्द्रपुरीके समान कहते हैं सो भूठ है, परन्तु शोभाके प्रयोजनका पोषण करता है, इस- 
लिये भूठ नहों है । तथा “इस नगरीमें छत्रकों ही दंड है, धन्यत्र नहीं है --ऐसा का 
सो झूठ है। भनन्‍यत्रभी दण्ह देना पाया जाता है, परन्त वहाँ प्रन्यायवान थोट़े है घोर 
न्यायवान्‌को दण्ठ नहीं देते, ऐसे प्रयोगनका पोपण करता है, इसलिये भूद्य नहीं है । 
तथा चृुहस्पतिका नाम 'सुरगुरु लिखा है व मंगलका नाम 'दुझ लिखा है सो हैसे रे 


देते हैं सो भूठे हैं, परन्तु उदाहुरणादिरका तो घद़ान कणना है कहीं, श्द्वान सो प्रयो- 
जनका कराना है, झौर प्रयोजन सच्छा है इससिये दोप गह्टी है । 
6 


१ कं 


श्८२्‌ मोक्षमागेप्रकाशक 


तथा चरणानुयोगमें छद्मस्थकी बुद्धिगोचर स्थूलपनेकी श्रपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी 

मुख्यता सहित उपदेश देते हैं; परन्तु केवलज्ञानमोचर सृक्ष्मपनेकी श्रपेक्षा नहीं देते; 
क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता । यहाँ श्रानरण करानेका प्रयोजन है । जैसे-- 
अणुन्नतीके तसहिसाका त्याग कहा है और उसके स्त्री-सेवनादि क्रियाप्रोंमें त्रसहिसा 
होती है। यह भी जानता है कि--जिनवाणीमें यहाँ तरस कहे हैं, परन्तु इसके श्रस 
मारनेका अभिप्राय नहीं है श्लौर लोकमें जिसका नाम त्रसघात है उसे नहीं करता है; 
इसलिये उस अपेक्षा उसके असहिसाका त्याग है। तथा मुनिके स्थावरहिंसाका भी 
त्याग कहा है, परन्तु मुनि पृथ्वी, जलादिमें गमनादि करते हैं वहाँ सर्वंथा चसका भी 
प्रभाव नहीं है; क्‍योंकि त्रस जीवोंकी भी श्रवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो 
दृष्टिगोचर न हो और उनकी स्थित्ति पृथ्वी, जलादिमें ही है,--ऐसा मुनि जिनवाणी- 
से जानते हैं व कदाचित्‌ श्रवधिज्ञानादि द्वारा भी जानते हूँ, परन्तु उनके प्रमादसे स्था- 
वर-बरसहिसाका श्रभिप्राय नहीं है। तथा लोकमें भूमि खोदना तथा भ्रप्रासुक जलसे 
क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्तिका नाम स्थावरहिसा है और स्थूल श्रस जीवोंको पीड़ित 
करनेका नाम त्रसहिसा है, उसे नहीं करते, इसलिये मुनिको सर्वेधा हिसाका त्याग 
कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य, स्तेय, अन्नह्म, परिग्रहका त्याग कहा है । केवल- 
ज्ञानके जाननेको श्रपेक्षा तो श्रसत्यवचनयोग वारहवें ग्रुणस्थानपर्यत कहा है, भ्रदत्तकर्म- 
परमाणु श्रादि पर द्रव्यका ग्रहण तेरहवें गुणस्थानपय॑त है, वेदका उदय नववें गुणस्थान 
पर्यन्त है, श्रन्तरंग परिग्रह दसवें ग़ुणस्थानपरयन्त है, बाह्य परिग्रह समवसरणादि केवली- 
के भी होता है, परन्तु (धुनिको) प्रमादसे पापरुप भ्रभिप्राय नहीं है श्रौर लोकप्रवृत्तिमें 
जिन क्रियाग्रों द्वारा “यह भूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, 
परिग्रह रखता है”---इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएँ इनके नहीं हैं; इसलिये श्रस- 
त्यादिका इनके त्याग कहा जाता है। तथा जिस प्रकार मुनिके मूलगुणोंमें पंचेन्द्रियोंके 

विषयका त्याग कहा है, परन्तु इन्द्रियोंका जानना तो मिटता नहीं है और विपयोंमें 

राग द्वप सर्वथा दूर हुआ हो तो यथाख्यात चारित्र होजाये सो हुआ नहीं है, परन्तु 

स्थूलरूपसे विपयेच्छाका अ्रभाव हुआ है और वाह्मविषयसामग्री मिलानेकी प्रवृत्ति टूर 

हुई है इसलिये उनके इन्द्रियविपयका त्याग कहा है | इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना | तथा 

व्रत्ती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसार व लोक- 
प्रवृत्तिके प्रनुगार त्याग करता है। जसे--किसीने त्रसहिसाका त्याग किया, वहाँ 
चरणानुयोगपें व लोकमें जिसे त्रस॒हिसा कहते हैं उसका त्याग किया है, केवलज्ानादि 


थाठउडदों अधिकार मदर 


द्वारा जो तरस देखे जाते हैं उनकी हिंसाका त्याग बनता ही नहीं । वहाँ जिस प्रस॒द्दिसा- 
का त्याग किया, उसरूप मनका विकल्प ने करता सो मनसे त्याग है, वचन न बोलता 
सो वचनसे त्याग है, काय द्वारा नहीं प्रवर्तता सो कायसे त्याग है | इस प्रकार धन्य 
त्याग व ग्रहण होता है सो ऐसी पद्धति सहित्र ही होता है ऐसा जानना । 


यहाँ प्रश्त है कि--करणानुयोगमें तो केवलज्ञान श्रपेक्षा तारतम्य कथन है, 
बहाँ छठवें गुणस्थानमें स्वंथा बारह ब्रविरतियोंका प्रभाव कहा, सो किस प्रकार 
कहा ? 


उत्तर:--प्रविरति भी योगकपायमें गर्भित थीं, परन्तु वहाँ भी चरणानुयोगकी 
अपेक्षा त्यागका अश्रभाव उसहीका नाम श्रविरति कहा है, इसलिये वहाँ उनका प्रभाव 
है। मन श्रविरतिका प्रभाव कहा, सो मुनिको मनके विकल्प होते हैं, परन्तु स्वेच्छा- 
चारी मनकी पापरूप प्रवृत्तिके प्रभावसे मन पब्रविरतिका श्रभाव कहा है--ऐसा 
जानना । 


तथा चरणानुयोग्म व्यवहार-लोक प्रवृत्तिकी अपेक्षा ही नामादिक कहते हैं । 
जिस प्रकार सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीकों श्रपात्र कहा; सो यहाँ जिसके 
जिनदेवादिकका श्रद्धान पाया जाये वह तो सम्यवत्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है 
वह मिथ्यात्वी जानना । बयोंकि दान देना चरणानुयोगर्म कहा है, इसलिये घरणानु- 
योगके ही सम्पक्त्व-मिथ्यात्व ग्रहण करना | करणानुयोगकी प्रपेक्षा सम्यतत्व-मिध्यात्व 
ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गरुणस्थानमें था और वही झ्न्तमु हतेमें पहिले गुण- 
स्थानमें आये, तो वहां दातार पात्र-अपातन्रका कैसे निर्णय कर सके ? तथा द्रव्यानथीग 
की प्रपेद्षा सम्यकत्व-मिध्यात्व ग्रहण करने पर मुनिसंघर्मे अच्यलिगी भी हूँ प्ौर भाव- 
लिगी भी हैं; सो प्रथम तो उनका ठीक [ निर्णय ) होना कठिन है, क्योंकि बाष्ठा 
प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्त्वीकों किसी चिह्ध द्वारा दीक ( निर्णय ) 
हो जाये भ्ीर वहु उसकी भक्ति न करे तो ओऔरोंको संशय होगा कि इसको भक्ति 
यों नहीं की ?--शस प्रकार उसका मिवध्याहष्टिपना प्रगठ हो तब संघर्मे विरोध 
उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार सम्यवत्व-मिच्यात्वकी अपेक्षा 


ओके] ह३ | 


४, 


 क् ० किला भर औ*5. कहा कं. #. 
पहाँ कोई प्रदन करें--सम्यस्त्यी क्ब्यलिंगो को. प्रषनेंस हीनगणडर: 
ल्क्का। 


मानता हू, उ सकी भक्ति फंसे करे : 


श्८९ मोज्ञमागेप्रकाशक 


समाधान:--व्यवहा रधमंका साधन द्रव्यलिंगीके बहुत है और भक्ति करना 
भी व्यवहार ही है, इसलिये जेसे--कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे 
कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार करता है; उसी प्रकार आप सम्यक्त्व गुण 
सहित है, परन्तु जो व्यवहारधमंमें प्रधान हो उसे व्यवहारधर्मकी अ्रपेक्षा गुणाधिक 
मानकर उसकी भक्ति करता है, ऐसा जानना। इसी प्रकार जो जीव बहुत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते हैं; यद्यपि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है वह उत्कृष्ट 
तपस्वी है तथापि यहाँ चरणानुयोगमें बाह्य तपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीको 
तपस्वी कहते हैं | इस प्रकार श्रन्य वामादिक जानना ऐसे ही श्रन्य अनेक प्रकार सहित 
चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना । 


श्रव, द्रव्यानुयोगमें व्यास्यानका विधान कहते हैं:--- 


[ द्रव्यानुयोगर्में व्यार्यानका विधान ] 


जीवोंके जीवादि द्रव्योंका यथा श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष, 
_युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादिकका यहाँ निरूपण करते हैं; क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धात कराने- 
का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु श्रभेद हैं तथापि उनमें भेदकल्पना द्वारा 
व्यवहा रसे द्रव्य-गुण-पर्यायादिकके भेदोंका निरूपण करते हैं । तथा प्रतीति करामेके श्र्थ 
श्रनेक युक्तियों ढवरा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते हैं वह भी 
युक्ति है, तथा वस्तुके भ्रनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-दृष्टान्तादिक दैते हैं; 
इस प्रकार यहाँ वस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते हैं। तथा यहाँ मोक्षमार्गका 
श्रद्धान करानेके श्र्थ जीवादि तत्त्वोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्टान्तादि द्वारा निरुपण 
करते हैं; वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव-श्रजीवका 
निर्णय करते हैं। तथा वीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार श्रास्रवादिकका स्वरूप 
बतलाते हैं और वहाँ मुख्यरूपसे ज्ञान-वेराग्यके कारण जो श्रात्मानुभवनादिक उनकी 
महिमा गाते हैं । तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अ्रध्यात्म उपदेशकी प्रवानता हो, वह 
व्यवहारधर्मका भी निषेध करते हैं । जो जीव आ्रात्मानुभवका उपाय नहीं करते झौर 
बाह्य क्रियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास करके श्रात्मानुभवनादिम लगानेको 
ब्रत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगठ करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको 
छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन अशुभमे लगानेका नहीं है । 
शुद्धोपयोगमें लगानेको शुभोपयोगका निषेध करते हैं । 


आठवों अधिकार म्ध्क 


यहाँ कोई कहे कि-अध्यात्मशास्प्रमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये घुद्धो 
पयोग हो तो भला ही है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ? 

उत्तर:--जंसे शूद्र जातिको अपेक्षा जाट, चांडाल समान कहं हैं, परन्तु चांडाल 
से जाट कुछ उत्तम है; वह शअस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार बन्ध कारणकी 
अपेक्षा पुण्य-पाप समान हैं परन्तु पापसे पुण्य कुछ भला है; वह तीत्रकपायरुप है यह 
मन्दकपायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना युक्त नहीं है-- ऐसा जानना ! 


तथा जो जीव जिनविम्ब भक्ति श्रादि कार्यमिं ही मग्स हैं उनको झात्मश्षद्धा- 
नादि करानेको “देहमें देव है, मन्दिरमें नहीं--इत्यादि उपदेश देते हैं । वहां ऐसा 
नहीं जान लेना कि--भक्ति छोड़कर भोजनादिकसे अपनेकों सुखी करना; बयोंक्ि उस्त 
उपदेशका प्रयोजन ऐसा नहीं है। इसी प्रकार अ्रन्य व्यवहारका निषेध पहाँ किया हो 
उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि--जो केवल व्यवहार साधनमें ही 
मग्न हैं उनको निश्चयरुचि करानेके श्रर्ध व्यवहारकों हीन बतलाया है | तथा उन्हीं 
शास्त्रोंमें सम्यग्दप्टिकि विषय-सोगादिकको वंधका कारण नहीं कहा, निर्जराफा कारण 
कहा, परन्तु यहाँ भोगोंका उपादेयपना नहीं जान लेना । वहाँ सम्यस्दुप्टिकी महिमा 
बतलानेकों जो तीब्रबंधके कारण भोगादिक प्रसिद्ध थे उन भोगादिवाके होनेपर भी 
श्रद्धानश्षक्तिके बलसे मन्द बन्ध होने लगा उसे गिना नहीं और उसो बलसे निर्णर 
विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भोगोंकी भी बन्धका कारण नहीं कहा, मिर्ण राका 
कारण कहा । विचार करनेपर भोग निजराके कारण हों तो उन्हें छोड़कर सम्यग्दाः 
मुनिपदका ग्रहण विसलिये करें ? यहां इस फथनका इतना ही प्रयोजन है * 
सम्यक्त्वकी महिमा ! जिसके बलसे भोग भी श्रपने गणकों नहीं कर सकते है । इसी 
प्रकार भ्रन्य भी कथन हों तो उनका यथार्घपना जान लेना । 

तथा द्रव्यानुयागर्मे भी चरणानुयोगवत्त्‌ प्रहण-त्याग करानेता प्रयोजन 2; इस 


है कि--च रणानुयोगर्म त्ती चाह कियार्क समुस्यत्त बत्तालत चणन त्त ट, क््यामगोगमे दित्म- 
परिणामोंकी मुख्यतासे निरुपण करते है, परन्तु करणानुयोगदर्त सूद््मयर्धन नहीं करते । 
उसके उदाहरण देते हैँ:--- 

उपयोगके घुभ, प्शुभ, धुद-रिसे तीन भेद कहे हैं, वहाँ घन रागरप परिशाम 


हम पहन झा श पर्नर गमाप श्प्भ् कक ई>पतर कट क “हैक आओ #९४ ६२] १३ डक कक का न्क्क है आ् रू 
हुं शुभोपयोग, पापानु रायरूप व देंपरूप परिणाम बड़े झधुभोपयोग शोर रागईपरहिः 
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परिणाम वह शुद्धोपपोग--ऐसा कहा है; सो इस छद्मस्थके बुद्धियोचर परिणामोंकी 
्रपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी श्रपेक्षा गरुणस्थाना दिमें संक्लेश- 
विशुद्ध परिणामोंकी श्रपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है। करणानुयोग- 
में तो रागादि रहित शुद्धोपपोग यथाख्यातचारित्र होनेषर होता है, वह मोहके नाशसे 
स्वयमेव होगा; निचली प्रवस्थावाला शुद्धोपयोगका साधन कंसे करे ? तथा द्वव्यानु- 
योगमें शुद्धोपपोग करनेका ही मुख्य उपदेश है। इसलिये वहाँ छद्मयस्थ जिस कालमें 
बुद्धिगोचर भक्ति श्रादि व हिसा श्रादि कार्यरूप परिणामोंको छोड़ कर श्रात्मानुभवनादि 
कार्यामें प्रवर्ते उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्षम- 
रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, श्रपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता 
है इस श्रपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है । इसी प्रकार स्व-पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्य- 
क्त्वादिक कहें, वह बुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; सूक्ष्म भावोंकी श्रपेक्षा गुणस्था- 
तादिमे सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमें पाया जाता है। इसी प्रकार श्रन्यत्र 
जानना । इसलिये द्रव्यानुयोगके कथनके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे 
तो कहीं तो मिलती है, कहीं नहीं मिलती । जिस प्रकार यथाख्यातचारित्र होनेपर तो 
दोनों अपेक्षा शुद्धोपपोग है, परन्तु निचली दशामें द्रव्यानुयोग श्रपेक्षासे तो कदाचित्‌ 
शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकाल कपाय श्रृंशके सदभावसे 
शुद्धोपयोग नहीं है । इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना । 


तथा द्रव्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत््वादिककों श्रसत्य बतलानेके श्र 
उनका निषेध करते हैं; वहां द्वषबुद्धि नहीं जानना। उनको असत्य बतलाकर सत्य 
श्रद्धात करानेका प्रयोजन जानना । इसी प्रकार और भी अ्रनेक प्रकारसे द्वव्यानुयोंगमें 
व्याख्यानका विधान है। इस प्रकार चारों अनुयोगके व्यास्यानका विधान कहा । वहाँ 
किसी ग्रन्थमें एक अ्रनयोगकी, किसीमें दोकी, किसीमें तीनकी और किसीमें चारोंकी 
प्रधानता सहित व्याख्यान होता है; सो जहाँ जैसा सम्भव हो वहाँ वसा समझ 
लेना । 
ह अब, इन अनुयोगोंमें कसी पद्धतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते हैं:-- 
[ अनुयोगॉर्में पद्धति विशेष ] 


प्रथमानयोगर्में तो अलंकार गास्त्रकी वा काव्यादि थास्‍्त्रोंकी पद्धति मुख्य है 
सथोंकि अलंकारादिसे मन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहं 


साठबां अविकार श्टऊ 


लगता जंसा ग्रलंकारादि युक्तिसहित कथनसे उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बातको 
कुछ श्रधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका स्वरूप भलीरभाति भासित होता है । 
तथा करणानुयोगमें गणित शआ्रादि शास्प्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य-ल्षेत्र- 
काल-भावके प्रमाणादिकका निरुपण करते हैं; सो गणित ग्रस्थोंकी शझ्राम्तायसे उसपत 
सुगम जानपना होता है । तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्प्रोंकी पद्धत्ति मुदय 
है, वयोंकि वहाँ श्राचरण कराना है, इसलिये लोकप्रशचिके अनुसार नीतिमार्म बतलानेपर वह 
आचरण फरता हैँं। तथा द्रव्यानुयोगमें न्‍्यायश्ञास्थोंकी पद्धति मुख्य है, वयोकि वहाँ 
निर्णय करनेका प्रयोजन है श्नौर न्यायशास्व्रोंमें निर्णय करनेका मार्ग दिखाया है । 
इस प्रकार इन प्रनुयोगोंमें मुख्य पद्धति है । भौर भी भरनिक पद्धतिसहित ध्यास्यान 
इनमें पाये जाते हैं । 

यहाँ कोई कहे--झलंकार, गणित, नीति, न्‍्यायका ज्ञान तो पण्टितोंफे होता 
है; तुच्छबुद्धि समर नहीं, इसलिये सीधा कथन क्यों नहीं किया ? 

उत्तर:--शास्त्र हैं सो मुस्यरुपसे पण्डितों श्लौर चतुरोंके झ्भ्यास्त करने योग्य 
हैं; यदि श्रलंकारादि आम्नाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे; तथा जो तुच्छ- 
बुद्धि हैं उनको पण्डित समझा दें, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मु हसे सीधा ही 
कथन कहें; परन्तु ग्रन्थोंमें सीधा कथन लिखनेसे विश्वेपवुद्धि जीव उनके श्रभ्यात्तमें 
विशेष नहीं प्रवर्ते, इसलिये प्रलंकारादि श्राम्ताय सहित कथन फरते हैं । इस प्रफार 
इन चार पझअनुयोगोंका निरूपण किया । 

तथा जनमतमें बहुत शास्त्र तो इन चारों प्रनुयोगोंमें गर्ित हैं । तथा व्या- 
करण, न्याय, छनन्‍्द, फोपादिक घास्त्र व वेचक, ज्योतिष, मन्यादि घारत्र भी शिवमतमें 
पाये जाते हैं । उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो-- 

[ व्याकरण न्यायादि घासोका प्रयोजन ] 

व्याकरण, न्‍्यायादिकका भ्रभ्यास होनेपर पनुयोगरुप शास्त्रों धश्यास हो 
सकता है; इसलिये व्याकरणादि शास्त्र कहूँ हैँ । 

फोई कहें--भापास्ष सीधा निरपण करते तो ध्यापरणादिका पसथा 
प्रयोजन था ? 

उत्तर:--भनापा तो अपश्षशधह्प पशुदवाणी है, देख-देशम शोर-धोर है; 
वहाँ महत्त पुर शास्प्रों्मे ऐसी रखता कैसे बरे ? तथा स्याक्र्ण-न्यायादि दारा हरे 


श्ष्८ सोक्षमागेप्रकाशक- 


यथार्थ सृक्ष्म अर्थका निरूपण होता है वैसा सीधी भाषामें नहीं हो सकता, इसलिये 
व्याकरणादिकी श्राम्तायसे वर्णन किया है; सो अपनी बुद्धिके अनुसार थोड़ा-बहुत 
इनका श्रभ्यास करके अनुयोगरूप प्रयोजनभूत शास्त्रोंका अभ्यास करना । तथा वेच्- 
कादि चमत्कारसे जिनमतकी प्रभावना हो व श्रौषधादिकसे उपकार भी बने; अथवा 
जो जीव लोकिक कार्योमें अ्नुरक्त हैं वे वेद्आादि चमत्कारसे जनी होकर पश्चात्‌ 
सच्चा धर्म प्राप्त करके श्रपना कल्याण करें--हत्यादि प्रयोजन सहित वैद्यकादि शास्त्र 
कहे हैं। यहाँ इतना है कि--ये भी जेनशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके श्रभ्यासमें 
बहुत नहीं लगना । यदि बहुत वुद्धिसि इनका सहज जानना हो झऔर इनको जाननेसे 
अपने रागादिक विकार बढ़ते न जाने, तो इनका भी जानना होझो; अनुयोगशास्त्रवत्‌ 
ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हें; इसलिये इनके श्रभ्यासका विशेष उद्यम करना योग्य 
नहीं है । 

प्रदन:---यदि ऐसा है तो गणघरादिकने इनकी रचना किसलिये की ? 

उत्तर:--पूर्वोक्त किचित्‌ प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है | जैसे बहुत 
धनवान कदाचित्‌ अल्प कार्यकारी वस्तुका भी संचय करता है, परन्तु थोड़े घनवाला 
उन वस्तुओंका संचय करे तो धन तो वहाँ लग जाये, फिर बहुत कार्यकारी वर्तुका 
संग्रह काहेसे करे ? उसी प्रकार वहुत बुद्धिमान गणधरादिक कथ॑ंचित्‌ श्रल्पकार्यकारी 
वेद्यकादि शास्त्रोंका भी संचय करते हैं, परन्तु थोड़ा बुद्धिमान उनके श्रभ्यासमें लगे तो 
बुद्धि तो वहां लग जाये, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रोंका श्रभ्यास कंसे करे ? तथा 
जँसे--मंदरागी तो पुराणादिमें श्ंगारादिका निरूपण करे तथापि विकारी नहीं होता, 
परन्तु तीन रागी वंसे श्ंगा रादिका निरूपण करे तो पाप ही वांधेगा । उसी प्रकार मंद- 
रागी गणधरादिक हैं वे वद्यकादि श्षास्त्रोंका निरूपण करें तथापि विकारी नहीं होते; 
परन्तु तीन रागी उनके श्रभ्यासमें लग जायें तो रागादिक बढ़ाकर परापकर्मको 
बॉधेंगे--ऐसा जानना । इस प्रकार जैनमतके उपदेशका स्वरूप जानना । 

झ्रव इनमें कोई दोप कल्पना करता है, उसका निराकरण करते हें:-- 

[ अ्थमाहुयोगमें दोपकल्पनाका निराकरण ] 

कितने ही जीव कहते हॉ-प्रथमानुयोगमें श्टंयारादिक व संग्रामादिकका 
बहुत कथन करते है, उनके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हें इसलिये ऐसा कथन नहीं 
करना था, व ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हँ--कथा बढ्ना द्वो तब तो 


थआाठया अधिकार स्टाः 


सभी भ्रवस्थाओंका कंथनं करना चांहिये; .तथा यदि पंलंकारादि द्वारा बढ़ाकर कथन 
करते हैं सो पण्डितोंके वचन तो ट्रुक्ति सहित हो निकलते हैं । 

झौर यदि तुम कहोगे कि -- सम्बन्ध मिद्यानेकी सामान्य कघन किया होता, 
बढ़ाकर कथन किसलिये किया ? 

उसका उत्तर यह है कि--परोक्ष कधनकोी बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप 
भासित नहीं होता । तथा पहले तो भोग-संग्रामादि इस प्रकार किये, पदचात सदका 
त्याग करके मुनि हुए; इत्यादि चमत्कार तभी भासित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया 
जाये । तथा तुम कहते हो--उसके निमित्तसे रागादिक बढ़ जाते हैं; सो ऊँसे कोई 
चैत्यालय बनवाये, उसका प्रयोजन तो वहाँ घर्मकाय करानेका है, और कोई पापी वहाँ 
पापकार्य करे तो चैत्यालय बनवानेबालिका तो दोष नहीं है। उम्री प्रकार श्रो गुण्ने 
पुराणादिमें शंगारादिका वर्णान किया, वहाँ उनका प्रयोजन रागादिक करानेका तो है 
नहीं; धर्ममें लगानेका प्रयोजन है; परन्तु कोई पापी धर्म न करे श्रोर रागादिक ही बढ़ाये 
तो श्री गुरुका क्‍या दोप है ? 

यदि तू कहे कि--रागादिकका निमित्त हो ऐसा कथन ही नहीं करना था । 

उसका उत्तर यह है--सरागी जीवोंका मन केवल वैराग्यक्थनमें नहीं 
लगता; इसलिये जिस प्रकार वालक्रको वताशेके आश्चयसे श्रोषधि देते हैं, उसी प्रयार 
सरागीको भोगादि कथनके शाश्रयसे धर्ममें रचि कराते हैं । 

यदि तू कहेगा--ऐसा है तो विरागो पुरुषोंव्े तो ऐसे ग्रन्धोंका भ्रम्यास करना 
योग्य नहीं है ? 

उसका एछत्तर यह है-- जिनके प्रन्त रंगर्मे रागभाव नहीं हैं, उनको ह्ूंगारादि 
कथन सुनने पर रायादि उत्पन्न ही नहीं होते । थे जानते हूँ कि यहाँ इसी प्रकार कथन 
फरनेकी पद्धति है। ' 

फिर तू कह्देया-- जिनको झटंगारादिका कथन सुननेपर रागादि हो पझार्ये, उर 
शो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ? 

उसका उत्तर यह है--जहाँ घर्मह्रीगा तो प्रयोजन है घोर जहाँनलिएा पर्दा 
पोपण करते हैँ --ऐसे जन पुराणादिकर्ों प्रसंगवण मत गारादिकका कथन किया है, उसे 


सुनकर भी जो बहुत दागी हुमा, तो बह प्रस्यव कहाँ बिरागों होगा ? बह सो पुराशा 
धर घर ऋ ००० है7## कई रू उन्‍्मणकरण बकढ अर्थ कक के +्का, कक 5३% जज व नव 
पुतता फट्कर घनन्‍्प के ये भो से हो करेगा जड़ द््टुः गादि हों, इसलिये उसडइत की 


उठा 


२६० मोक्षमार्गश्रकाशक 
पुराण युननेसे थोड़ी-बहुत बर्मबुद्धि हो तो हो ! श्रन्य कार्योसे तो यह कार्य भला हो है। 


तथा कोई कहे--प्रथमानुयोगमें अ्रन्य जीवोंकी कहानियाँ हैं, उनसे अपना 
क्या प्रयोजन सघता है ? 


उससे कहते हैं--जैसे कामी पुरुषोंकी कथा सुननेपर अपनेको भी कामका प्रेम 
बढ़ता है, उसी प्रकार घर्मात्मा पुरुषोंकी कथा सुनने पर श्रपनेको धर्मकी प्रीति विशेष 
होती है; इसलिये प्रथमानुयोगका अभ्यास करना योग्य है । 

[ करणाजुयोगमें दोषकल्पनाका निराकरण ] 

तथा कितने ही जीव कहते हैं -- करणानुयोगमें गरुरास्थान, मार्गशादिकका व 
कमप्रकृतियोंका कथन किया व त्रिलोकादिकका कथन किया; सो उन्हें जान लिया कि 
“यह इस प्रकार है”, “यह इस प्रकार है, इसमें अपना कारये क्‍या सिद्ध हुआ ? या तो 
भक्ति करें, या ब्रत-दानादि करें, या आ्रात्मानुभवन करें--इनसे श्रपना भला हो । 


उससे कहते हैं---परमेश्वर तो वीतराग हैं; भक्ति करनेसे प्रसन्न होकर कुछ 
करते नहीं हैं। भक्ति करनेसे कषाय मन्द होती है, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता 
है । सो करणाचुयोगके श्रम्यासमें उससे भी श्रधिक मनन्‍्द कषाय हो सकती है, इसलिये 
इसका फल अति उत्तम होता है। तथा ब्रत-दानादिक तो कषाय घटानेके वाह्मनिमित्तके 
साधन हैं और करणानुयोगका अभ्यास करनेपर वहाँ उपयोग लग जाये तब रागादिक 
दूर होते हैं सो यह अ्रंतरंग-निमित्तका साधन है; इसलिये यह विशेष कार्यकारी है । 
ब्रतादिक धारण करके श्रष्ययनादि करते हैं । तथा ग्रात्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है; परंतु 
सामान्य श्रनुभवमें उपयोग टिकता नहीं है, श्रोर नहीं टिकता तब श्रन्य विकल्प होते हैं, 
वहाँ करणानुयोगका अभ्यास हो तो उस विचारमें उपयोगकों लगाता है| यह विचार 
वर्तमान भी रागादिक घटाता है और आगामी रागादिक घटानेका कारण है, इसलिये 
यहाँ उपयोग लगाना । जीव कर्मादिकके नानाप्रकारसे भेद जाने, उनमें रागादिक 
करनेका प्रयोजन नहीं है, इसलिये रागादिक बढ़ते नहीं हैं; वीतराग होनेका प्रयोजन 
जहाँ-तहाँ प्रगट होता है, इसलिये रागादि मिटानेका कारण है । 

यहाँ कोई कहे--कोई कथन तो ऐसा ही है, परन्तु ढवीप-समुद्रा दिकके योजना- 
दिका निरूपणा किया उनमें क्‍या सिद्धि है ? 

उत्तर:--उनको जानने पर उनमें कुछ दृष्टनअनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये 
पूर्वोक्त सिद्धि होती है । 


घझाठताों खिकार श्हँ 


फिर वह कहता है--ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है ऐसे पायाणा- 


दिकको भी जानते हुए वहाँ इृष्ट-अनिष्टपना नहीं मातते, इसलिये वहू भी कार्यकारी 
हुआ ! 


उत्तर:--सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसीको जाननेका उद्यम नहीं 
करतो; यदि स्ववमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादिकके गअभिप्रायवण वहाँसे 
उपयोगको छुड़ाना हो चाहता है । यहाँ उद्यम द्वारा द्ोप-समुद्रादिकको जानता है, वहाँ 
उपयोग लगाता है; सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। तथा पापाणादिकर्मे 
इस लॉकका कोई प्रयोजन भासित होजाये तो रागादिक हो अ्ाते हैं और द्वीपादिकर्मे 
इस लोक सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं है इसलिये राग।दिकका कारण नहीं है। यदि स्वर्गा- 
दिककी रचना सुनकर वहाँ राग हो, तो परलोक सम्बन्धी होगा; उसका कारण पुण्यको 
जाने तब पाप छोड़कर पुण्यमें प्रवर्ते इतना ही लाभ होगा; तथा द्वीपादिककों जाननेपर 
यथावत्‌ रचना 'भासित हो तब अन्यमतादिकका कहा झूठ भासित होनेस सत्य थद्धानी 
हो भ्रौर यथावत्‌ रचना जाननेसे भ्रम मिटनें पर उपयोगकी निर्मलता हो, इसलिये यह 
ग्रम्यास कार्यकारी है । 


तथा कितने ही कहते हैं--क रणानुयोगमें कठिनता बहुत है, इसलिये उसके 
प्रम्यासमें खेद होता है । 


उनसे कहते हैं--यदि वस्तु शीघ्र जाननेमें श्रागरे तो वहाँ उपयोग उलभाता 
नहों है, तथा जानी हुई वस्तुकों वारम्बार जाननेका उत्साह नहीं होता, तब पापकार्य में 
उपयोग लग जाता है; इसलिये अपनी बुद्धि ग्रनुसार कठिनतासे भी जिसका प्रभ्यास 
होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ने सके उसझा कंसे 
करे ? तथा तू कहता है--सेद होता है । परन्तु प्रमादी रहनेंमें वो धर्म है नहीं । 
प्रमादसे चुखी रहे वहाँ तो पाप हो होता है; इसलिये घममके प्र्थ उद्यम करना ही योग्य 
है। ऐसा विचार करके करणानुयोगका प्रस्थास करना | 


। 54% ८४ 


चरणानुयोगमें दोपकन्यनाका निराकरण ] 


ः की 
तथा कितने ही जीव ऐसा नहते है-- सरणानयोगर्म दागय सवादि सापनफका 
के मार्ट ८४३३७ हम  शछ किक त्ककक 5.७ आर 84 रत 
उपदेध &, त्ी इससे कृत सिद्धि नहीं हूं पसे पर ; सिमल सच घाहिः ह यँ हु 


| ७ लक 


| 
हा | चर 
थार जेसे प्रयर्तों; इसलिये इस उपदेश बरार झुस रहते 


व फी 
बकक 


शध्र मोज्षमार्गप्रकाशक, 


उनसे कहते हँ--पश्रात्मपरिणामोंके शौर बाह्मप्रवृत्तिके. निमित्त-तैमित्तिक 
सम्बन्ध है; क्योंकि छद्मस्थके क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं; कदाचित्‌ बिता परिणाम 
कोई क्रिया होती है, सो परवशतासे होती है; अपने वशसे उद्यम पूर्वक कार्य करें और 
कहें कि---“परिणाम इसरूप नहीं है, सो यह भ्रम है । श्रथवा बाह्य पदार्थका आश्रय 
पाकर परिणाम हो सकते हैं; इसलिये परिणाम मिटानेके श्रर्थ बाह्य वस्तुका निपेध 
करता समयसारादिमें कहा है; इसोीलिये रागादिभाव घटनेपर श्रनुक्रमसे बाह्य ऐसे 
श्रावक-मुनिधर्म होते हैं; श्रथवा इस प्रकार श्रावक-मुनिधर्म अ्ंगीकार करनेपर पाँचवें- 
छठवें आदि ग्रुणस्थानोंमें रागादि घटनेरूप परिणामोंकी प्राप्ति होती है--ऐसा निरू- 
पण चरणानुयोगमें किया है । तया यदि वाह्यसंबमसे कुछ सिद्धि न हो तो सर्वाथेसिद्धि- 
वासी देव सम्यग्दृष्टि बहुत ज्ञानी हैं उनके तो चोथा गुणस्थान होता है श्रोर गृहस्थ 
श्रावक मनुष्योंके पंचमग्रुग॒स्थान होता है, सो क्या कारण है ? तथा तीर्थकरादिक 
गृहस्थपद छोड़कर किसलिये संयम ग्रहण करें ? इसलिये यह नियम है कि-- बाह्य 
संयमसाधन बिता परिणाम निर्मल नहीं हो सकते; इसलिये बाह्य साधनका विधान 
जाननेके लिये चरणानुयोगका अ्रभ्यास श्रवर्य करना चाहिये । 


[ द्रब्यानुयोगरमें दोषकल्पनाफा निराकरण ) 


तथा कितने ही जीव कहते हैं कि--द्रव्यानुयोगर्में ब्रत-संयमादि व्यवहार धर्मका 
हीनपना प्रगठ किया है। सम्यस्दष्टिके विषय-भोगादिकफों निर्मराक्ा कारण कह्ा है;--हत्यादि 
कथन सुनकर जीव स्रच्छन्द होकर पृुण्प छोड़कर पापमें प्रव्तगे, इसलिये हनफा पढ़ ना-सुनना 
योग्य नहीं है । उपसे कहते हें--जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाये तो मलुष्य तो मिश्री 
खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीतयुद्धि अध्यात्मग्रन्थ सुनकर स्वच्छन्द होजाये तो विवेकी 
तो अध्यात्मग्रन्थोंका अम्पास नहीं छोड़ेंगे | इतना करे कि--जिसे स्वच्छन्द होता जाने, उसे 
जिस प्रकार वह स्वच्चन्द न हो उस प्रकार उपदेश दे । तथा अध्यात्मग्रन्थोंमें भी सवच्छन्द 
दोनेका जहाँ-तहाँ निषेध करते हैं, इसलिये जो भली भाँति उनको छुने वह तो स्वच्छन्द होता 
नहीं; परन्तु एक बात सुनकर अपने अभिप्रायसे कोई स्वच्चन्द हो तो ग्रन्थका तो दोप है नहीं, 
उस जीवद्ीका दोप है । तथा यदि झूठे दोपकी कल्पना करके अध्यात्मशास्त्रोंको पढ़ने-सुनन- 
का निषेध करें तो मोक्षमार्गका मूल उपदेश तो पहाँ है; उसका निपेघ करनेसे तो मोक्षमागका 
नियेव होता है । अंसे-मेबवर्षा होनेपर बहतसे जीवोंका कल्याण होता हैं और किसीकों उल्दा 
नकयान हो, तो उपकी ग्रुख्यता करके मेघका तो निषेध नहीं करना; उसी प्रकार समामें 


झभाठतों अधिकार शहद 


अध्यात्म उपदेश होनेपर पहुतसे जीमेंकी मोत्मार्गकी प्रापि होती है. परन्तु किमीक्े उल्टा 
पाप अवर्तें, तो उसकी मुझुयता करके अध्यात्म श्ास्थक्ता तो निषेध नहीं छरना । तथा सब्या- 
त्मप्रन्योंसे फोई सच्चन्द हो, सो वह तो पहले भी मिथ्यादृष्टि भा, अब भी मिथ्यार्टाप्ट ही 
रहा । इतना ही नुकमान द्ोगा कि सुगति न दोकर क्ुगति होगी; परन्तु अभ्यात्म उपदेश ने 
होनेपर बहुत जीवेकि मोक्षमार्गकी प्राप्तिका भमाव होता है; लीर इसमें बहुत जीबेंका बहुत 
घ॒रा होता है, इसलिये अध्यात्म उपदेशका निपेध नहीं फरना। 


तथा कितने ही जीव कहते हैं फि--द्रव्यानुयोगरूप अध्यात्म उपदेश है वह उन्कृष् 
हल कर | चु की... अं 4७७ ०, के 4 
हैं; सो उच्चदशाको प्राप्त हों उनको फायकारी ६; निचली दशावालकी धत-संयमादिकका 
ही उपदेश देना योग्य है । 


उनसे फहते ६--जिनमतमें तो यह परिपादी है छि पहले सम्पबत्व होता है फिर 
ब्रत होते हैँ; वह सम्यकत्व स्‍्व-परका अ्रद्भान द्वोनेपर होता हे सौर बह थद्धान द्वब्यानुयोगका 
अभ्यास करने पर होता है; इसलिये प्रथम द्रव्यानुयोगके घनुमार श्रद्धान करके पम्पस्टष्टि हो, 
पश्मात्‌ घरणानुयोगके मनुसार प्रतादिक धारण करके वती हो ।--हमप्कार पुख्यरुपसे तो 
निचली दशामें ही द्ब्पानुयोग कार्यकारी है; गौणरूपसे जिसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति होनी ने झानें 
उसे पहले किसी प्रतादिकरा उपदेश देते हैं; इसलिये ऊँची दसावालोंडो अध्यात्म-भम्पासत 
योग्य है ऐसा जानकर नियली दघावालोकों बढाँसे पराहमृख होना योग्य नहीं है । 

तबा यदि कहोंगे कि--ऊंचे उपदेशका खवरूप निचली दक्शावार्टो्ो भामित नहीं 


होता | 


उसका उचर यह ह--भौर तो जमेक प्रकार्की चतुगई जानें और यहाँ मृर्खपना 
प्रगट करें। बढ़ योग्य नहीं हैँ । अम्यास करनेसे स्वरूप मलीमोंति भानित होता है, रूपनी 
बुद्धि खतुसार भोडा-बहुत भासित हो, परन्तु स्वंथा नियमी शोनेका पोषण फरें बह तो 
जिनमार्गका हेपी होना है । 


+#्म 


तथा यदि फट्ठोंगे कि यह छाल निहुष्ट है, इसलिये उत्क्रष्ट धब्यात्म उपदेशकी 
प्रस्यता नहीं फरना | 
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श्र मोचमार्गब्रकाशक 


भञ्जञ वि तिरयणछुद्धा अप्पा ज्ञाऊण जंति तुरलोए । 
छोय॑तियदेवर्च तत्थ चुआ णिच्बुर्दि जंति ॥ ७७ || 


े अथ।--आज भी त्रिरत्नसे शुद्ध जीव आत्माको ध्याकर स्वर्ग लोकको प्राप्त होते हैं 
व लोकान्तिकर्में देवपना प्राप्त करते हैं; वहाँ से च्युत दोकर मोक्ष जाते हैं । अबहरि. ..। इसलिये 
इस कालमें भी द्रव्यानुयोगका उपदेश प्रुख्य चाहिये ! 


कोई कहता ह--द्वव्यानुयोगर्में अध्योत्म शास्त्र हैं, वहाँ स्व-पर भेदविज्ञानादिकका 
उपदेश दिया वह तो कार्यकारी भी बहुत है और समझें भी शीघ्र आता है, परन्तु द्रव्य-गुण- 
पर्यायादिकका व प्रमाण-नयादिकका व अन्यमतके कहे तस्‍्वादिकके निराकरणका कथन किया, 
सो उनके अभ्याससे विकल्प विशेष होते हैं और थे बहुत प्रयास करने पर जाननेमें आते हें; 
इसलिये उनका अभ्यास नहीं करना । 


उनसे कहते हं---सामान्य जाननेसे विशेष जानना बलवान है। ज्पों-ज्यों विशेष 
जानता है त्यों-त्यों वस्तुस्वभाव निर्मेल भाषित होता है, श्रद्धान दृढ़ होता है, रागादि घटते हैं; 
इसलिये उप्त अभ्पासमें प्रवचना योग्य है |--इसमग्रकार चारों मतुयोगोंमें दोष कल्पना करके 
अभ्याससे पराड्मुख होना योग्य नहीं है । 


[ व्याकरण न्यायादि शास्त्रोंके अम्पासके सम्बन्धमें ] 


तथा व्याकरण-न्यायादिक शास्त्र हैं, उनका भी थोड़ा-बहुत श्रभ्यास करना; 
क्योंकि उनके ज्ञान बिना बड़े शास्त्रोंका अर्थ भासित नहीं होता । तथा वस्तुका स्वरूप 
भी इनकी पद्धति जानने पर जेसा भासित होता है वैसा भाषादिक द्वारा भासित नहीं 
होता; इसलिये परम्परा कार्यकारी जानकर इनका भी अभ्यास करना, परन्तु इन्होंमें 
फेस नहीं जाना; इनका कुछ अ्रभ्यास करके प्रयोजनभूत शास्त्रोंके अ्रम्यासमें प्रवर्तता । 
तथा वेद्यकादि शास्त्र हैं उनसे मोक्षमार्गमें कुछ प्रयोजन ही नहीं है; इसलिये किसी 
व्यवहारघमं के अभिप्रायसे बिना खेदके इनका अ्रम्यास हो जाये तो उपकारादि करना, 
पापरूप नहीं प्रवत्तेना; और इनका अभ्यास न हो तो मत होग्ो, कुछ बिगाड़ नहीं है । 
इसप्रकार जिनमतके शास्त्र निर्दोष जानकर उनका उपदेश मानना | 





»& यहाँ बहरि! के आगे ३-४ पंक्तियाका स्थान खरहाप्रांवम छाद्ा गया ६&ै। | जमसे तात हाता £ कि 
परशिटित प्रतर श्री टोडग्महजी वहा कुद आर भा लिखना चाहते थे, किन्तु लिख नहीं सके । 


खआाठकों अजिकार स्ह्ह 


[ अपैभा हानके अमावसे आगमर्म दिखायी देनेवाले 
परस्पर विरोधका निराकरण ] 


अब, जास्त्रोमें अपेक्षादिकको न जाननेसे परस्पर विरोध भासित होता है, 
उसका निराकरण करते हैं। प्रयमादि अनुयोगोंकी झ्राम्नायके अनुसार जहाँ जिसप्रफार 
कथन किया हो, वहाँ उसप्रकार जान लेना; अन्य अनुयोगके कंथनकों भन्‍्य अनुयोगक्रे 
कथनसे अन्यथा जानकर सन्देह नहीं करवा । जैसे--कहीं तो निर्मल सम्यबर्दृष्टिकि ही 
शंका, कांक्षा, विचिकित्साका अभाव कहा, कहीं भयका आठवें गुणस्थान पर्यन्त, लोनका 
दसवें पर्यन्त, जुगुप्साका झाठवें पर्यन्त उदय कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना । सम्यस्हृष्टिके 
श्रद्धानपूर्वक तीब्र बंकादिकका अभाव हुआ है अथवा मुख्यतः सम्यर्दृष्टि ध्ंकादि नहीं 
करता, उस्त अपेक्षा चरणानुयोगमें सम्यग्हष्टिके घंकादिकका श्रभाव कहा है; परन्तु 
सृक्ष्मशक्तिकी श्रपेक्षा भयादिकका उदय ग्रष्टमादि गृगस्थान-पर्यन्त पाया जाता है; 
इसलिये करणानुयोगमें वहाँ तक उनका सदनाव कहा है,--इसीप्रकार श्रन्यत्न जानता । 
पहले श्रनुयोगोंके उपदेश विधानमें कई उदाहरण कहे हैं, वह जानना अथवा भ्रपनी 
वुद्धिसि समझ लेना । 


तथा एक ही अनुयोगमें विवक्षावद्ष अनेकरू्प कथन करते हैं । जैसे--फरगगा- 
नुयोगमें प्रमादोंका सातवें गुणस्थानमें झ्रभाव कहा, वहाँ कपायादिक प्रमादके भेद कहे; 
तथा वहीं कपायादिकका सदुभाव दसवें झादि गुणस्थान पर्यन्त कहा, वहाँ विरुद्ध नहीं 
जानना; क्योंकि यहाँ प्रमादोंमें तो जिन शुभाधुभसावोंके अ्रभिप्राय सहित कपायादिक 
होते हैं उनका ग्रहण है, झोर सातवें गुरणास्थानमे ऐसा अ्रभिभाय दूर हम्मा है, एसलिये 
उनका वहाँ अ्रभाव कहा है। तथा सूक्ष्मादिभावोंकी अपेक्षा उन्हींदागा दसवें प्रा 
गुणस्थान पर्यन्त सदभाव कहा है । तथा चरणानुयोगमे चोरी, परस्त्री प्रादि सप्रप्यसतका 
त्याग पहली प्रतिमार्में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रसिमामें कड़ा है, वहाँ 
विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि सप्तव्यसनमें तो चोरी शझादि कार्य ऐसे ग्रहण किये है निनसे 
दंडादिक पाता है, सोकमें झ्रति निन्‍दा होती तथा ग्रतोंमें ऐसे सोरी दादि त्याग 
फरने योग्य कहे हैँ कि जो गहस्थ धर्मसे विश्दध होते हैं व किचित लोगनिय होते गन 
गैसा झथ जानना । इद्ीप्रकार धनन्‍्यत्र जानना | 

तथा नाना भाषोंकोी सापेक्षतासे एक ही भावका झब्य-धस्ध प्रशर निशभरों 
इरसे है | जैसे--कहीं तो महाशतादिकरों घारिशके भेद कहा, कही महायवादि होनेपर 


२६६ मोक्षमागप्रझाशर 


भी द्रव्यलिगीको असंयमी कहा, 'वहाँ “विरुद्ध नहीं जानना;-क्योंकि सम्यग्शान सहित 
महाब्रतादिक तो चारित्र हैं और झज्ञानपूर्वेक द्रतादिक होनेपर भो प्रसंयमी ही है । तथा 
जिसप्रकार पाँच मिथ्यात्वोंमें भी विनय कहा है और बारह प्रकारके तपोंमें भी विनय 
कहा है वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि जो विनय करनें योग्य नहीं हैं उनकी भी 
विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और घमम पद्धतिसे जो विनय 
करने योग्य हैं उनकी यथा योग्य विनय करना सो विनय तप है । तथा जिसप्रकार कहीं 
तो भ्रभिमानकी निन्‍दा की, और कहीं प्रशंसा की वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्योंकि मान 
कषायसे अपनेको ऊँचा मनवानेके श्र्थ विनयादि न करे, वह अभिमान तो निद्य ही है 
और निलोभिपनेसे दीनता आदि न करे वह अ्रभिमान प्रशंसा योग्य है। तथा जैसे-- 
कहीं चतुराईकी निन्‍दा की, कहीं प्रशंसा की, वहाँ विरुद्ध नहीं जानना; क्‍योंकि माया 
कष।यसे किसीको ठगनेके श्रथे चतुराई करें वह तो निद्य ही है श्रौर विवेक सहित यथा 
सम्भव कार्य करनेमें जो चतुराई हो वह श्लाघ्य ही है। इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा एक ही भावकी कहीं तो उससे उत्कृष्ट भावकी अपेक्षा निन्‍दा की हो 
ओ्रौर कहीं उससे हीन भावकी श्रपेक्षासे प्रशंसा की हो वहाँ विरुद्ध नहीं जानना। जैसे-- 
किसी शुभक्रियाकी जहाँ निन्‍दा की हो, वहाँ तो उससे ऊँची शुभक्रिया व शुद्धभावकी 
श्रपेक्षा जानना, श्रीर जहाँ प्रशंसा की हो वहाँ उससे नीची क्रिया व अ्रशुभक्रियाकी 
अपेक्षा जानना ।--इसी प्रकार श्रन्यत्र जानना । 


तथा इसीप्रकार किसी जीवकी ऊँचे जीवकी श्रपेक्षा निन्दा की हो वहाँ सर्वेया 
निन्‍्दा नहीं जानना भ्रौर किसीकी नीचे जीवकी भपेक्षा प्रशंसा की हो, तो सर्वथा प्रशंसा 
नहीं जानना; परन्तु यथासम्भव उसका गुण-दोप जान लेना। इसीप्रकार श्रन्य 
व्याख्यान जिस शअ्रपेक्षा सहित किये हों उस श्रपेक्षा उनका अर्य समझना । 

तथा शास्त्रमें एक ही छाब्दका कहीं तो कोई श्रर्थ होता है, कहीं कोई श्रथ 
होता है; वहाँ प्रकरण पहिचानकर उसका सम्भवित श्रर्थ जानना । जेसे--मोक्षमार्ग में 
सम्यग्द्शन कहा, वहाँ दर्शन शब्दका श्रर्थ श्रद्धान है और उपयोगवर्णन्म दर्णन घब्दका 
भ्रथे वस्तुका सामान्य स्वरूप ग्रहणामात्र है, तथा इच्द्रियवर्णनमें दर्शन शब्दका भ्र्थ नेत्र 
द्वारा देखना मात्र है। तथा जैसे सूक्य श्रौर बादरका श्र्थ--वस्तुप्रोंके प्रमाणादिक 
कथनमें छाठे प्रमाणसहित हो उसका नाम सुक्ष्म, घौर बड़े प्रमाग्यसहित हो उसका नाम 
ब।दर--ऐसा होता है। तथा पुदुगल स्कथादिके कथवमें इग्द्रिययम्य न हो वह सूक्ष्म, 


घाठवों सभिकार श्म्ज 


और इन्द्रियगम्य हो बह वादर-ऐसा प्र्थ है। जीवादिकके कघनमें ऋच्धि स्‍्रादिके 
निमित्त बिना स्वयमेव न रुके छसका नाम सूक्ष्म ओर रुक्के उसका नाम बादर--ऐसा 
श्र है । वस्त्रादिकके कवनमें महीनका नाम सूक्ष्म और मोठेका नाम बादर--ऐसा अ्रथ॑ 
है । तथा प्रत्यक्ष शब्दका श्रर्थ लोकव्यवहारमें तो इन्द्रिय द्वारा जाननेका नाम प्रत्यक्ष 
है, प्रमाण नेदोंमें स्पप्ट प्रतिभासका नाम प्रत्यक्ष है, झात्मानुभवनादिये प्रपनेम अ्रदस्या 
हो उसका नाम प्रत्यक्ष है । तथा जैसे --मिथ्याहृष्टिके प्रज्ञान कहा, वहाँ सर्वधा ज्ञानका 
प्रभाव नहीं जानना, सम्पर्नानके भ्रभावसे श्रज्ञान कहा है। तथा जिसप्रकार उदीरणा 
शब्दका श्रर्थ जहाँ देवादिकके उदोरणा नहीं कही वहाँ तो प्न्य निर्मित्तसे मरणा हो 
उसका नाम उदीरणा है, और दस करणंकिे कघनमें रुदी रणाकरण देवायुकें भी कहा 
है, वहाँ ऊपरके निपेकोंका द्रव्य उदयावलीमे दिया जाये उसका नाम उदीरणा है । 
इसीप्रकार भ्रन्यतन्न यथासम्भव श्र्थ जावना । 

तथा एक ही छब्दके पूर्व शब्द जोड़नेसे श्रनेक प्रकार अर्थ होते हैं व उसी 
शब्दके अनेक श्रर्थ हैं; वहाँ जैसा सम्भव हो वैसा श्र्य जानना । जैसे -- 'जीते' इसदग 
नाम 'जिन' है; परन्तु धर्म पद्धतिमें कर्म शहुझों जोते उसका नाम जिन! जानना । यहाँ 
कर्म दाजु शब्दकों पहले जोड़नेसे जो अर्थ होता है वह अ्रहरा किया, प्रन्य नहीं किया । 
तथा जैसे 'प्राण घारण करें उसका नाम 'जीव' है। जहाँ जीवन-गरणाका व्यवहार 
ग्रपेक्षा कथन हो वहां तो इन्द्रियादि प्राण घारण करे वहू जीव है; तथा द्रब्यादिकका 
निश्चय अपेक्षा निरूपण हो वहां चैतन्यप्राणकों घारण करे वह जीव है| तथा जैसे समय 
शब्दके अनेक प्र्य हैं वहा ग्रात्माका नाम समय है, सर्वे ददाका नाम समय है, संगलगा नाम 
समय है, समयमात्र कालका नाम समय है, शास्त्रका नाम समय है, मतका सास समय मै । 
इसप्रकार प्रनेंक धयोंमें जंसा जहां सम्भव हो वैसा अथ वहाँ जान घिना । तथा बढ़ीं सो धर्म 
प्रपेक्षा नामादिक महते हैं, कहीं रूदि अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहां सदि धपेा नामादिक 
लिसे हों वहाँ उनका दब्दार्थ ग्रहण नहीं करना; परन्तु उसद जो रुदिरष प्र हो यही 
प्रहणा करता। जैसे--सम्पक्त्वादिकों पर्म क्ठा वहाँ तो गह जीवफो उत्तम स्थानमें 
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उत्तरः--ऊंची पदवी धारण करके उस पदमें सम्भवित नहीं हैं ऐसे नीचे 
कार्य करे तो प्रतिज्ञा भंगादि होनेसे महादोष लगता है, श्र नीची पदवीमें वहाँ 
सम्भवित ऐसे ग्रुण-दोष हों तो हों, वहाँ उसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं है ऐसा 
जानना । 


तथा “उपदेश सिद्धान्त रत्तमाला'में कहा है--“आ्ाज्ञानुतरार उपदेश 
देनेवालेका क्रोध भी क्षमाका भण्डार है;>(” परन्तु यह उपदेश वक्ताको ग्रहण करने 
योग्य नहीं है। इस उपदेशसे वक्ता क्रोध करता रहे तो उसका बुरा ही होगा । यह 
उपदेश श्रोताश्रोंके ग्रहरा करने योग्य है। कदाचित्‌ वक्ता क्रोध करके भी सच्चा उपदेश 
दे तो श्रोता गुण ही मानेंगे । इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना । 


तथा जैसे---किसीको श्रति शीतांग रोग हो उसके श्रर्थ श्रति उष्ण रसादिक 
श्ौषधियाँ कही हैं; उन श्रौषधियोंको जिसके दाह हो व तुच्छ शीत हो वह ग्रहण करे 
तो दुःख ही पायेगा । उसीप्रकार किसीके किसी कार्यकी श्रति मुख्यता हो, उसके श्रर्थ 
उसके निषेधका अ्रति खींचकर उपदेश दिया हो; उसे जिसके उस कार्यकी मुख्यता न हो 
व थोड़ी मुख्यता हो वह ग्रहण करे तो बुरा ही होगा | यहां उदाहरणा--जैसे किसीके 
शास्त्राभ्यासकी श्रति मुख्यता है और श्रात्मानुभवका उद्यम ही नहीं है, उसके श्र्थ बहुत 
शासत्राभ्यासका निषेघ क्रिया है। तथा जिसके शास्त्राम्पास नहीं है व थोड़ा शास्राभ्यास 
है, वह जीव उस उपदेशसे शास्त्राम्यास छोड़ दे और श्रात्मानुभवमें उपयोग न रहे तब 
उसका तो बुरा ही होगा। तथा जैसे किसीके यज्ञ-स्तानादि द्वारा हिसासे धर्म माननेकी 
मुख्यता है, उसके श्र्थ---“यदि पृथ्वी उलट जाये तब भी हिंसा करनेसे पुण्यफल नहीं 
होता; --ऐसा उपदेश दिया है। तथा जो जीव पूजनादि कार्यों द्वारा किचित्‌ हिंसा 
लगाता है भौर बहुत पुण्य उपजाता है, वह जीव इस उपदेशसे पूजनादि कार्य छोड़ दे 
और हिंसा रहित सामायिकादि धर्ममें उपयोग लगे नहीं तब उप्तका तो बुरा ही होगा । 
इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 

तथा जैसे कोई ओषधि गुणकारी है; परन्तु श्रपनेको जब तक उस झौपधिसे 
हित हो तव तक उसका ग्रहण करे; यदि शीत मिटने पर भी उष्श श्रौपधिका सेवन 
करता ही रहे तो उल्टा रोग होगा । उसीप्रकार कोई धर्म कार्य है, परन्तु अपनेको जब 





» शोसोबि खमाकोसो सच भासंत जस्सणवणात्य | 
हस्सुत्तेण खमाविय दोस मद्दामोह आवबासों ॥ १५2 ॥ 


आाददाो शविकार ६6९ 


तक उस धर्मे कार्यसे हित हो त्वतक उसका ग्रहण करें; यदि उच दशा होनेपर निचली 
दशा सम्बन्धी धर्मकें सेवनमें लगे तो उल्दा विकार ही होगा । वहाँ उदाहरण--जैसे 
पाप मिटानेके अर्थ प्रतिक्रमणादि धर्मकार्य कहे हैं, परन्तु झ्रात्माठुनव होनेपर प्रति- 
क्रमणादिका विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा; इसीसे 'समयसार'में प्रतिद्रामणादिककों 
विप कहा है| तथा ज॑से अन्नतीकों करने योग्य प्रभावनादि धर्मकार्य कहे हैं, उन्हें बत्ती 
होकर करे तो पाप ही वॉधेगा। व्यापारादि आरम्भ छोड़कर चत्यालयादि कार्योका 
ग्रधिकारी हो यह कैसे वनैंगा ?--इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । 


तथा जैसे--पाकादिक श्रौषधियां पृष्टिकारी हैं, परन्तु ज्वरवान उन्हें ग्रहरा 
करे तो महादोप उत्पन्न हो; उसीग्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परन्तु अपने विकार- 
भाव दूर न हों शौर ऊंचे धर्मका ग्रहणा करे तो महान दोप उत्पन्न होगा। यहां 
उदाहरण -जैसे श्रपना श्रशुभ विकार भी नहीं छुटठा हो और निविकल्प दशाकों 
प्रंगीकार करे तो उल्ला विकार बढ़ेगा; तथा भोजनादि विषयोंगें श्रासक्त हो श्रौर 
ग्रारम्भ-त्यागादि धर्मको अंगीकार करे तो दोप ही उत्पन्न होगा । तथा जैसे व्यापारादि 
करनेका विकार तो छूटे नहीं ओर त्यागके भेपरूप घर्म अंगीकार करे तो महान दोप 
उत्पन्न होगा । इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 

इसीप्रकार श्लरौर भी सच्चे विचारसे उपदेशको यथार्थ जानकार श्रंगीकार 
करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहें; अपनेकोी सम्बस्शान होनेपर स्वयंहीकों यथार्थ 
भासित होता है | उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा प्रनेक बर्थ यृगपत्‌ नहीं 
कहे जाते; इसलिये उपदेश तो एक हो अ्रम्ेकी मुस्यतासहित ड्ोता है। तथा ल्लिस 


प्र्थका जहाँ वर्णन है, वहाँ उसीकी मरुगता है; दसदे अ्थकी वहीं मस्यता मरे तो दीनों 
का जहां वणन हूं, वहां उस्ताका मुन्यता हूं; दूर अधका चट्टा मुस्यता कर ता दाना 
न 


उपदेश हढ़ नहीं होंगे; इसलिये उपदेशरें एक पअ्र्थकों हृद करें, परन्तु सर्वे मिनमतका 


3 प कस कक हैं आा+बलक" पते है 
चिह्ध स्मादवाद है, आर "स्पात्‌ 


ते पायचित हु के >> सु 
प्द्का | आ कैट ५ न हक हक श्श छलियि िलन्न पर ट्ष्टा स्का 
इका सब प्रयासत कहा इसॉलिय झा उपच्य ॥ 


श 


क्र ०९ कि स्ः कक पःः जाल जल कप 2 ७ जानकार >प्मधककण#+५क ०... कमक. है. शतना धैेयार कारमा * 4 
उसे सवा भहां जान लेना | उपदतक झधकां जानकर बहू इत्त वियार वरना शिः->--- 
हेशा विसप्रकार है, फिस प्रयोजन सहिस है, ठिस जीवकोी कार्यकारी है ?--हत्यारः 
यह उपदेश विसप्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, हिस जीवको कार्यकारी है 7--इत्यादि 
3८ $ ५ गरष्टगा करें, पध्सान सपने # 5 5 927 
वियार करके उसका वधाध प्रथ ग्रहगय कर, पे प्यातू झपना दशा बहा, जा उपदश 
का तेकी कार्यकारी फो उसे उसीश््झार झाप धंगीकार करे शौर को उप 
जिसप्रकार धपनेकों फायदा रो की उसे उसीप्रकार आय धहंगीकार के शोर जो उप 
५, 3० 5 ती उच्े स्थाई जान ले । इसप्रकार उपस्शरीं पलों 258 
जानने योग्य हूं ष्टो, तो उत्ते मधाथ जान ले । इसप्रकार उपडेगरी एलवोओ प्रागम एन । 


। पर का था पट अत >>-- कम '_+४० विचा। 7 + ७... अल्‍्क.. अमल ॥+ अकनटम+ का ड़ 
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भ ञ के क्न्क 


३०२ मोक्षमागप्रकाशफ 


उत्तर:--जैसे व्यापारी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या 
बहुत व्यापार करे, परन्तु नफा-तुकसानका ज्ञान तो अवश्य होना चाहिये। उसीप्रकार 
विवेकी अपनी बुद्धिके अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेशको ग्रहरणा करे, 
परन्तु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है--इतना तो ज्ञान पश्रवश्य होना 
चाहिये | सो कार्य तो इतना है कि--यथार्थ श्रद्धान-ज्ञान करके रागादि घठाना। सो 
यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेशका प्रयोजन ग्रहण करे; विश्येष ज्ञान न हो, तो 
प्रयोजनको तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिये। जिसमें अपने 
हितकी हानि हो, उसप्रकार उपदेशका अर्थ समझना योग्य नहीं है ।--इस प्रकार 
स्याद्ाददृष्टि सहित जनश्ञास्त्रोंका श्रम्यास करनेसे श्रपना कल्याण होता है । 


यहाँ कोई प्रश्न करे--जहाँ अन्य-श्रन्य प्रकार सम्भवित हों वहाँ तो स्यादृवाद 
संभव है; परच्तु एक हो प्रकारसे शास्त्रोंमें परस्पर विरोध भासित हो वहाँ क्या करें ? 
जेसे प्रथमानुयोगमें एक तीर्थकरके साथ हजारों मोक्ष गये बतलाये हैं; करणानुयोगमें 
छह महीना आठ समयमें छह सो आठ जीव मोक्ष जाते हैं--ऐसा नियम कहा है। 
प्रथमानुयोगमें ऐसा कथन किया है कि--देव-देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ 
ही मनुष्यादि पर्यायोंमें उत्पन्न होते हैं। करणानुयोगमें देवकी श्राग्नु सागरोप्रमाण श्रौर 
देवांगताकी आाय्ु पल्योप्रमाण कही है । इत्यादि विधि कैसे मिलती है ? 


उत्तरः--क रणानुयोगमें जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, श्र अन्य 
अनुयोगोंमें कथन प्रयोजनानुसार है; इसलिये करणानुयोगका कथन तो जिसप्रकार 
किया है उसीप्रकार है; औरोंके कथनकी जेसे विधि मिले वैसे मिला लेता । हजारों मुनि 
तीर्थकरके साथ मोक्ष गये बतलाये, वहाँ यह जानना कि--एक ही कालमें इतने मोक्ष 
नहीं गये हैं, परन्तु जहाँ तोर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए, वहाँ उनके साथ 
इतने मुनि तिष्ठे, फिर श्रागे-पीछे मोक्ष गये । इसप्रकार प्रथमानुयोग श्र करणानुयोगका 
विरोध दूर होता है। तथा देव-देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगनाने चयकर 
वीचमें अन्य पर्याय धारण कीं, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया । फिर वे 
साथ मनुष्यपर्यायमें उत्पन्न हुए; इसप्रकार विधि मिलानेसे विरोध दूर होता है । 
इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना । 


फिर प्रश्न है कि--इस प्रकारके कथनोंमें भी किसी प्रकार विधि मिलती है 
परन्तु कहीं नेमिनाथ स्वामीका सौरीपुरमें, कहीं द्वारावतीमें जन्म कहा, तथा रामचन्द्रा- 


शाठवों अधिदार धल्३ 


दिककी कथा प्रन्य-श्रन्य प्रकारसे लिखी है इत्यादि । एकेन्द्रियादिककों कहीं सासादन 
गुशस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि इन कथनोंकी विधि किसप्रकार मिलेगी ? 


उत्तर:--इसप्रकार विरोध सहित कथन कालदोपसे हुए हैं। इस कालमें 
प्रत्यक्षत्नानी व बहुश्रुतोंका तो अभाव हुम्ना और अल्पवुद्धि ग्रन्व कर्नेके अधिकारी हृए; 
उनको भ्रमसे कोई श्र्थ ब्रन्यवा भासित हुआझा उसको ऐसे लिखा: अधवा इस कासमें 
कितने ही जैनमतमें भी कपायी हुए हैं सो उन्होंने कोई कारण पाकर झन्यथा मंथन 
लिखे हैं। इसप्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिये जैनप्वास्त्रोंमे विरोध भासित होने 
लगा | जहाँ विरोध भासित हो वहाँ इतना करना क्रि---यह कथन करनेवाले बहुत 
प्रामारिक हैं या यह कथन करनेवाले बहुत प्रामाशिक हैं ? ऐसा विचार करके बड़े 
श्राचार्यादिकोंका कहा हुआ्ला कथन प्रमाण करना । तथा जिनमतके बहुत शास्त्र हैं उनकी 
ग्राम्ताय मिलाना । जो कथन परम्परा आम्नायसे मिलें उस कथनको प्रमाण दारना । 
इसप्रकार विचार करने पर भी सत्य-अ्रसत्यका निर्णय न हो सके तो “जैसे केवलीकों 
भासित हुए हैं वंसे प्रमाण हैं” ऐसा मान लेना; क्योंकि देवादिकवा थे ठच्वोंका निर्मार 
हुए बिना तो मोक्षमार्ग होता नहीं है । उनका तो निर्घार भी हो सदतता £, इमसलिये 
फोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो श्रापहीको भासित हो जायेगा । तथा अन्य कथनका 
निर्धार न हो या संशयादि रहें, या अन्यथा भी जानपना हो जाये शोर केवली 
प्रमाण है-- ऐसा श्रद्धान रहे, तो मोक्षमार्यमें विध्न नहीं है, ऐसा जानना । 
हाँ कोई तर्क करें कि--जंसे नानाप्रकारके कथन जिवमततमें कहे # चंसे 
प्रन्यमतमें भी कथन पाये जाते हैँ । सो अपने मतके कथनका तो तुमने जिस-विसप्रकार 
स्थापन किया और प्रन्यमतमें ऐसे कथनकों तुम दोष लगाते हो; गद् तो सुम्दें 
राय-द्वेष है । 


री 


्ि 


ड़ 


समाधान: उन तो सानाप्रकारके हों घोर एक ही प्रयोजनवा धो बेर, 


तो कोई दोए है नह तु कही किसी प्रयोजनका छोर कहीं किसी प्रयोडदका पोधरग 

करे तो दोप हो ; जिनमतर्म तो एक रागादि मिदानेका प्रयोगन है; इर्साः 

नी बहुत रागादि छुटाकर घोड़े रागादि करानेदे प्रयोजनका पोष्ण किया है, गढ 

से रागादि मिडटानेयदे प्रयोजनका पी किया $ ७ बल सागाद क्लास ह्याटम पा 

नहीं है, इसलिये मिनमतका सर्वे झथघन निर्दोष है। झोर प्रस्यमसगीे दीं रागादि 
अल के 


| 
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टानके प्रपाजन साइत साख कार से हें, गंदा रागााद उशनफ पद उसे लक दे लात दस 
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हैं; इसीप्रकार अन्य भी प्रयोजनक्की चिरुद्धता सहित कथन करते हैं इसलिये अन्यमतका - 
कथन सदोप है। लोकमें भी एक प्रयोजनका पोपण करनेवाले नाना कथन कहे उसे 
प्रामाणिक कहा जाता है और अश्रन्य-अ्रन्य प्रयोजनका पोषण करनेवाली बात करे 
उसे बावला कहते हैं । तथा जिनमतमें नानाप्रकारके कथन हैं सो भिन्न-भिन्न 
अपेक्षा सहित हैं, वहाँ दोष नहीं है । श्रन्यमतमें एक ही अपेक्षा सहित श्रन्य-श्रन्य कथन 
करते हैं वहाँ दोष है। जसे--जिनदेवके वीतरागभाव है श्लौर समवसरणादि विभूति 
भी पायी जाती है, वहाँ विरोध नहीं है । समवसरणादि विभूतिकी रचना इस्ध्रादिक 
करते हैं; उनको उसमें रागादिक नहीं हैं, इसलिये दोनों बातें सम्भवित हैं। भ्ोर 
अ्रन्यमतमें ईश्वरकों साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं तथा उसीके द्वारा किये गये काम- 
क्रोधादिभाव निरूपित करते हैं; सो एक श्ात्माकों ही बीतरागपना श्र काम-क्रोधादि 
भाव कंसे सम्भवित हैं ? इसीप्रकार श्रन्यत्र जानना । 


तथा कालदोपसे जिनमतमें एक ही प्रकारसे कोई कथन विरुद्ध लिखें हैं, सो 
यह तुच्छबुद्धियोंकी भूल है, कुछ मतमें दोष नहीं है। वहाँ भी जिनमतका अतिशय 
इतना है कि--प्रमाणविरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कहीं सोरीपुरमें, कहीं 
द्वारावतीमें नेमिनाथ स्वामीका जन्म लिखा है सो कहीं भी हो, परन्तु नगरमें जन्म 
होना प्रमाणविरुद्ध नहीं है; श्राज भी होते दिखायी देते हैं । 


तथा अन्यमतमें सर्वज्ादिक यथार्थ ज्ञानियोंके रचे हुए ग्रन्थ वतलाते हैं, परन्तु 
उनमें परस्पर विरुद्धता भासित होती है। कहीं तो बालब्रह्मचारीकी प्रशंसा करते हैं, 
कहीं कहते हैं, “पुत्र बिना गति नहीं होती,” सो दोनों सच्चे कंसे हों ? ऐसे कथन वहां 
बहुत पाये जाते हैं । तथा उनमें प्रमाण॒विरुद्ध कथन पाये जाते हैं । जैसे---“मुखमें वीय॑ 
गिरनेसे मछलीके पुत्र हुआ,” सो ऐसा इसकालमें किसीके होता दिखायी नहीं देता, 
झौर अनुमानसे भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाये जाते हैं । यदि यहाँ 
सर्वज्ञादिककी भूल मानें तो वे कंसे भूलेंगे ? श्रौर विरुद्ध कथन माननेमें नहीं श्राता; 
इसलिये उनके मतमें दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिनमतका ही उपदेश ग्रहगा 
करने योग्य है । 

वहाँ प्रधमानुयोगादिकका अ्रम्यास करना । पहले इसका श्रम्यास करना, फिर 
इसका करना ऐसा नियम नहीं है; परन्चु अपने परिणामोंकी श्रवस्था देखकर जिसके 
अ्रभ्याससे अपनी धर्ममें प्रवृत्ति हो उसीका श्रस्थास करना । अ्यवा कभी किसी झाख्रका 
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प्रभ्यास करे, कभी किसी शाह्त्का अभ्यास करें । तथा जैसे--रोजनामनेमें तो झनेक 
रकमें जहाँ-तहाँ लिखी हैं, उनकी खातेमें ठोक झत्तौनी करें तो लेने-देनेका मिथ्चय हो 
उसीप्रकार श्ास्त्रोंमे तो अनेक प्रकारका उपदेश जहाँ-तहाँ दिया है," उसे सम्पस्तानमें 
यथार्थ प्रयोजनसहित पहिचाने तो हित-अ्रहितका निशचय हो । इसलिये स्वातृपदफी 
सापेक्षता सहित सम्पग्जान द्वारा जो जीव जिनवचनोंमे रमते है, वे जीव शीघ्र ही 
शुद्धात्मस्वरूपको प्राप्त होते हैं। मोक्षमार्गमं पहला उपाय आधग्मज्ञान कहा है; 

प्रागमज्ञान बिना धर्मका साधन नहीं हो सकता; इसलिये तुम्हें भी यथा बुद्धि द्वारा 
झ्ागमका अ्रभ्यास करना । तुम्हारा कल्याण होगा । 

इति श्री मोक्षमार्ग्रकाशक नामक शात्त्रमें उपदेशस्वरूप- 
प्रतिपादक आटवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुमा । 
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दोहा 
शिव उपाय करते प्रथम, कारन मंगलरूप | 
विघन पिनाशक सुखकरन, नमों शुद्ध शिवभूप ॥ १ ॥ 
अ्रव, मोक्षमार्गंका स्वरूप कहते हैं--प्रथम मोक्षपार्गके प्रतिपक्षी जो 

मिथ्यादशनादिक उनका स्वरूप बतलाया । उन्हें तो दुःखरूप, दुःखका कारण जानकर 
हेय मानकर उनका त्याग करना; तथा बीचमें उपदेशका स्वरूप बत्तलाया उसे 
जानकर उपदेशको यथार्थ समभना। श्रव, मोक्षके मार्ग जो सम्यग्दर्शनादिक उनका 
स्वरूप बतलाते हैं । उन्हें सुखरूप, सुखका कारण जानकर उपादेय मानकर श्रंगीकार 
करना; क्‍योंकि श्रात्माका हित मोक्ष ही है। उसीका उपाय शआ्रात्माका कत्तेंव्य है; 
इसलिये उसीका उपदेश यहाँ देते हैं। वहाँ श्रात्माका हित मोक्ष ही है, श्रन्‍्य नहीं, 
ऐसा निश्चय किसप्रकार होता है सो कहते हैं--- 


[ आत्माका हित मोक्ष ही है ] 


आत्माके सानाप्रकार गुण-पर्यायरूप अ्रवस्थाएँ पायी जाती हैं; उनमें अन्य तो 
कोई अभ्रवस्था हो, श्रात्माका कुछ वियाड़-सुधार नहीं है। एक दुःख-सुख अ्रवस्थासे 
विग्ाड-सुधार है। यहाँ कुछ हेतु-दृष्टान्त नहीं चाहिये; प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभासित 
होता है । लोकमें जितनी श्रात्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि--हुःख ने 
हो, सुख हो; तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सव एक इसी प्रयोजन॑स द्वित 
करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके 'निमित्तसे” दुःख होता जानें उनकी हुर 
करनेका उपाय करते हैं और जिनके निमित्तसे सुख होता जानें उनके होनेका उपाय 


करते हैं। तथा संकोच-विस्तार श्रादि श्रवस्था भी ब्रात्माके ही होती है व अनेक 
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प्रद्रव्योंका भी संयोग मिलता है, परन्तु जिनसे सुस-दुःस होता ने जाने, उनके दूर 
करनेका व होनेका कुछ भी उपाय कोई नहीं करता । सो यहां आात्मद्रव्यका एसा हूं 

स्वभाव जानना । झौर तो सर्व अवस्थाग्रोंको सह सकता है एक दसको नहीं सह 

राकता । परवश्यतासे दुःख हो तो यह वया करे, उस्ते भोगता है, परन्तु स्ववशतासे तो 
किचित्‌ भी दःखकों सहन नहीं करता । तथा संकोच-विस्ता रादि अवस्था जैसी हो बसी 
होश्ो, उसे स्ववधतासे भी भोगता है, वहा स्वभावमें तक नहीं है। झात्माका पैसा ही 
स्वभाव जानना । देखों, दःखी हो तब सोना चाहता है; वहाँ सोमेमें ज्ञानादिक मन्द 
हो जाते हैं, परन्तु जड़ सरीखा भी होकर दुःखकों दूर करना साहता है व मरना 
चाहता है | मरतेमें अपना न क्ष मानता है, परन्तु अपना अस्तित्व सीकर भी 
दुःख दूर करना चाहता है। इसलिये एक दु.खरूप पर्यायका श्रमाव करता ही इसका 
कतंब्य है । तथा दुःख न हो वही सुख है; क्योंकि झआाकुलत्तालक्षणसहित दुःस, उसका 
ग्रभाव ही निराकुललक्षण सुख है सो यह भी प्रत्यक्ष भात्तित होता है। बाह्य किर्स 
सामग्रीका संयोग मिलो, जिसके श्रन्तरंगमें श्राकुलता है वह दुःखी ही है, जिसके झाकुलता 
नहीं है यह सुखी है। तथा आकुलता होती है वह राग्रादिक कपायनाव होमेपर होती 
है, वर्योंकि रागादिभावोंसे यह तो द्रव्योंकोी श्रन्य प्रकार परिणमित करना चाह झौर ये 
द्रव्य अन्यप्रकार परिणमित हों, तव इसके श्राकुलता होती हूँ | वहाँ या तो अपने रागादि 
दूर हा, या आप चाहे उसीप्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हांता आाकुलता मिठे; परन्त 
सर्वेद्रव्य तो इसके श्राघीन नहीं हैं । कदाचित्‌ कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार 
परिणमित हो, तब भी इसकी श्ाकुलता सवधा दूर नहीं होती; सर्व कायय जेसे यह चागे 
वसे ही हों, अन्यथा ने हों, तव यह निराकुल रहे; परन्तु यह तो हो टी नहीं सकता; 

क्योकि किसी द्ब्यका परिणमन किसी द्रब्यक आधीन नहीं हैं; इसलिये अपने रामादिभ। 
होनेपर निराइलता हो; सो यह काये बन सकता हैँ; बर्दोंकि रागादिवाशाय सात्यादे 


भावभाव तो हैं नहीं, उपाधिकणाव है, परनिमित्तसे हुए हैं, झोर यह निमिस सोड़ है मे 
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होमैपर दःश दर हो, संखकी प्राप्ति हो । इसलिये मोहकमंका साथ हितवाग से है । 
् स्का 5 ऊ स्का 


आह जिम ; 
आानाव रण, दर्गनावरणीः उदयसे शान-दशन सम्पूर्ण प्रगट नहीं होते, इझलिये इसरो 
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तथा अंतरायके उदयसे इच्छानुसार दानादि कार्य न बनें, तब आकुलता 
होती है; उनका उदय है वह मोहका उदय होनेपर आकुलताको सहकारी कारण है; 
मोहके उदयका नाश होनेपर उतका बल नहीं है; प्रन्तर्मुह्त कालमें अपने आप वाशको 
प्राप्त होते हैं; परन्तु सहकारी कारण भी दूर हो जाये तब प्रगटरूप निराकुलदशा 
भासित होती है; वहाँ केवलज्ञानी भगवान अ्रनन्तसुखरूप दशाको प्राप्त कहे 
जाते हैं । 


तथा अ्रघाति कमोंके उदयके निमित्तसे शरीरादिकका संयोग होता है, वहाँ 
मोहकर्मका उदय होनेसे शरी रादिकका संयोग श्राकुलताको बाह्य सहकारी कारण है । 
श्रन्तरंग मोहके उदयसे रागादिक हों और वाद्य भ्रधाति कर्मोके उदयसे रागादिकको 
कारण शरीरादिकका संयोग हो तब आाकुलता उत्पन्न होती है। तथा मोहके उदयका 
नाश होनेपर भी श्रघाति करंका उदय रहता है वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नहीं 
कर सकता; परच्तु पृव॑में श्राकुलताका सहकारी कारण था, इसलिये श्रधात्ति कर्मका 
भी नाश श्रात्माको इष्ट ही है। केवलीको इनके होनेपर भी कुछ दुःख नहीं है, इसलिये 
इनके नाशका उद्यम भी नहीं है, परन्तु मोहका नाश होनैपर यह कर्म अपने श्राप थोड़े 
ही कालमें स्वनाशको प्राप्त हो जाते हैं। इसप्रकार सर्व कर्मोका नाश होना श्रात्माका 
हित है । तथा सववे कमके नाशहीका नाम मोक्ष है; इसलिये श्रात्माका हित एक मोक्ष 
ही है, और कुछ नहीं--ऐसा निश्चय करना । 


यहाँ कोई कहे--संसारदशाम पुण्यकर्मका उदय होनेपर भी जीव सुखी होता 
है; इसलिये केवल मोक्ष ही हित है ऐसा किसलिये कहते हैं ? 


[ सांसारिक सुख परमार्थतः दुःख ही है ] 


समाधान:--संसा रदश्षामें सुख तो सर्वेथा है ही नहीं; दुःख ही है; १रनतु किसीके 
कभी बहुत दुःख होता है, किसीके कभी थोड़ा दुःख होता है। सो पूर्वमें बहुत दुःख था व 
ग्रन्य जोवोंके वहुत दुःख पाया जाता है, उस श्रपेक्षासे थोड़े दुःखबालेको सुखी कहते हैं; तथा 
उसी अभिप्रायसे थोड़े दुःखवाला श्रपनेको सुखी मानता है; १रमाधंसे सुख है नहीं । तथा 
यदि थोड़ा भी दुःख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहरायें; सो वह भी नहीं 
है। थोड़े काल ही पृुण्यका उदय रहता है श्रीर वहाँ थोड़ा दुःख होता है, पश्चात्‌ 
बहुत दुःख हो जाता है; इसलिये संसारअ्रवस्था हितरुप नहीं है । जैसे--किसीको 


नवदा आधफार प्र 


विपमज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है । थोड़ी श्रसात्ता 
हो तब वह अपनेको अ्रच्छा मानता है । लोग भी कहते हुँ--अ्रच्छा है; परन्तु परमार्थसे 
जबतक ज्वरका सद्भाव है तबतक अ्रच्छा नहीं है। उसीप्रकार संसारीको मोहक 
उदय है; उसको कभी श्राकुलता वहुत होती है, कभी थोड़ी होती है । थोड़ी ध्राकुलता 
हो तब वह अपनेको सुखो मानता है । लोग भी कहते हैं--सुख्ती है। परन्तु परमार्थसे 
जबतक मोहका सद्भाव है तबतक सुख नहीं है । तथा सुनो, संसारदशार्मे भी झ्ाकुलता 
घटने पर सुख नाम पाता है, श्राकुलता बढ़ने पर दुःख नाम पाता है। कहीं बाह्य 
सामग्रीसे सुख-दुःख नहीं है। जैसे--किसी दरिद्रीके किचित्‌ धनकी प्राप्ति हुई; चहाँ 
कुछ आकुलता घटनेसे उसे सुखी कहते हैं श्र वह भी अ्पनेकों सुखी मानता है; तथा 
किसी बहुत धनवानको किचित्‌ धनकी हानि हुई, वहाँ कुछ श्राकुलता बढ़नेसे उसे 
दुःखी कहते हैं श्रोर वह भी भ्रपनेको दुखी मानता है। इसीप्रकार सर्चत्र जानना । 
तथा श्राकुलता घटना-बढ़ना भी वाद्य सामग्रीके श्रनुसार नहीं है ।कपाय- 
भावोंके घटने-बढ़नेके श्रतुसार है | जैसे--किसीके थोड़ा घन है झौर एसे समन्तोपष है 
तो उसे आकुलता थोड़ी है; तथा किसीके बहुत घन है श्रौर उसके तृप्णा है, तो उसे 
झ्राकुलता बहुत है । तथा किसीको किसीने बहुत दुरा कहा धोर उसे क्रोध नहीं हुआ 
तो उसको आकुलता नहीं होती, भीर थोड़ी वातें कहनेसे ही क्रोध हो झाये तो उसको 
श्राकुलता बहुत होती है । तथा जैसे गायको बछड़ेसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परन्तु 
मोह बहुत है, इसलिये उसकी रक्षा करनेकी बहुत श्राकुलता होती है। तथा सुभद 
( योद्धा ) के शरोरादिकसे बहुत कार्य सघते हैँ, परन्तु रणमें मानादिकदों कारण 
शरीरादिकसे मोह घटजाये, तव मरनेकी भी थोड़ी श्राकुलता होती है; इसलिये ऐसा 
जानना कि--संसार श्रवस्थार्मे भी श्राकुलता धटने-वढ़नेसे ही सुख-दु.ख माने जाते हैं । 
तथा झ्लाफुलताका घटना-वढ़ना रागादिक कपाय घटने-बढ़नेके अनुसार है। तथा 
परद्रव्यकूप बाह्मसामग्रीके श्रनुतार सुत्न-दुःख नहीं है । कपायसे इसके पच्छा उत्पन्न हो 
ग्रौर इसकी इच्छा अनुसार वाह्यसामग्री मिले, तब इसके कुछ कापायका उपधमन 
होनेसे झ्ाकुलता घटती हैँ तब सुस्त मानता है भौर इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती 
तब कपाय बढहनेसे ग्राकुलता बढ़ती है और दुःख मानता है। सो है तो इसप्रकार, 
परन्तु यह जानता है कि सुझे परद्रव्वकें निभित्तसे सुख-दुःश होते हैं। एसा जानना 
अम ही है। इसलिये यहाँ ऐसा घिचार करना कि--धंसार भवस्थार्मे किवितू कंधाय 


किक न पय मानते ४ हक स््ति नगर फ प्‌ लक ल्‍ल्ञ लक टी न बंध कलकक चाय (कह ५ ' कई 2 पा 
धटनेसे सुख मानते हूं, उत्त हुते जानते हू, तो जहाँ सर्वधा मायार इर झोसेपर से 


का ् 
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कपायके कारण दूर होनेपर परम निराकुलता होनेसे श्रनन्त सुख प्राप्त होता है--ऐसी 
मोक्षश्रवस्थाकों कैसे हित न मानें ? तया संसार अवस्थामें उच्चपदको प्राप्त करे तो 
भो या तो विपयसामग्री मिलानेकी आकुलता होती है, या विषय सेवनकी आ्ाकुलता 
होती है या श्रपनेको अन्य किसी क्रोधादि कपायसे इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करनेकी 
आ्राकलता होती है; कदापि सर्वथा निराकूल नहीं हो सकता; अशिष्रायमें तो अनेक 
प्रकारकी श्राकुलता बनी ही रहती है। श्रीर कोई झाकलता मिठानेके बाह्य उपाय 
करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्ययोगसे वह कार्य सिद्ध हो 
जाये तो तत्काल श्रन्य आकुलता मिटानेके उपायमें लगता है। धशप्रकार श्राकुलता 
मिटानेकी आकुलता निरन्तर वनी रहती है । यदि ऐसी श्राकुलता न रहे तो वह नये- 
नये विषयसेवनादि कार्योमें किसलिये प्रवर्तता है ? इसलिये संसार अ्रवस्थामें पुण्यफे 
उदयसे इन्द्र-श्रहमिन्द्रादि पद प्राप्त करे तो भी तिराकुलता नहीं होती, दुःखी ही रहता 
है | इसलिये संसार श्रवस्था हितकारी नहीं है । 


तथा मोक्षश्रवस्थामें किसी भी प्रकारकी श्राकुलता नहीं रही, इसलिये 
झाकलता मिठानेका उपाय करनेका भी प्रयोजन नहीं है। सदाकाल शांतरससे सुखी 
रहते हैं, इसलिये मोक्षग्रवस्था ही. हितकारी है। पहले भी संसार शअ्रवस्थाके दुःखका 
श्र मोक्षअ्रवस्थाके सुखका विशेष वर्णन किया है, वह इसी प्रयोजनके श्रर्थ किया 
है । उसे भी विचार कर मीक्षकों हितरूप जानकर मोक्षका उपाय करना | सब उपदेशका 
तात्यय इतना है | 


यहाँ प्रश्त है कि--मोक्षका उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यानुरार 
बनता है या मोहादिके उपशसादि होनेपर बनता है या अपने पुरुपार्थने उद्यम करने 
पर वनत्ा है सो कहो । यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश 
किसलिये देते हो ? और पुरुपार्थसे बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई 
उपाय कर सकता है कोई वहीं कर सकता, सो कारण क्या ? 


[ पुरुषार्थसे ही मोक्षप्राप्ति ] 


समाधान:--एक कार्य होनेमें अनेक कारण मिलते हैँ । सो मोक्षका उपाय 
बनता है वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, झोर नहीं बनता वहाँ तीनों ही 
फारण नहीं मिलते । पूर्वोक्त तीन कारण कहे उनमें काललब्धि व होनहार ते को४ 


नवबों अधिफार श्धँ 
बरतु नहीं है; जिस कालमे कार्य बनता है वही काललब्धि और जो काय हुझा वही 
होनहार । तथा जो करमके उपक्षमादिक हैं वह पद्ृंगलकी दाक्ति है, उसका प्लात्मा 
फर्ताहर्ता नहीं है । तथा पुरुपार्थसे उद्यम करते हैं सो यह श्रात्माका कार्य है; इसलिये 


श्रात्माको पुर्पाथसे उद्यम करनेका उपदेश देते हैं। वहाँ यह आत्मा जिस कारणसे 
कार्य सिद्धि श्रवश्य हो उस कारणरूप उद्यम करे वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते 


हैँ श्रोर कार्यकी भी सिद्धि होती ही होती है । तथा जिस कारणसे कार्यकी सिद्धि हो 
अ्रथवा नहीं भी हो, उस कारणरूप उद्यग करें वहाँ अन्य कारण मिलें तो कार्यसिरी: 
होती है, न मिलें तो सिद्धि नहीं होती । सो जिनमतममे जो मोक्षका उपाय कहा है 
इससे मोक्ष होता ही होता है; इसलिये जो जीव पृरुषार्थत जिनेष्वरके उपदेधानुत्तार 
मोक्षका उपाय करता है उसके काललब्धि व होनहार भी हुए क्षौर करके उपण्मादि 
हुए हैं तो वह ऐया उपाय करता है; इसलिये जो पुस्पाथंसे मोक्षका उपाय करता है 
उसको सर्च कारण मिलते हैं--ऐसा निश्चय करना, और उत्तको अवध्य मोक्ष प्राप्ति 
होती है। तथा जो जीव प्ररुषार्थसि मीक्षका उपाय नहीं दारता, उसके काललध्धि व 
होनहार भी नहीं और कमके उपणशमादि नहीं हुए हैं तो यह उपाय नहीं करता; 
इसलिये जो पूरुषार्थसे मोक्षका उपाय नहीं करता, उसको कोई कारण नहीं मिलतै--- 
ऐसा तिश्चय करना, श्रौर उसको मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । तथा तू बहता 
हैं-- उपदेश तो सभी सनते हैं, कोई मोक्षझा उपाय कर सकता है फोई नहीं पार 
सकता, सो कारण व्या ?” उसका कारण यही है कि--जो उपदेश सुनकर पुसुषाये 
फरते हैँ, वे मोक्षका उपाय कर सकते हैं, श्र जो पत्पा्थ नहीं करते थे मोधका 
उपाय नहीं कर सकते । उपदेदा तो शिक्षामात्र है, पल जैसा प्रस्पायं कई सेसा 
लगता है । 
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तपप्चरणादि करता है, वहाँ पुर्याथ तो किया, कार्य सिद्ध नहीं हा; एलिये 
हि 5५ 3. ।प पे मे कप 
पुर्षा् करनेसे तो फुछ सिद्धि नहीं है ? 

गच्य ३ वन ड़ हद न कक पाथका ता हु ॥2॥ 
[ दृब्यलिंगीक मोक्षीपयोगी पुर्पावंफा भभाव ] 
समाधान:--श्रन्यथा पुथ्याससे फल चाह तो कसे सिद्धि हो ? सपरण रणादि 
व्यवहार साधनमें पनरागी होकर प्रव्त उसंग फेल शारप्रम ले गरमसम्ध मा; 


जी 


झोर यह उससे मोल चाहता है. बसे होगा ? सा तो अम $# । 
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फिर प्रश्न है कि--अ्रमका भी तो कारण कर्म ही है, पुरुषार्थ क्या करे ? 


उत्तर:--सच्चे उपदेशसे निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है; परन्तु ऐसा 
पुरुषार्थ वहीं करता, इसीसे भ्रम रहता है। निर्णय करनेका पुरुपार्थ करे, तो भ्रमका 
कारण जो मोहकम, उसके भी उपशमादि हों तव भ्रम दूर हो जाये; क्योंकि निर्णय 
करते हुए परिणामोंकी विशुद्धता होती है, उससे मोहके स्थिति-प्रनुभाग घटते हैं । 


फिर प्रश्न है कि--निर्णय करनेमें उपयोग नहीं लगाता, उसका भी त्तो 
कारण कम है? 


समाधान:--एकेन्द्रियादिकके विचार करनेकी शक्ति नहीं है, उनके तो 
ऊमेहीका कारण है, इसके तो ज्ञानावरणादिकके क्षयोपशमसे निर्णय करनेकी शक्ति हुई 
है; जहाँ उपयोग लगाये उसीका निर्णय हो सकता है; परन्तु यह श्रन्य निर्णय करनैमें 
उपयोग लगाता है, यहाँ उपयोग नहीं लगाता । सो यह तो इसीका दोष है, कमंका तो 
कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ 


फिर प्रइनत है कि--सम्यक्त्व-चारित्रका घातक मोह है, उसका अ्रभाव हुए 
बना मोक्षका उपाय कंसे बने ? 


उत्तर:--तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग न लगाये वह तो इसीका दोप है । 
था पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्णयमें उपयोग लगाये तब स्वयमेव ही मोहका श्रभाव होनेपर 
स्‍म्यक्त्वादिख्प मोक्षके उपायका पुरुपार्थ बनता है; इसलिये मुख्यतासे तो तत्त्वनिर्णयमें 
7पयोग लयानैका पुरुषार्थ करना; तथा उपदेश भी देते हैं सो यही पुरुपार्थ करानेके 
र्थ दिया जाता है, तथा इस पुरुपार्थसे मोक्षेके उपायका पुरुपार्थ श्रपनेश्नाप सिद्ध 
गैगा । शौर तत्त्वनिर्णय न करनेमें किसी कर्मका दोप है नहीं, तेरा ही दोष है, परन्तु 
( स्वयं तो महन्त रहना चाहता है श्रौर श्रपना दोप कर्मादिककों लगाता है; सो 
जन भ्राज्ञा मानें तो ऐसी अ्रनीति सम्भव नहीं है। ठुके विपयकपायरूप ही रहना 
» इसलिये झूठ वोलता है। मोक्षकी सच्ची श्रभिलापा हो तो ऐसी युक्ति किसलिये 
नाये ? सांसारिक कार्योमें अपने पुरुषार्थसे सिद्धि न होती जाने, तथापि पुरुषाथथंसे 
चम किया करता है, यहाँ पुरुषार्थ खो वेठा; इसलिये जानते हैँ कि मोक्षकों देसादेखी 
र्ृष्ट कहता है; उसका स्वरूप पहिचानकर उसे हितरूप नहीं जानता | हित जानकर 
सका उद्यम बने सो न करे यह असंभव है | 


सवदयों झगिदार हड 


यहाँ प्रझन है कि--तुमने कहा सो सत्य; परन्तु द्वव्यकर्तके उदयसे भावकर्म 


छ्‌ हो 
है;--इसी प्रकार अनादिसे परम्परा है, तब मोक्षका उपाय कंसे हो ? 
[ दृब्यकम और भावकर्मकी परम्परामें पुरुषाथके न होनेका खंडन ] 

समाधान:-- कर का बन्‍्ध व उदय संदाकाल समान ही होता रहे तब तो 
ऐसा ही है; परन्तु परिणशामोंके निमित्तसे पूर्ववद्ध कर्मके भी उल्कर्पण-प्रपवर्णण- 
संक्रमणादि होनेसे उनकी शक्ति हीनाधिक होती है; इसलिये उनका उदय भी मन्द-तीग् 
होता है । उनके निर्मित्तसे नवीन बन्च भी मन्द-तीद्र होता है; इसलिये संसारी जीवोंको 
कर्मदियके निमित्तसे कभी ज्ञानादिक बहुत प्रगठ होते हैं, कभो थोड़े प्रगट होते हैं । कभी 
रागादिक मन्द हांते हैं कभो तो होते हैं । इस प्रकार परिवर्तेन होता रहना है। वह 
कदाचित्‌ संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त पर्याव प्राप्त की, तब मन द्वारा विचार करनेकी श्वक्ति 
हुई। तथा इसके कभी तीन रागादिक होते हैं, कभी मन्द होते हैं; वहाँ रामादिकका 
तीव्र उदय होनेसे तो विपयक्रपायादिक्के कार्योमें ही प्रशृत्ति होती है। तथा 
रागादिकका मन्द उदय होनेसे बाह्य उपदेशादिकका निमित्त बने श्र स्वयं पुगपार्थ 
करके उन उपदेशादिकर्में उपयोगको लगाये तो धर्मकार्यमें प्रचृत्ति हो, धौर निरमित्त न 
बने व स्वयं पुरुपार्थ न करे तो श्रन्य कार्यमिं हो प्रवर्ते; परन्तु मन्दर रागादिसहित प्रवर्ते । 
ऐसे झ्वसरमें उपदेश कार्यकारी हैं। विचारशक्तिरहित जो एकेच्ियादिक हैं, उनके 
तो उपदेश समभनेका ज्ञान ही नहीं है; और तीन्न रागादिसधह्दित जीवोंका उपयोग उप- 


देशमें लगता नहीं है; इसलिये जो जीव वित्रारण्षक्तिसप्निन हों, तथा जिनके रागादि 


हक प कक 


मन्द हों उन्हें उपदेशके निमित्तसे धर्मकी प्राप्ति हों जागे तो उनका भला हो; तथा 
लय पुर ध अर वेक > री 9 छाप रि पा ः न्प्ा भय घर्मंकाय घाउ लि सम पक चछ 
एसी अवसरमे पुरमाथ कायकारों है। एकन्द्रियादिक तो घमकाय करन समय हो 


नहीं हैं, कैसे पुरुषा करें ? झौर तीग्रकपायी पुरुषार्थ करे तो बह पापद्टीका करें, 
घर्मकार्यका पुरुपार्थ हो नहीं सकता; इसलिये जो विचारपत्तिसहित हो शोर लिमके 


गादिक मन्द हैं जे द्र्ल्ट्त भाप 22% ० 0 कह ३ ; >> संस्व निर्णय इज आभ पयो 
रागादिक मन्द हों वहू जीव पुरुतार्थ से उपदेशादिक्र निभित्तत संत्वनिर्णयादि् उपयोग 
हट यह कप जी शा जा ये ः है कत्ल च “कट +क ०3 कक 
लगागे तो उसका उपयोग वहाँ लगे और तब उसका भला ही | यदि एस प्रवमरमें भी 
रु दि पुर १३६ है ० हक ५ कककलका- छू मनन नम हि (पर कण्क" कै टकरा, 9 जु कक हैं कजनक 
तत्वनिर्णय करनेक्ा पुरुया्थ न करे, प्रमादस काल गंबावे, या तो मरदरागांदि सहित 
श्ब्ड 


डक छः अप 4० कक ++क ९” 0 हक 72 ही पका कट कु का महू" छ ्ा है?"+ रन 87758 0* जद *822:8॥ 
विपयवाशयोने कार्यों ही पबरे था व्यवहयारघर्मकार्यम प्रतवते, तब खबसर तो पल 
5] चैक ७ मा 
जायेगा घौर संसारमें ही भ्रमण होगा । 
40 


ने 
टटै ्, _असक ४३० व््य | नकल नल. न च्ध कक के बलकर 4०००-२० ः इज -< के" अब उद्पसे कर सकदाम सीरिन्बक 
होता है, भावकरम्मसे द्रव्यकर्मका बन्‍्च होता है, तथा फिर उसके उदयसे भावकर्म होता 


११७ मोज्षमार्मप्रकाशक 


तथा इस अवसरमें जो जीव पुरुषार्थसे तत्त्वनिर्णय करनेमें उपयोग लगानेका 
श्रभ्यास रखें, उनके विशुद्धता बढ़ेगी, उससे कर्मोक्नी शक्ति हीन होगो, कुछ कालमें प्पने 
श्राप दशेनमोहका उपशम होगः, तब तत्त्वोंकी यथावत्‌ प्रतोति झ्रायेगी | सो इसका तो 
कत्तेव्य तत्त्वनि्णग्रका अभ्यास ही है; इसीसे दर्शनमोहका उपशम तो स्वयमेव होता है; 
उसमें जीवका ककत्तंव्य कुछ नहीं है। तथा उसके होने पर जीवके स्वयमेव सम्परदर्शन 
होता है श्रौर सम्यपग्दशेन होनेपर श्रद्धान तो यह हुआ कि--मैं आत्मा हूँ, मुझे रागा- 
दिक नहीं करना; परन्तु चारित्रमोहके उदयसे रागादिक होते हैं | वहाँ तीत्र उदय हो तब 
तो विपयादियें प्रवतंत। है और मन्‍्द उदय हो तब श्रपने पुरुपार्थसे धर्मकार्योमें व वरा- 
ग्यादि भावनामें उपयोगकों लगाता है; उसके निम्मित्तसे चारित्रमोह मन्द होता जाता है; 
“ऐसा होनेपर देशचारित्र व सकलचारित्र श्रंगीकार करनेका पुरुपार्थ प्रगट होता 
है। तथा चारित्रको धारण करके अपने पुरुषार्थसे धर्ममें परिणतिको बढ़ाये वहाँ 
विशुद्धतासे कर्मकी शक्ति हीन होती है, उससे विशुद्धता बढ़तो है श्रीर उससे अधिक कर्म- 
की शक्ति हीन होती है। इस प्रकार क्रसे मोहका नाश करे तब सर्वथा परिणाम 
विशुद्ध होते हैं, उनके द्वारा ज्ञानावरणादिका नाश हो तब केवलज्नान प्रगट होता है । 
पश्चात्‌ वहाँ बिना उपाय अधाति कर्मका नाश करके शुद्ध सिद्धपदकों प्राप्त करता 
है। इस प्रकार उपदेशका तो निमित्त बने श्रीर अपना पुरुषार्थ करे तो कर्मका 
नाश होता है । 

तथा जब कर्मका उदय तीव्र हो तब पुरुषार्थ नहीं होसकता; ऊपरके ग्रुणा- 
स्थानोंसे भी गिर जाता है। वहाँ तो जँसों होनहार हो वेसा होता है; परन्तु जहाँ 
मनन्‍्द उदय हो भौर पुरुषार्थ होसके वहाँ तो प्रमादी नहीं होना -- सावधान होकर श्रपना 
कार्य करना । जैसे---क्रोई पुरुष नदीके प्रवाहमें पड़ा बह रहा है; वहाँ पानोका जोर 
हो तब तो उसका पुरुपार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। ओर पानीका जोर 
थोड़ा हो तब यदि पुरुष थे करके निकले तो निकल श्रायेगा । उस्ीको निकलनेकी शिक्षा 
देते हैं। और न निकले तो घीरे-बीरे बहेगा और फिर पानीका जोर होने पर बहता 
चला जायेगा । उसी प्रकार जीव संसारमें भ्रमण करता है, वहाँ करममका तीद्र उदय ही 
तव तो उसका पुर्पार्थ कुछ नहीं है, छपदेश भी कार्यड्रारी नहीं, श्रौर कर्मका मन्दर 
उदय हो तब पुरुषार्थ करके मोक्षमायमें प्रवत्तेव करे वो मोक्ष प्राप्त कर ले। उसीको 
मोक्षमार्गका उपदेश देते हैं। शोर मोक्षमार्गमें प्रवर्तत नहीं करे तो किचित्‌ विशुद्धयां 


कही 


पाकर फिर तीक्र उदय शब्ाने पर निगोदादि प्रयोयिकों प्राप्त करेगा; इसलिये पवग्रर 


नव दी ्ाधिकार 884 


०५६ 


कना योग्य नहीं है । अगर सर्व त्रकारसे अबधर थाया हैं, ऐसा अवसर प्राप्त करना ऋटिन 
लिये श्रीगुर दयालु 


४ । 


के 
अं 


7488 


| इर्सा कर मोक्षमार्गका उपदेश दें, उत्तमें भव्यदयवोंकोी अवृत्ति 


सना | अब, मोक्षमार्गेका स्वहूंग कहते हैं । 


ही) #3# श्र 


| प्ोक्षमार्मका दछूप ] 

जितके निरित्तसे झात्मा अझशुद्ध दक्षाकों घारण करके दुःखी हुप्रा--ऐसे 

जो मोहादिक कम उनका सर्ववा नाश होने पर केवल आंत्मावों सर्व प्रकार घुद्ध अब- 
स्थाका होना वह मोक्ष है। उप्तका जो उपाय-क्रारण उसे मोक्षमार्ग जानना। 
वहाँ कारण तो बनेक प्रकारके होते हैं । कोई कारण तो ऐसे होते हूँ जिनके हुए बिना 
तो कार्य नहीं होता और जिनके होने पर कार्य हां या न भी हो; जैते--मुनिलिंग धारण 
क्रिये दिना तो मोक्ष नहीं होता; परन्तु मुनिलिंग धारा करने पर मोल होता भी है 
श्रौर नहीं भी होता | तथा किसने ही कारण ऐसे है कि--मुख्यत: तो जिनके होने पर 
काये होता है, परन्तु किसीके बिना हुये भी कार्यस्िद्धि होता हैं। जेस्े--भनशनादि 
वाह्मतपका साधन करनेवर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते है। परन्तु भरतादिकके बाह्य तप 
किये बिना हो मोक्षकी प्राप्ति हुई । तथा किसने ही कंग रण ऐसे हैं जिनके होनेयर कार्य- 
सिद्धि होती ही होती है और जिनके मन होनेपर सर्वधा कार्यसिद्धि नहीं होती । 
जैसे--सम्पग्दर्शन-शान-चा रिचको एकता होनेपर तो मोक्ष होता ही होता है, और 
उसके न होनेपर स्वेबा मोक्ष नहीं होता ।--ऐसे यह दारश् पे 

१६ 


छ्पे प्र रा 


एस सम्यस्दर्शव-सम्पस्शान-प्रम्भक्वारित्रसें उक्त भी ने हो तो. मीक्षणा्ग नहों होता। 


वह्दी "सूप्रमें” कहा है--- 


है जा न १4 क् ब्रा ञ् 
कान जज. अमन इज ५ हक कक (कक का हा ज्क्क ब्कड डर ४ बर >मसआ २ ७०: ही] 8६ कब... 4 # ८4 
तप सूपका टाॉकात कहो € दि ५८ू साध मरते शा हड़ बहस दाड़ा 
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है | जैसे किप्ती पु्थकों किसी नगर चलनेका निश्चय हुआ; इसलिये उसको व्यवहारसे 
ऐसा भी कहते हैं कि “यह उस नगरको चला है; परमार्थसे मार्गमें गसन करने पर ही 
चलना होगा । उसी प्रकार असंबतसम्यग्हष्टिकों वीतरागभावरूप मोक्षमार्गका श्रद्धान 
हुआ, इस लिये उसको उपचारसे मोक्षमार्गी कहते हैं, परमार्थसे वीतरागभावरूप परिण- 
मित होने पर ही मोक्षमार्ग होगा । तथा “प्रवचनसार” में भी तीनोंकी एकाग्रता होने 
पर ही मोक्षमार्न कहा है; इसलिये यह जानना कि--तत्त्वश्रद्धान-ज्ञान बिना तो रागादि 
घटानेसे मोक्षमार्ग नहों है और रागादि घठाये बिना तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानसे भी मोक्षमार्ग 
नहीं है । तीनों मिलनेपर साक्षात्‌ मोक्षमार्ग होता है। 


[ लक्षण और उसके दोष ] 


अरब, इनका निर्देश, लक्षण निर्देश और परीक्षाद्वारसे निरूपण करते हैं। वहां 
“सम्यगदशेन, सम्यरज्ञान, सम्यकचारित्र मोक्षका मार्ग है--ऐसा नाममात्र कथन वह 
तो “निर्देश जानना । तथा अतिव्याप्ति, श्रव्याप्ति, असम्भवपनेसे रहित हो भर जिससे 
इनको पहिचाना जाये सो “लक्षण” जानना; उसका जो निर्देश श्रर्थात्‌ निरूपण सो 
'लक्षणनिदेश' जानना । वहाँ जिसको पहिचानना हो उसका नाम लक्ष्य है, उसके सिवा 
ओऔरका नाम अ्रलक्ष्य है। सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनोंमें पाया जाये, ऐसा लक्षण जहाँ कहा 
जाये वहाँ अतिव्याप्तिपना जानना। जेसे शआात्माका लक्षण 'अमृत्तत्वः कहा | सो 
अमूर्तत्वलक्षण लक्ष्य जो झात्मा है उसमें भी पाया जाता है श्रौर श्र॒लक्ष्य जो श्राका- 
शादिक हैं उनमें भी पाया जाता है; इसलिये यह '“अतिव्याप्त' लक्षण है । इसके द्वारा 
ग्रात्माक़्ों पहिचाननेसे आाकाश।दिक भो आत्मा हो जायेंगे यह दोप लगेगा । 


तथा जो किसी लक्ष्ममें तो हो और किसीमें न हो, ऐसे लक्ष्यके एकदेश्में 

पाया जाये--ऐसा लक्षण जहाँ कहा जाये वहाँ अव्याप्तिपना जानना | ज॑से---झ्रात्माका 

लक्षण केवलजञानादिक कहा जाये । सो केवलज्ञान किसी आत्मामें तो पाया जाता है 

किसीयें नहीं पाया जाता, इसलिये यह “अव्याप्त” लक्षगा हे; इसके द्वारा आत्माकी 
हिचाननेसे अल्पन्नानी आत्मा नहीं होगा; यह दोप लगेगा । 


तथा जो लक्ष्यमें पाया ही नहीं जाये--एसा लक्षण जहाँ कहा जाये; वहाँ 
प्रसम्भवपना जानना । जैसे-आरत्माका लक्षण जड़पना कहा जाये । सो प्रत्यक्षादि 


हु की 


प्रमाणसे यह दिस हैं; क्योंकि यह असम्नव लक्षण हैं; इसके द्वारा झात्मा माननस 
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पुदुूगलादिक ग्रात्मा हो जायेंगे, और आत्मा हैँ वह अनात्मा हो जायेगा, - बहू दोष 
लगेगा । 


इस प्रकार अतिव्याप्त, अव्याप्त तथा असम्मवी लक्षण हो वह लक्षणशानास 

। तथा लक्ष्यमें तो सर्वत्र पाया जाये ओर शलकध्यमे कहीं ने पाया जाये वह सच्चा 

लक्षण है | जैसे--आत्माका स्वरूप चंतन्य है। सो यह लक्षण सब हो आत्मा तो 

पाया जाता है, अ्नात्मामें कहीं नहीं पाया जाता, इसलिये यह सच्चा लक्षण है; इसके 

हारा श्रात्मा माननेसे आत्मा-श्रवात्माका यथार्थनान होता है, कुछ दोष नहीं लगता । 

इस प्रकार लक्षणका स्वरूप उदाहरणमात्र कहा। श्रत्र सम्य्दर्शव।दिकका सच्चा 
क्षण कहते हैं:--- 


[ सम्यग्द्शनका सच्चा लक्षण ] 
विपरीता भिनिवेश र हित जीवादिकतत्त्वा्थश्रद्धान वह सम्पर्दर्धनका लक्षण है 
जीव, श्रजीव, थ्राद्नव, बन्ध, संवर, निर्जरा, मोक्ष--यहू सात तत्त्तवार्थ हैं। एनका जो 
श्रद्धान--ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है[--ऐसा प्रतीति नाव, सो तत्त्वावश्नद्वान, तथा 
विपरीताभिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उसरो रहित सो सम्पर्दर्शन है। यहां विपरीत्ता- 
भिनिवेशके निराकरणके श्रर्थ सम्पकू' पद कहा है, वयोंकि 'सम्यक ऐसा शब्द प्रधंसा- 
वाचक है, वहा श्द्धानमें विपरीताभिनिवेशका अभाव होने पर ही प्रशंसा सम्भव है-- 
ऐसा जानना । 
प्रश्न है कि-- तत्व' और 'अथ' यह दो पद कहे, उबका प्रयोजन कया 
समाधान+--'तत्‌ शब्द है सो बता शब्दका अपेक्षा सहित है, इसलिये 
जिसका प्रकरण हो उसे तत कहा जाता है श्लौर जिसका जो भाव झर्थात स्वरूप को 


कब्ज लक श् प्र १| तेध्य की । १2४०३] रह १५४६ का 

उत्त जानना । कारण कि तत्व भावस्‍सतले ऐसा तत््य धब्यका समास टोता है । तथा 
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पुद्गलका स्वभाव है, पुद्गल मुझसे भिन्न-अलग पदार्थ है--ऐसा पदार्थका श्रद्धान व 
हो तो भावका श्रद्धान कार्यकारी-नहीं है। तथा जैसे 'मैं आ्रात्मा हँ--ऐसा श्रद्धान किया, 
परन्तु भात्माका स्वरूप जैसा है वसा श्रद्धान नहीं किया तो भावके श्रद्धान बिता पदार्थ- 
का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है; इसलिये तत्त्वसहित झर्थका श्रद्धान होता है सो हो 
कार्यकारी है। अथवा जोवादिकको तत्तसंज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है, इसलिये 
“तच्मेवार्थस्तत्वाथ:” जो तत्त्व सो हो श्र्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यन्दर्शन है। इस शर्थ 
द्वारा कहीं तत्वश्रद्धाचको सम्यग्दशन कहे और कहीं पदार्थश्रद्धानकोी सम्यग्दर्शन कहे 
वहाँ विरोध नहीं जानना । इस प्रकार 'तत्त्व' और 'अ्रथं' दो पद कहनेका प्रयोजन है । 
फिर प्रइन है कि--तत्त्वार्थ तो श्रनन्त हैं; वे सामान्य अपेक्षासे जीव-श्रजीवमें सर्व गित 
हुए; इसलिये दो ही कहना थे या अनन्त कहना थे; श्राख्रवादिक तो जीव-अ्रजीवहीके 
विशेष हैं, इनको श्रलग कहनेका प्रयोजन क्‍या ? 


[ तत्तार्थ सात ही क्‍यों ? ] 


समाधान:--यदि यहाँ पदार्थश्रद्धान करनेका ही प्रयोजन होता तब तो 
सामान्यसे या विशेषसे जैसे सर्वे पदार्थोका जानना हो, वैसे ही कथन करते; वह तो यहाँ 
प्रयोजन है नहीं; यहाँ तो मोक्षका प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावोंका 
श्रद्धात करनेसे मोक्ष हो और जिनका श्रद्धाव किये बिना मोक्ष न हो, उन्हींका यहाँ 
निरूपण किया है। सो जीव-अजीव यह दो तो बहुत द्रव्योंकी एक जाति श्रपेक्षा 
सामान्यरूप तत्त्व कहे । यह दोनों जाति जाननेसे जीवको श्रपना-परका श्रद्धान हो, तब 
परसे भिन्न श्रपनेिकोी जाने, अपने हितके श्र्थ मोक्षका उपाय करें, और अ्पनेसे भिन्‍न 
परको जाने तब परद्रव्यसे उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्षमार्गमें प्रवर्ते । इस- 
लिये इन दो जातियोंका श्रद्धान होनेपर ही मोक्ष होता है और दो जातियाँ जाने बिना 
श्रपने-परका श्रद्धान न हो तब पर्यायबुद्धिरो सांसारिक प्रयोजनहीका उपाय बरता है । 
परद्व्यमें रागद्वेषछप होकर प्रवर्ते, तब मोक्षमार्गमें कंसे प्रवर्त ” इसलिये इस दो 
जातियोंका श्रद्धान न होनेपर मोक्ष नहीं होता । इस प्रकार यहू दो सामान्य तत्व तो 
झ्वश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। तथा श्रात्रवादि पाँच कहे, वे जीव-पुदृगलकी परयवि 
हैं; इसलिये यह विश्येपसूप तत्त्व हैं; सो इन पाँच पर्बायोंकों जाननेते मोक्षझा उपाय 
फरनेंका श्रद्धान होता है। वहाँ मोक्षको पहिचाने तो उसे हित मावकर इसका उयाय 
करे, इसलिये मोक्षका श्रद्धान करना । 


नया सधमिकार है & 3 


तथा मोक्षदा उपाय संवर-निर्ज रा है, सो इनको पहिचाने तो जैसे संवर-निर्जरा 
हो बसे प्रवर्ते; इसलिये संवर-निर्जरराका श्रद्धान करना । तथा संवर-निजरा तो झनाव 
लक्षण सहित हैं, इसलिये जिनका श्रभाव करना हैं उनको पहिवानना चाहिये । जैसे--- 
क्रोवका प्रभाव होनेपर क्षमा होती है, सो क्रोवक्को पहिचाने तो उसका भाव करके 
क्षमास्प प्रवत्तेत करे। उस्ती प्रकार आज्नवका भाव होनेपर संवर होता है और बंधका 
एकदेश श्रभाव होनेपर निजेरा होती है, सो श्रासश्नव-वन्धकों पहिचाने तो उनवा नाश 
करके संवर-निजेरारप प्रवर्तन करे; इसलिये श्रान्नव-बन्धका श्षद्धान करता। एस प्रकार 
इन पाँच पर्यावोंक्ा श्रद्धान होनेपर ही मोक्षमार्ग होता है, इनकों ने पहिचाने तो गोक्षकों 
पहिचान बिता उप्तका उताय किसलिये करें ? संवर-निर्जराकी पहिचान बिना उन 
से प्रवत्तन करें ? श्रान्नव-बस्घकी पहिचान बिना उनवा नाश कीसे करें 0.5 
प्रकार इन पाचि पर्यायोंका श्रद्धान न होने पर मोक्षमार्ग नहीं होता । इस प्रधार यशपि 
तत्त्वार्थ अनन्त हैं, उतडग सामान्य-विशेषसे अनेकप्रकार प्ररुपण हो, परसु यहाँ एक 
मोक्षका प्रयोजन है, इसलिये दो तो जातिप्रपेक्षा सामान्यतत्व और पति पर्यायरूप 
विशेषतत्व मिलाकर सात ही तत्त्व कहे । इनके यथार्थ श्रद्धानके श्राधीन मोक्षमार्य है । 
इनके सिवा औझरोंका श्रद्धान हो या न हो या पब्न्यथा श्रद्धा हो, किसीके प्राघीन मोदक्ष- 
मार्ग नहीं है ऐसा जानना। तथा कहीं पुण्य-पाप सहित नवपदार्थ कहे हैं, सी पण्य-पाप 
श्रात्नवादिवके ही विशेष हैं, इसलिये सात तत्त्वोंमें गनित हुए । श्रथवा पुण्य-पापयंग श्रद्धा न 
होने पर पुण्यकों मोक्षमार्ग ने माने या स्वच्छदी होकर परापरुप न प्रवर्तें, इसलिये 
मोक्षमार्गग इनका क्द्धान नी उपकारी जानकर दो तत्त्व विधेषक्ते विशेय मिलादार नव 
पदार्थ कहे, तथा समयसारादिमें इनको नवतत्त्व भी कहा है । 


0 


सर 


दिर प्रश्ड--इनका श्षद्धान सम्पस्द्शन कहा, सो दर्शान तो सामान्य शब- 
लोकनमात्र भौर अद्भान प्रतोतिमाम, इनके एकार्थपसा किस प्रकार सम्भव है ? 


उत्तर:--प्रकरणने वशसे घातुफा पभ्रय प्रन्यवा होता है । सो या प्रकरण 
मोक्षमार्गडा है, उसने दर्शन शब्यवग झर्थ सामान्य क्वलोकसमाद्र नहीं खागया करना; 
दधोकि चद्ठा-परवत्त दर्शतसे सामान्य क्‍्रवलोदन तो सम्यस्टहि-मिध्याहशिक समान गीता 
है, माह इससे मोक्षयागंकी प्रतृस्ि-प्रप्रडतसि नहीं होती । तथा क्द्धान होना ही भो संम्य- 
सट्टिहीके होता है, इससे मोक्षतामदरी प्रति होती है इसलिये दाग शासक धर्थे 


ही यह क्द्यानमाण ही सह सा हरना । 


३२० मोप्तमार्गप्रकाशक 


फिर प्रइ्न:--यहाँ विपरीताभिनिवेशरहित श्रद्धान करना कहा, सो प्रयोजन 
कया ? 

समाधान:--अभिनिवेश नाम अभिप्रायका है। सो जैसा तच्वाधेश्रद्धानका 
अभिप्राय है वेसा न हो, अन्यथा अ्रभिप्राय हो, उसका नाम विपरीता भिनिवेज्ञ है। तत्त्वार्थ- 
श्रद्धान करनेका अभिप्राय केवल उनका निश्चय करना मात्र ही नहीं है; वहाँ ग्रभिप्राय 
ऐसा है कि-जीव-भ्रजीवको पहिचानकर अ्रपनेको तथा परको जैसाका तैसा माने, तथा 
आख़बकी पहिचान कर उसे हेय माने, तथा बंधको पहिचानकर उसे भ्रहित माने, तथा 
संवरको पहिचानकर उसे हयादेय माने, तथा निर्जराको पहिचानकर उसे हितका कारण 
माने, तथा मोक्षकों पहिचानलकर उसको अपना परमहित माने ।--ऐसा तत्त्वार्थश्रद्धानका 
झभिप्राय है; उससे उलठे अभिप्रायका नाम विपरीतामिनिवेश है । सच्चा तच्वार्थश्रद्धान 
होनेपर इसका अ्रभाव होता है। इसलिये तच्वार्थश्रद्धान है सो विपरीताभिनिवेशरहित 
है--ऐसा यहाँ कहा है । 

अथवा किसीके ग्राभासमात्र तत्त्वार्थश्रद्धान होता है, परल्तु अ्भिप्रायमें विप- 
रीतपना नहीं छुटता । किसी प्रकारसे पूर्वोक्त अभिप्रायसे अ्रन्यथा अभिप्राय प्रंतरंगमें 
पाया जाता है तो उसको सम्यग्दर्शन नहीं होता । जैसे--द्रव्यलिगी मुनि जिनवचनोंसे 
तत्त्वोंकी प्रतीति करे, परन्तु शरीराश्रित क्रियाश्रोंमें श्रहंकार तथा पुण्यास्रवमें उपादेय- 
पना इत्यादि विपरीत अभिप्रायसे मिथ्याहष्टि हो रहता है; इसलिये जो तत्त्वारेश्नद्धान 
विपरीताभिनिवेश रहित है वही सम्यग्दर्शन है। इस प्रकार विपरीताभिनिवेशर हित 
जीवादि तत्त्वार्थोका श्रद्धानपना सो सम्यर्दर्शनका लक्षण है, सम्यग्दर्शन लक्ष्य है। वही 
तत्त्वाश्रंसूत्रमें कहा है--“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌” ॥१-र॥ तत्त्वार्थोका श्रद्धान बही 
सम्यग्दर्शन है । तथा सर्वार्ेसिद्धि नामक सृत्रोंक्री टीका है, उसमें तत्त्वादिक पदोंका अर्थ 
प्रगट लिखा है तथा सात ही तत्त्व कैसे कहे सो प्रयोजन लिखा है, उसके श्रनुसार 
यहाँ कुछ कथन किया है ऐसा जानना । 

तथा पुरुषाथ सिद्ध पायमें भी इसी प्रकार कहा है-- 

जीवाज-बादीनां तच्चार्थानां स्देव कर्चेव्यम्‌ | 
श्रद्धानं विपरीतासिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत ।] २२ ॥| 

प्रथ:--- विपरीता भिनिवेशस रहित जीव-अजीबादि तत्वारथका श्रद्धाव सदा- 

काल करना योग्य है। यह श्रद्धान आ्रात्माका स्वरूप है, दर्शनमोह उपाधि दूर होनैपर 


मबवां अधिकार ध्र्ँ 


प्रगट होता है, इसलिये आत्माका स्वभाव है। चत्र्थादि गुरास्थानमे प्रगट होता है 
पश्चात सिद्ध अवस्थार्मे भी सदाकाल इसका सदभाव रहता है--ऐसा जानना । 

तचाार्थश्रद्धान ठक्षणमें जन्याप्ति, अतिव्याप्ति मर असम्भवदोपका परिद्वार 

यहाँ प्रइन उत्पन्न होता है कि--तिर्य चादि तुच्छनानी कितने ही जीव सात- 
तत्वोंका नाम भी नहीं जाव सकते, उनके भी सम्बस्दर्शनकी प्राप्ति ध्ास्त्रभे कही है; 
इसलिये तुमने तत्थाथेश्रद्धानपना सम्यवत्वका लक्षण कहा उसमें प्रव्याप्तिदूपग 
लगता है । 

समाधान:--जीव-श्रजीवा दिकके नामादिक जानो या ने जानो यथा झन्यथा 
जानो, उनका स्वरूप यथार्थ पहिचानकर श्रद्धान करने पर सम्यक्त्व होता है । वहाँ कोई 
सामान्यहूपसे स्वदूपकों पहिचानकर श्रद्धान करता है, कोई विधेषरूपसे स्वरूपकों 
पहिचानकर श्रद्धान करता है। इसलिये जो तुच्छज्ञानी तिर्यचादिक सम्यग्दष्टि हैं ये 
जीवादिकका नाम भी नहीं जानते, तथापि उनका सामान्यरूपसे स्वरुप पहिचानसकर 
प्रद्धान करते हैं, इसलिये उनके सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती है। जंसे--कोर्ट तिंच 
अपना तथा शौरोंका नामादिक तो नहीं जानता परन्चु श्लापहीरमं श्रपनत्य मानता है, 
गौरोंको पर मानता है; उसी प्रकार तुच्छज्ञानी जीव-प्रजीवदा नाम नहीं जानता, 
परन्तु जो ज्ञानादिस्व॒रूप प्रात्मा है उसमें तो श्रपतत्व मानता है शोर जो शरीरादि हैं 
उनको पर मानता है--ऐसा श्रद्धान उसके होता है वही जोव-भजीवका श्रद्धान है 
तथा जँसे वहो तियंच सुखादिकके नामादिक नहीं जानता है, तथापि सुछ प्रवस्थाकों 
पहिचानकर उसके अर्थ झागामी दुःखके कारणको पहिचानकर उसका त्याग करना 
चाहता है; तथा जो दुःखका कारण बन रहा है, उसके प्रमावका उपाय करता है । 
उसी प्रकार तुच्छजानी मोक्षादिकका नाम नहीं जानता, तथापि सर्वधा सुखरूप मोक्ष- 
प्रवस्थाका श्रद्धान करता हुआ उसके पझ्र्थ आगामी बनन्‍्धक्का कारण जो रागादिक प्राश्नव 
उसके त्यागरूपसंवर करना चाहता है, तथा जो संसार इसका कारण है, उसकी 

गावसे निर्मेरा करता चाहता है । इसप्रकार झालसवादिवसत उसके श्षद्धान है । इस- 

प्रकार उसके भो सप्ततत््यका प्रदान पाया जाता हैं। यदि शेसा स्रद्धान ने हो, सी 
रागादि त्यागरुर शद्धभाव फरनेकी चाह ने हो । बढ़ी ढकहुते हैंः--- 


धदि जीव झजीवकी जा तिम जानकर हाप-परशती ने पहिखाने ही बरसे रागादिक 
जि बी कक गे वि 5० अप हचाः (हक, उनका त्याग पक पर छापा आफ कद 2 कर 0 अप ढ। * अं 752 
फेसेस कद ? रागादिककों न पहिचाने तो उनझा त्याग झसे करना फाहू ? दे रागादिक हू 


|] 


घश२ मोक्षमार्गप्रकाशक 


आख़व हैं । रागादिकका फल बुरा य दाने तो किसलिये रागादिक छोड़ना चाहे ? उन 
रागादिकका फल वही बंघ हैं । तथा रागादिरहित परिणामको पहिचानता है तो उसरूप 
होना चाहता है | उस रागादिरहित परिणामहीका नाम संवर है | तथा पूवे संसार श्रव- 
स्थाके कारणकी हानिको पहिचानता है तो उसके अ्रथ तपश्चरणा दिसे शुद्धभाव करना 
चाहता है। उस पूर्व संसार अ्रवस्थाका कारण कर्म है उसकी हानि वही निर्जरा है । 
तथा संप्तार अ्रवस्थाके अभ्रभावकों न पहिचाने तो संवर-निर्ज रारूप किसलिये प्रवर्ते ? 
उस संसार श्रवस्थाका श्रभाव वही मोक्ष है। इसलिये सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होनेपर 
ही रागादिक छोड़कर शुद्धभाव होनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी 
तत्ततका श्रद्धान न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती । तथा ऐसी चाह तुच्छज्ञानी 
तिर्यचादि सम्पग्हष्टिके होती ही है; इसलिये उसके सात तत्त्वोंका श्रद्धान पाया जाता है 
ऐसा निश्चय करना । ज्ञानावरणका क्षयोपशम थोड़ा होनेसे विशेषरूपसे तत्त्वोंका शान 
न हो, तथापि दर्शनमोहके उपद्मादिकसे सामान्यरूपसे तत्त्वश्नद्धानकी शक्ति प्रगट होती 
है । इस प्रकार इस लक्षणमें अ्रव्याप्ति दूषण नहीं है । 

फिर प्रइन:--जिस कालमें सम्पग्दष्टि विषयकपायोंके कार्यमें प्रवर्तता है उस 
कालमें सात ततक्तोंका विचार ही नहीं है, वहाँ श्रद्धान कैसे सम्भवित है ? श्रौर सम्य- 
क्त्व रहता ही है, इसलिये उस लक्षणामें अ्रव्याप्ति दूपण आता है ? 

समाधान:--विचार है वह तो उपयोगके श्राधीन है। जहाँ उपयोग लगे 
उसीका बिचार होता है। तया श्रद्धान है सो प्रतोतिरूप है; इसलिये अन्यनेयका विचार 
होनेपर व सोना आदि क्रिया होनेपर तत्तवोंका विचार नहीं है, तथापि उनकी 
प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती; इसलिये उसके सम्यवत्वका सद॒भाव है । जेसे- 
किस्ती रोगी मनुष्यको ऐसी प्रतीति है कि--मैं मनुष्य हैँ, तिर्यचादि नहीं हैं; मुझे इस 
कारणसे रोग हुम्रा है, सो अब कारण मिटाकर रोगकों घटाकर निरोग होना । तथा 
वही मनुष्य श्रन्य विचारादिरूप प्रवत्तता है, तव उसको ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु 

उद्धान ऐसा ही रहा करता है। उसी प्रकार इस शआात्माको ऐसी प्रतीति है कि-- मैं 

झ्रात्मा हूँ. पुदगलादि नहीं हैँ, मेरे आरान्नवसे बनन्‍्ध हुम्ना है, सो श्रव संवर करके, निर्जरा 
करके मोक्षरूप होना। तथा वही प्रात्मा अन्य विचारादिरूप प्रवर्तेता है, तब उसके 
ऐसा विचार नहीं होता, परन्तु श्रद्धान एया ही रहा करता है | ेु 

फिर प्रश्न है कि--ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंच हानेक कारटणाम कर 
प्रवतता “५ 


भंदवां अधिकार इन 


उत्त रः--जसे वही मनुष्य किसो कारणके बद्च रोब बड़सेके कारसोंमें नी 


प्रवत्तता है, व्यापारादिक कार्य व क्रीधादिक कार्य करता है, तथापि उस पखत्बानका 
उसके नाश नहीं होता; उस प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निर्ित्तके बंद बन्च हनिके 
कारणोंमें भी प्रवतंता है, विषय रोवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि 


रो 


उस श्रद्धानका उसके नाश नहीं होता । इसका विश्येय निर्णय आगे करेंगे। इस प्रकार 


सप्त तत्वका विचार न होने पर भी श्षद्धानका सदूभाव पाया जाता है, इसलिये 
हाँ श्रव्याष्तिपना नहीं है । 


फिर प्रदन:--उच्च दद्ामें जहाँ निविकल्प आत्मानुभव होता है यहाँ तो सपत 
तत्वादिकके विकल्पका भी निपेध किया है | सो सम्बक्त्वके लक्षणका निषेध करना कंसे 
सम्भव है ? श्रीर वहाँ निपेघ सम्भव है तो अव्याप्ति दूपग्य आया । 


उत्तर:--निचली दशामें सप्त तत्त्वोंके विवल्पोमे उपयोग लगाया, उससे 
प्रतीतिको दृढ़ किया और विपयादिकसे उपयोग छुड्ठाकर रागादि घढागे। तथा कांग 
सिद्ध होनेपर कारणोंका भी निपेघ करते हैं; इसलिये जहां प्रतीति भी हद हुई भोर 


द 


रागादिक दर हुए, वहाँ उपयोग अमानेका खेद किसलिये करें ? इसलिये था झन 
विकल्पोंका निषेध किया है। तथा सम्पक्‍त्वका लक्षण तो प्रतीति ही है; सो प्रत्तीर 
तो निषेध नहीं क्रिया । यदि प्रतीति छुडायो हो तो इस लक्षणका निषेध किया 


प्‌ 
जाये, सो तो है नहीं । सातोंतत्त्वोंकी प्रतीति वहाँ भी बनी रहुतो हैं; इसलिये महा 
अब्याप्तिपना नहीं है । 

फिर प्रशन हैं कि--छप्त्वके तो प्रतोति-अग्रतीति कहता सम्भव है, इसलिये 


श्च्क 95 कप € रैक 
वहीं सप्त तत्वोंकी प्रतोति सम्पवत्यका लक्षग कहा सो हमसे माना, परस हेमली-- 


8 ड़ ४ 
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सिक्ष भगवानके तो सबका जानपना समानरूप है, यहा संप्य सह्दोकी प्रतीधि बहस 
> नर कलह ० र् 7 कल हैँ 2०७० २४ दुनँ ल्‍आजडा अप 

राम्भद नहीं है और उनके सम्पत्यगरा पाया ४ हाता हे इसलिये यहा उस उद्ारू- 


5 


यत अच्याप्तिपना आझाया ? 
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५२६ मोत्मार्मप्रकाशक 


प्रयोजनके अर्थ ऐसा उपाय करता है ? संबर-निर्जराके श्रद्धान बिना रागादिकरहित 
होकर स्वरूपमें उपयोग लगानेका किसलिये उद्यम रखता है ? आज्व- धके श्रद्धान 
विना पूरे अवस्थाको किसलिये छोड़ता है ? इसलिये झ्राज्ञवादिकके श्रद्धानरहित आप- 
परका श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि श्ाज्रवादिकके श्रद्धानसहित होता 
है, तो स्वयमेव ही सातों तत्त्वोंके श्रद्धानका नियम हुआ । तथा केवल आात्माका निश्चय 
है, सो परका पररूप श्रद्धान हुए बिना आत्माका श्रद्धान नहीं होता, इसलिये श्रजीवका 
श्रद्धान होनेपर ही जीवका श्रद्धान होता है। तथा उसके पूर्वेवत्‌ झ्राख्रवादिकका भो श्रद्धान 
होता ही होता है, इसलिये यहाँ भी सातों तत्त्वोंके ही श्रद्धानक्ा नियम जानना | तथा 
आख्रवादिकके श्रद्धान विना आप-परका श्रद्धान व केवल शआत्माका श्रद्धान सच्चा नहीं 
होता; क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध-अशुद्ध पर्यायसहित है । जैसे-तन्तु अवलोकन 
बिना पटका अश्रवलोकन नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध-अशुद्ध पर्याय पहिचाने बिना श्रात्म- 
द्रव्यका श्रद्धा नहीं होता; उस शुद्ध-श्रशुद्ध अ्रवस्थाकी पहिचान श्राख्रवादिककी पहि- 
चानसे होती है । तथा श्रास्रवादिकके श्रद्धान विना आप-परका श्रद्धान व केवल झात्माका 
श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है; क्योंकि श्रद्धात करो या न करो, श्राप है सो श्राप है ही, 
पर है सो पर है। तथा श्रास्रवादिकका श्रद्धान हो तो आख्रव-बंधका श्रभाव करके 
संवर-निजेरारूप उपायसे मोक्षपदको प्राप्त करे । तथा जो श्राप-परका भी श्रद्धान कराते 
हैं, सो उसी प्रयोजनके श्र कराते हैं; इसलिये श्रास्वादिकके श्रद्धानसहित श्राप-परका 
जानना व श्रापका जानना कार्यकारी है। 


यहाँ प्रश्न है कि--ऐसा है तो शास्व्रोंमें आप-परके श्रद्धानमों व केवल 
आत्माके श्रद्धानहीकी सम्यवत्व कहा व कार्यकारी कहा; तथा नवतत्त्वकी संतति छोड़कर 
हमारे एक आत्माही होओर--ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा ? 


समाधान:--जिसके सच्चा श्राप-परका श्रद्धान व झआात्माका श्रद्धान हों, उसके 
सातों तत्त्वोंका श्रद्धान होता ही होता है। तथा जिसके सच्चा सात्त तत्तोंका श्रद्धान हो 
उसके आप-परका व आत्माका श्रद्धान होता ही होता है--ऐसा परस्पर श्रविनाभावी- 
पना जानकर आाप-परके श्रद्धानकों या आात्मश्रद्धानह्ीकों सम्यक्त्व बाह्ठा हैं। तथा इस 
छलसे कोई सामान्यरूपसे आप-परको जानकर व झात्माकों जानकर क्तकृत्यपना माने, 
तो उराके अम है। वयोकि ऐसा कहा हैं-- निर्विशेष हि सामान्य मवेत्खरदियाणवत | 


हक 


विश्वेघ हक... अमर. ब्ति न्न्‍रथक सु रु, कि ग्रृ कब व समान व का क्या द्िः 
इसका झर्य यह है कि--विशेष रहित सामान्य टू सो गबक सींग समान हा इसलिये 


कक 


नसबर्णों ऋथिदार न 
(९ +ज< दित्ताए अप शत ५ शं आज हः मल छा >> स्ल्लल लक मनन+ कू सनक... स्‍धनानन अनन्‍नार के. के क्तआन 
शयाजनभूत श्राल्नदादवा विशधा साहत झाप-परक्षा द आत्मका क्कद्वान हारता गास: 
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है ग्रधवा सातो तत्याधोंकि शद्धानसे रागादिक मिदानेके झाथ परदरत्योत्री निन्‍न भाता 


क, 


है त्म्‌ बः 4 कक 8 फल 28 5 5 र्श्माः जज का ऑअनजत-अरबुट से 
2 वे अपन बआात्माहाका भाता हू, उसके योजनकी सिद्धि होती है; इसलिये सुग्यहात 
हक जनक हर जान हट प्र्का टन. कहा मल 8.2 हः 9 कर त्न्‍्कन पक िकालन ७७> 
भदविज्ञानकों व झात्मज्ञानकों कार्थकारी कहा हैं। तथा तस्वार्थ-क्रद्वान दिये दिला सं 


|, 
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जानना कायकारी नह है; वरयोकि प्रयोजन तो रागादिक मिटानेता है सो झस्रवादिया- 


और ४0. 4 पु 


के श्रद्धान विना यह प्रयोजन भासित नहीं होता, तब केवल जाननेहीसे मानयवी बढ़ाता है, 
रागादिक नहीं छोड़ता, तब उसका कार्य बसे सिद्ध होगा ? तथा नवतत्व संततिवत 
छोड़ना कहा है; सो पूर्व नवतत्त्वके विचारस सम्बन्ब्धन हुआ, पश्चात्‌ निषिकल्प देसा 
होनेके अर्थ नवतत्तवोंके भी विकल्प छोड़नेकी चाह दी । तथा जिसके पहले ही नवत्तत्वों- 
का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़मेका क्या प्रयोजन है ? झन्य झनेक खिदरुत 
श्रापके पाये जाते हैं उन्हींका त्याग करो । इस प्रह्मर श्राप-परके लद 'नमें व आत्ममद्धा 
साततत्तवों नकी सापेक्षता पायी जाती है, इसलिये तत्त्वायश्रद्धान सम्बबत्यवा सदर 

फिर प्रश्न है कि--हहों शास्त्रोमिं प्लरिहत्तदेव, निम्रेन्ध गुरु, हिसार हिंस धर्मक्े 

नको सम्बदत्व वाहा है, सो किस प्रकार है ? 

समाधानः--अरहुन्त देवादिकके श्रद्धानसे कुद्देधादिकाका श्रद्धाद बुर होने 

कारण गृहीतमिथ्यात्वका श्रभाव होता है। उस झअगेक्षा इसबो सम्येवत्व गाह़ा हे । 


सर्वेधा सम्बवत्वका लक्षण यह नहीं है; वर्षोक्ि द्वब्यलिगी मुनि प्रादि ध्यवहार्धमरि 


धारक मिथ्याहष्टिवोंके भी ऐसा श्षद्धान होता है। अथवा जंसे अणुद्तन, महादते रोदियर 
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3 त् री 
धघरहु्सादिकदा डाद्धान फरे, पर्स यधादत सखतपकी पहिसान सहित ऋद्ास सी 
नी, द 


प्र 2 है 
सर हक ड्< #*०मुधि आरा इआनातभका डक सारा शी कि जलनक काकथकन कक >कब्ज लिन शक काका कक के पशजज & हैं 27% कक कै न्यास 
हुीता। सथा जसका सब्च परफ््कादिवं समापन शान हो, उसने सर्द धान 7777 
हि 
ल्‍. ० डर; ० + के न 
हक कि अककेश आओ पहल न कक 3० है... >०० कप दताडाओा हु बनने के लक पिन ०» कल बल्‍ट5 के भूत जा शल्य ओके 8 (दमा के 
्ठा झ्ातां छः पका पर सस्ता धरा या सानमर) फल: 527 7 7 पद; 
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पहिचान होती है । इस प्रकार इनको परस्पर श्रधिवाभावी जानकर कहीं अरहन्तादिकके 
श्रद्धानकों सम्यक्‍्त्व कहा है । 


यहाँ प्रश्न हैं कि--नारकादि जीवॉोके देव-कुदेवादिकका व्यवहार नहीं है भोर 
उनके सम्यक्त्व पाया जाता है; इसलिये सम्यक्त्व होनेपर अभ्ररहन्तादिकका श्रद्धान होता 
ही होता है ऐसा नियम सम्भव नहीं है ? 


समाधान:--सप्ततत्त्वोंके श्रद्धानमें अ्रहन्तादिकका श्रद्धान गमित है; क्‍योंकि 
तस्वश्रद्धानमें मोक्षतत्वकों सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, वह मोक्षतत्त्व तो अ्रहन्त-सिद्धका लक्षण 
है । जो लक्षणकों उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्यकों उत्कृष्ट माने ही माने; इसलिये उन- 
को भी सर्वोत्कृष्ट माना, आ्रौरको नहीं माना, वही देवका श्रद्धान हुआ । तथा मोक्षके 
कारण संवर-निर्जरा हैं, इसलिये इनको भी उत्कृष्ट मानता है; भर संवर-नि्ज राके 
धारक मुख्यतः मुत्ति हैं; इसलिये मुनिको उत्तम माना, श्रौरको नहीं माना, वही ग्रुषका 
श्रद्धात हुआ । तथा रागादिक रहित भावका नाम श्रह्िसा है, उसीको उपादेय मानते हैं, 
झौरको नहीं मानते, वही धर्मका श्रद्धान हुआ । इस अकार तस्वश्रद्धानमं गभित अर- 
हन्तदेवादिकका श्रद्धान होता है । भ्रथवा जिस निमित्तसे इसके तत्वार्थश्रद्धान होता है 
उस निमित्तसे अरहन्तादेवादिकका भी श्रद्धान होता है। इसलिये सम्यवत्वमें देवादिकके 
श्रद्धानका नियम है । 

फिर प्रदन है कि--कितने ही जीव ग्ररहन्तादिकका श्रद्धान करते हैं, उनके 
गुण पहिचानते हैं श्रीर उनके तत्त्वश्रद्धानहप सम्यवत्व नहीं होता; इसलिये जिसके सच्चा 
प्ररहन्तादिकका श्रद्धाव हो, उसके तह्वश्रद्धावे होता ही होता है--ऐसा नियम सम्भव 
नहीं है ? 

समाधान:--तत्वश्रद्धान बिना श्रहन्तादिकके छियालीस आदि गुण जानता 
है वह पर्यायाथ्वित युण जानता है; परन्तु भिन्‍त-भिन्‍न जीव-पुदूगलमें जिसप्रकार सम्भव 
हैं उस प्रकार यथार्य नहीं पहिचानता, इसलिये सच्चा श्रद्धान भी नहीं होता; वयोकि 
जीव-प्रजीव जाति पहिचाने बिना अरहन्तादिकके झात्माश्रित गुणोंकों व शरीराश्षित 
गुणोंकों भिन्न-भिन्न नहीं जानता । यदि जाने तौ श्रपने श्रात्माकों परद्रव्यसे भिन्‍न केसे 
न माते ? इसलिये हवचनसारमें ऐसा कहा है; 

जो जाणदि भरदंत॑ दव्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं | 
सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलु आदि तत्स छमे ।] ८० ॥। 


अधर्दी आधा, छत 


इसका श्रर्थ यह है कि--जों भरहन्तकों द्वव्यत्व, घुणत्व, परययित्वसे जानता 
है वह श्रात्माको जानता हैं; उसका मोह विलयकों प्राप्त होता है; रसलिये जिसके 
जीवादिक तत्त्वोंका श्रद्धान नहीं है, उसके अरहन्तादिकका भी सच्चा भ्रद्धान नहीं है । 
तथा मोक्षादिक तत््वके श्रद्धान बिना भ्रहन्तादिकका माहात्म्य यथाव नहीं जानता । 
लौकिक अतिदयादिसे प्ररहन्तका, तपध्चरणादिसे गरका झोर पर जीवीकी प्रहिसा दिसे 
धर्मकी महिमा जानता है, सो यह पराश्चितभाव हैं। तथा झात्माश्वित भावोंसे झर- 
हन्तादिकका स्वरूप तत््वश्रद्धात होनेपर ही जाना जाता है; इसलिये जिसके सच्चा 
प्ररहंतादिकका श्रद्धान हो उसके तत्त्वश्नद्धान होता ही होता है--ऐसा नियम जानना । 
इस प्रकार सम्यक्त्वका लक्षणनिर्देश किया । 
यहाँ प्रश्न है कि--सच्चा तत्त्वाथश्नद्धान व झ्राप-परका श्षद्धान वे घात्मश्रद्धान 
व देवगुरुघर्म का श्रद्धाव सम्यक्त्वका लक्षण कहा । तथा इन सर्व लक्षणोंकी परस्पर 
एकता भी दिखायी सो जानी; परल्तु श्रन्य-भ्रन्य प्रकार लक्षण कहनेका प्रयोजन क्या ? 
उत्तर:--घह चार लक्षण वहे, उनमें सच्ची इृप्टिसि एक लक्षण प्रहण फरनेपर 
चारों लक्ष णोंका ग्रहण होता है। तथापि मुख्य प्रयोजन भिन्न-भिन्न विचारकर अन्य-- 
प्रन्य प्रकार लक्षण कहे हैं। जहां तत््वार्थश्रद्धान लक्षण कहा है, वहाँ तो यह प्रयोजन 
है कि--एन तत्त्वोंकों पहिचाने तो यथार्थ चस्तुके स्वरूपका व अपने हित्त-भ्रट्टितकां 
श्रद्धान करे तव मोक्षमार्गमें प्रवर्त | तथा जहाँ पश्रापनपरवा भिन्न श्षद्धान लक्षण बढ़ा 
है, वहाँ तत्वार्थश्रद्धावका प्रयोजन जिससे सिद्ध हो उस श्रद्धानकों मुस्य लक्षण काष्टा है | 
जीव-ध्रजीवके श्रद्धानका प्रयोजन घापन्परका भिन्न क्षद्वान दारना है। तथी प्रासवा- 
दिकके अ्रद्धानका प्रयोजत रागादिक छोड़ना है, सो आप-परका लिमश्न श्द्धान होमेपर 
परद्रव्यमें रागादि न करनेका श्रद्धान होता “स प्रकार तत्वायप्न दानका प्रयोजन 
झाप-प रके भिन्न श्षद्धानसे सिद्ध होता जानदार इस छक्ष गकी कहा है । तथा जहाँ झात्म- 
त्रद्धान लक्षण बाह्य है बहाँ झ्राप-परफ़े भिन्न श्रद्धानका प्रयोजन इतना ही है छि--ग्रापकों 
प्राप जानना । ग्रापकों आप जानने पर परका भी मिकल्प कार्यकारी नहीं है । ऐे 
मूलभूत प्रयोजनकी प्रधानता जानकर प्रात्मश्षद्धान्ी मृस्म लक्षण बड़ा ?ै। सथा 
जहाँ देवगुस्घमंका अद्घान सक्लगण गझ्ठा है, बहाँ बाह्य साइनकी प्र 
द्योकि झरहन्तदेवादिफपा ग खदझ्धाम सपने हत्या अडानवा मंगरण है आए हु 
का श्रद्धा पात्पित हस्वश्रद्धानड्ा गरम है। मो बाह्य सारगरकी प्रधानता 
42 


हक 
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दिकका श्रद्धान छुड़ाकर सुदेवादिकका श्रद्धान करानेके श्रथे देवगुरुधमंके श्रद्धानको 
मुल्य लक्षण कहा है। इसप्रकार भिन्न-भिन्न प्रयोजनोंकी मुख्यतासे भिन्न-भिन्न लक्षण 
कहे हैं । 

यहाँ प्रन्‍त है .कि---यह चार लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षणकों 
अंगीका र करे ? 

समाधान:--मिथ्यात्वकर्म के उपशमादि होनेंपर विपरीताभिनिवेशका प्रभाव 
होता है। वहाँ चारों लक्षण द्रुगपत्‌ पाये जाते हैं। तथा विचार अपेक्षा मुख्यरूपसे 
तत््वा्थोका विचार करता है या आाप-परका भेदविज्ञान करता है, या आत्मस्वरूपही का 
स्मरण करता है, या देवादिकका स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञानमें तो नाना- 
प्रकार विचार होते हैं, परच्तु श्रद्धानमें सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। 
तत््वविचार करता है तो भेदविज्ञानादिके श्रभिप्रायसहित करता है। और भैदविज्ञान 
करता है तो तत्त्व विचारादिके श्रभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी 
परस्पर सापेक्षपना है; इसलिये सम्यर्हष्टिके श्रद्धार्म चारों ही लक्षणोंका भंगीकार 
है | तथा जिसके मिथ्यात्वका उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है; उसके 
यह लक्षण श्राभासमात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते । जिनमतके जीवादिक तत्त्वोंकी मानता 
है, भन्‍्यकों नहीं मानता, उनके नाम-बैंदादिकको सीखता है,--ऐसा तत्त्वश्रद्धान होता 
है, परन्तु उनके यथार्थभावका श्रद्धान नहीं होता। तथा आप-परके भिन्नपनेकी बातें 
करे, चितवन करे, परन्तु जैसे पर्याय अरहंवुद्धि है श्रौर वस्त्रादिकमें परवुद्धि है, वेसे 
आ्त्मामें श्रहंवुद्धि और शरीरादिमें परवुद्धि नहीं होती । तथा श्रात्माका जिनवचनानु- 
सार चितवन करे, परन्तु प्रतीतिरूप श्रापका आपरूप श्रद्धान नहीं करता है। तथा 
अ्रहन्तदेवादिकके सिवा अन्य कुदेवादिकको नहीं मानता, परन्तु उनके स्वरूपकों यथार्थ 
पहिचानकर श्रद्धान नहीं करता;--इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्याहप्टिके होते हैं । 
इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी सम्भवित है | तथा इन 
लक्षणाभासोंमें इतना विशेष है कि--पहले तो दैवादिकका श्रद्धान हो, फिर तत्त्वोंका 
विचार हो, फिर श्राप-परका चितवन करे, फिर केवल आ्ात्माका चितवन करे ।--इस 
अनु कमसे सावन करे तो परम्परा सच्चे मोक्षमार्गको पाकर कोई जीव सिद्धपदकी भी 
प्राप्त कर ले । तथा इस श्नुक्रमका छल्‍लेंघन करके जिसके देवादिककी मान्यताका तो कुछ 
ठिकाना नहीं है शोर वुद्धिकी तीद्नतासे तत्त्वविचारादियें प्रवत्तंता है इसलिये अपने को 
ज्ञानी जानता है; अथवा तत्वविचारमें भी उपयोग नहीं लगाता, श्राप-परका भेद- 


नसवपों अधिकार हा 


पर 


विज्ञानी हुआ रहता है; अथवा आप-परका भी ठीक नहीं करता श्र झपनेको आत्म 
जानी मानता हैं| सो यह सब चतुराईकी बातें हैं, मानादिक वपायके साधन हूँ; मु:छ 
भी कायकारी नहीं हैं । इसलिये जो जीव श्रपना भला करना चाहे, उसे जबतक सच्चे 
सम्पग्द्शनकी प्राप्ति न हो, तबतक इनको भी पअ्नुप्तमहीसे भंगीकार फरना। वही 
कहते हैं;--- 


पहले तो आज्ञादिसे व किसी परीक्षासे कुंदेवादिककी मान्यता छोड़कर झ्र- 
हन्तदेवादिकका श्रद्धान करना; क्योंकि यह श्रद्धान होनेपर गृहीतमिथ्यात्वका तो प्रभाव 
होता है, तथा मोक्षमार्गके विध्न करनेवाले कुदेवादिकका निम्मित्त दूर होता है। मोक्ष- 
मार्गंका सहायक अश्ररहन्तदेवादिकका निमित्त मिलता है । इसलिये पहले देवादिकका 
श्रद्धान करना; फिर जिनमतर्मे कहे जीवादिक तत्त्वोंका विचार करना; नाम-लक्ष भादि 
सीखना; क्‍योंकि इस अभ्याससे तत्त्वार्थ श्रद्धानकी प्राप्ति होती है। फिर प्राप-परका 
भिन्नपना जैसे भासित हो वंसे विचार करता रहे; क्योंकि इस प्रभ्याससे भवविज्ञान 
होता है; फिर आपमें प्रपनत्व माननेके श्रर्थ स्वरूपका विचार करता रहे; तथोकि 
इस भ्भ्याससे शआात्मानुभवकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार अनुक्रमसे इनको श्रंगीकार 
करके फिर इन्हींमें कभी देवादिकके विचारमभे, कभी तत््वविचारमें, कभी श्ाप-परफे 
विचा रमें, कभी प्रात्मविचारमें उपयोग लगाये । ऐसे श्रन्‍्याससे दर्शानमोह मन्द होता 
जाये तव कदाचित्‌ सच्चे सम्यस्दर्शनकी प्राप्ति होती है। परन्तु ऐसा नियम तो है नहीं; 
किसी जीवके कोई प्रवल विपरीत कारण बीचमें हो जाये, तो सम्पर्दर्शनकी प्राश्वि नहीं 
भी होती, परन्तु मुख्यरूपसे बहुत जीवोंके तो इस झनुक्रमसे कार्यसिथिि होती है; इसलिये 
इनको इस प्रकार भंगीकार करना । जैसे पुत्रका प्र्थो विवाहादि कारमणोंकों मिलागे, 
परचात्‌ बहुत पुरुषोंके तो पुप्रकी प्राप्ति होतो ही है; फिसीकी ने हो तो न हो । इ 
तो उपाय करना । उसी प्रदागार सम्यकत्वका भर्थी इस कारणोंको मिलाये, पःभातु बहुत 


रे 





जीवोंके तो सम्यवत्वकी प्राप्ति होती दी है; किसीको ने हो तो नहीं भी हो । परन्तु 


श्र त्ती कक से श्न्नें न अफानका अत, पायव करन नीजसका, छ्द्ा से गम्यय्त्व का लक्षण निदेत छिपा 
इस ता धपनस बन कट उ 7रसा |+- इस प्रकार सम्पदत्वका लंद्ामा।नंदश दिया | 
पट्टा जाओ हम] कवि स्म्गम अ्ड््पि सदा “कक न न्‍् को पर: + 22२8 कं" हर ्टाडर श््ग 7. 
वहां प्रश्म हू क-सम्यकत्वंक सदक्षण ता अनेक अपर बढ़े, उनमे कद । 
डे २ > लाल शा फ्ारण है छ््छे धिक है 
तत्वायन्नद्वात सक्षघकों मुग्य किया सो कारण कया ? 
कि. अंक | कम ५. 
सपाधान:-- तुच्छ वद्धियोंफो प्रस्य सक्ष पर्म प्रयोजन प्रगट भारित नहीं हल 
थ कोष." थक रे 
श्‌ 


ल्ख है| जाकर, हा स्दाय ब ++बन्‍्य हक (५०% " शव मा पण्न डक हक ल्‍्क्के 2 
जम उत्पन्त होता है । झौर इस तर्याय॑ध्रद्धान लक्षणमें प्रयट प्रयोगन भासिय हो 
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अ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिये इस लक्षणको मुख्य किया है । वही बतलाते हैं:-- 
देव-गुरु-धर्म के श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि--अश्ररहन्तदेवा- 
दिककी मानता, श्रौरको नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहां जीव-भ्रजीवका व 
बंध-मोक्षके कारण-कार्यका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजन की सिद्धि न 
हो, व जीवादिकका श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धानमें सन्तुष्ट होकर भ्रपनेको सम्यक्त्वी 
माने, एक कुदेवादिकसे द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़नेका उद्यम न करे,--ऐसा भ्रम 
उत्पन्न हो । तथा आप-परके श्रद्धानमें तुच्छबुद्धियोंको यह भासित हो कि आप-परका 
ही जानना कार्यकारी है; इसीसे सम्यक्त्व होता है| वहाँ श्रास्रवादिकका स्वरूप भासित 
न हो, तब मोक्षमार्ग प्रयोजतकी सिद्धि न हो व ब्रास्रवादिकका श्रद्धान हुए .बिना 
इतना ही जाननेमें सन्तुष्ट होकर अपनेको सम्यक्तत्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि 
छोड़नैंका उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो | तथा ग्रात्मश्रद्धान॑में तुच्छ बुद्धियोंको यह 
भासित हो कि श्रात्माहीका विचार कार्यकारी है, इसीसे सम्यकत्व होता है। वहाँ 
जीव-श्रजीवादिका विशेष व आख़वादिकका स्वरूप भासित न हो, तब मोक्षमार्ग 
प्रयोजनको सिद्धि न हो, व जीवादिकके विशेष व आख्रवादिकके स्वरूपका श्रद्धान हुए 
विना इतने ही विचारसे श्रपनेकी सम्यवत्वी माने, स्वच्छन्द होकर रागादि छोड़मैका 
उद्यम न करे | इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है । ऐसा जानकर इन लक्षणोंको मुख्य 
नहीं किया । तथा तत्त्वाथश्रद्धान लक्षणमें जीव-अजीवादिकका व आाल्रवादिकका श्रद्धान 
होता है, वहां सर्वका स्वरूप भलीभांति भासित होता है तब मोक्षमागके प्रयोजनकी 
सिद्धि हो । तथा यह श्रद्धान होनेपर सम्पक्त्वी होता है, परन्तु यह सन्तुप्ट नहीं 
होता। ग्राज्नवादिकका श्रद्धान -होनेसे रागादि छोड़कर मोक्षका उद्यम रखता है । 
इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता । इसलिये तत्त्वाथंश्रद्धान लक्षणकों भुख्य किया है । भ्रथवा 
तत््वाथश्रद्धान लक्षणमें तो देवादिकका श्रद्धान व आप-परका श्रद्धान व श्रात्मश्रद्धान 
गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियोंकों भी भासित होता है, तथा श्रन्‍्य लक्षणमें 
तत्वार्थश्रद्धानका गर्भितपना विद्येप बुद्धिमान हों उन्हींकों भासित होता है, तुच्छ बुद्धियोंक 
नहीं भासित होता, इसलिये तत्त्वार्थश्रद्धाव लक्षणकों मुख्य किया है । श्रथवा मिथ्या- 
हृष्टिके आरभासमाच यह हों, वहाँ तत्त्वाथोका विचार तो जी त्रतासे विपरीताशिनिवेश दूर 
करनेकों कारण होता है, श्रन्य लक्षण झीघ्र कारण न हों, व विपरीताभिनिवेशके भी 
कारण हो जायें । इसलिये यहाँ सर्वप्रकार प्रसिद्ध जानबार विपरीताभिनिवेश रहित जीवादि 
तत्वायोक्ा थ्रद्धान तो ही सम्बबखका लक्षण है; ऐसा निर्देश किया। एैसे लक्षण- 
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निर्देशका निरपषण किया | ऐसा लक्षण जिस प्ात्माके स्वभावमें पाया जाता है यही 
सम्यक्त्वी जानना । 


[ सम्बक्लके मेद और उनका स्वरूप ] 

प्रव, इस सम्यवत्वके भेद बतलाते हैं। वहाँ प्रथम निएचय-व्यवहारका भेद 
बतलाते हैं--विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धानहूप आत्माका परिणाम वह तो निश्चय 
सम्पवत्व है, वर्योकि यह सत्यार्थ सम्पक्त्वका स्वरूप है । सत्यार्य हीका वाम निदचय है । 
तथा विपरोताभिनिवेश रहित श्रद्धानको कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहारसम्यपत्व है । 
क्योंकि कारणमें कार्यका उपचार किया है, सो उपचारहीका नाम व्यवहार है | यहाँ 
सम्यग्दष्टि जीवके देव-गुरु-धर्मा दिकका सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्तसे इसके श्वद्धानर्मे 
विपरीतामिनिवेशका अभाव है। यहाँ विपरीताशिनिवेश्वरहित श्षद्धान सो तो निश्चय- 
सम्पक्त्व है श्नौर देव-गुरु-धर्मा दिकका श्रद्धान है सो व्यवहार सम्पक्त्व है। इस प्रकार 
एक ही कालमें दोनों सम्यकत्व पाये जाते हैं। तथा मिध्याहप्टि जीवके देव-गुर-धर्मा- 
दिकका श्रद्धान झ्राभासमात्र होता है शौर इसके श्रद्धानमें विपरीताधिनिवेशका प्रभाव 
नहीं होता; इसलिये यहाँ निश्चयसम्यक्त्व तो है नहीं श्र व्यवह्मरत्तम्यवत्व भी 
श्राभासमात्र है; क्योंकि इसके देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान है सो विपरीताशिनिवेद्यके 
ग्रभावको साक्षात्‌ कारण नहीं हुआ । कारण हुए बिना उपचार सम्भव नहीं है; इस- 
लिये साक्षात्‌ कारण प्पेक्षा व्यवह्ारसम्वक्त्व भी इसके सम्भव नहीं है। श्रथवा इसके 
देव-गुरु-धर्मादिकका श्रद्धान नियमरुप होता है सो विपरीतामिनिवेध्त रहित श्षद्धानकों 
परम्परा कारणभूत है। यद्यत्रि नियमरुप कारण नहोीं है, तथापि मुस्यरुपस कझंगदुण 
है। तथा कारणमें कार्यका उपचार सम्भव है; इसलिये मुस्यरप परम्परा कारण 
ग्रपेश्षा मिथ्याहष्टिके भी व्यवहार सम्वक्त्व कहा जाता है । 


यहाँ प्रशने है कि--कितने हो शास्प्रोर्मे देव-गुर-धर्मके अद्धानकों थे तत्व 
प्रद्धानकों तो व्यवह्ारसम्धवत्व कहा दे कीर धाप-परके श्षद्धानवों व केवल गारमापीः 
अ्रद्धानकोी निगसयसम्पकत्व कहा है सी क्रिस प्रकार है ? 

समाधान+-देव-गुसूपर्मके श्रद्धानमें तो प्रदत्तिती मृह्गता है | को प्रदनियें 
ग्ररहुस्तादिककोी देवादिक माने शोर को न माने, उसे दे 
जाता है, भीर उच्दक्षद्धानमें उनके विचारफी मुरपता है | जो शानमें जोवादिए सच्चों- 


फ्ता त्ि आर न पद तचाप्रदानी वंफल रच है पद धमार ाशइपाचर कलरकार> अयल्करड के १ कक के 
22 जञी5 है, झुए 5४४६ :] रे व एिई * जज ३३६ ,३५५॥ ५ यं जर३ 
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यह दोनों किसी जीवको सम्यक्त्वके कारण तो होते हैं, परन्तु इनका सद्भाव मिथ्या- 
दृष्टिके भी सम्भव है; इसलिये इनको व्यवहारसम्यक्त्व कहा है। तथा आप-परके 
श्रद्धानमें व आ्रात्मश्रद्धानमें विपरीतासिनिवेशरहितपनेकी मुख्यता है। जो आप-परका 
भेदविज्ञान करे व अपने आत्माका अनुभव करे उसके मुख्यरूपसे विपरीताभिनिवेश 
नहीं होता; इसलिये भेंदविज्ञानीको व गआत्मज्ञानीको सम्यग्दष्टि कहते हैं। इस प्रकार 
मुख्यतासे आप-परका श्रद्धान व आात्मश्रद्धान सम्यर्दष्टिके ही पाया जाता है; इसलिये 
इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा । ऐसा कथन मुख्यताकी श्रपेक्षा है। तारतम्यरूपसे यह 
चारों श्राभासमात्र मिथ्याहृष्टिके होते हैं, सच्चे सम्यग्हष्टिके होते हैं । वहाँ श्राभास- 
मात्र हैं वे तो नियम विना परम्परा कारण हैं श्रोर सच्चे हैं सो नियमरूप साक्षात्‌ 
कारण हैं; इसलिये इनको व्यवहाररूप कहते हैं। इनके निमित्तसे जो विपरीता- 
भिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निशचयसम्यवत्व है--ऐ सा जानना । 


फिर प्रइन:--कितने ही श्षास्त्रोंमें लिखा है कि--आ्रात्मा है वही निश्चय- 
सम्यक्त्व है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है ? 


समाधान:--विप रीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो भ्रात्माहीका स्वरूप 
है, वहाँ भ्रभेदबुद्धिसे आत्मा ओर सम्यक्त्वमें भिन्नता नहीं है। इसलिये निश्चयसे 
श्रात्माही को सम्यक्त्व कहा । अन्य सर्व सम्यक्त्वको निमित्तमात्र हैं व भेंद कल्पना 
करने पर आत्मा श्र सम्यक्त्वके भिन्नता कही जाती है इसलिये अ्रन्य सर्वे व्यवहार 
कहे हैं--ऐप्ता जानना। इस प्रकार निश्चयसम्यक्त्व श्रौर व्यवहारसम्यकत्वसे 
सम्यक्त्वके दो भेद होते हैं । 


तथा श्रन्य निमित्तादि श्रपेक्षा थ्राज्ञासम्यवत्वादि सम्यवत्वके दस भेद किये 
हैं, वह आ्रात्मानुशासनमे कहा है:--- 
आात्ञामार्ग सम हब मुपदेशात्मत्रबीजसंक्षेपात्‌ । 
विस्ताराथम्यामवर्मव परमावादिगाढ चे ॥| ११ ॥ 
श्र्थ:---जिनग्राज्ञासे तत्त्वश्वद्धान हुआ हो सो आज्ञासम्यक्त्व है। यहाँ इतना 


जानना ---“मुझको जिनझ्ाज्ञा प्रमाण है,” इतना ही श्रद्धान सम्पकत्व नहीं है । भाजा 
मानना तो कारणभूत है । इसीसे यहां ब्राज्ञासे उत्पन्न कहा है । इसलिये पहले जिन- 
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श्राज्ञा माननेसे पश्चात्‌ जो तत्त्वश्रद्वान हुआ सो आज्ासम्पक्त है । इसी प्रकार निर्ग्रय- 
सार्गके अवलोकनसे तत्त्वश्वद्धान हो सो 'मार्गसम्यवत्व है... ... 


इस प्रकार श्राठ भेद तो कारण अपेक्षा किये । तथा घश्त्केवलीके जो तत्त्व- 
श्रद्धान है उसे ऋगाइसम्यक्त कहते हूँ। केवलन्नाचीके जो तत्वश्रद्धान हैं उसको 
प्रमावगाइसम्पक्त्त कहते हैं ।+--हरैसे दो भेद ज्ञानके सहक्ारीपनेकी अपेक्षा किये । इस 
प्रकार सम्यवत्वके दस भेद किये। वहाँ सर्वत्र सम्यवत्वका स्वरूप तच्चार्यश्नद्धान ही 
जानना । 

तथा सम्यकत्वके तीन भेद किये हैँ:---१-झौोपश्मिक, २-लक्षायोपश मिक, ३- 
क्षायिक | सो यह तीन भेद दर्शनमोहकी श्रपेक्षा किये हैं । वहाँ श्रोपश मिया सम्यकत्वके 
दो भेद हुँ--प्रथमोपशम सम्यक्त्व धौर द्वितीयोपशमसम्यवत्व । वहाँ मिच्याहप्टि गुण- 
स्थानमें करण द्वारा दर्शनमोहका उपद्यम करके जो सम्पक्त्व उत्पन्न हो, उसे प्रथमोप- 
धाम सम्यवत्व कहते हैं । वहाँ इतना विशेष है--अ्रनादि मिथ्याहप्टिके तो एक मिथ्या- 
त्वप्रकृतिकाही उपशम होता है, वयोंकि इसके मिश्रमोहनीय झोर सम्यकत्वमोहनीयकी 
सत्ता है नहीं । जब जीव उपशमसम्यक्‍त्वको प्राप्त हो; वहाँ उस सम्बसत्वके कालमें 
मिथ्यात्वके परमाणग्रोंकी मिश्रमोहतीयरूप व सम्यवत्वमोहनीयरूप परिणमित कारता 
है तब तीन प्रकृतियोंकी सत्ता होती है; इसलिये झनादि मिथ्याहप्टिके एक भिव्यात्य- 





का 


१-मार्ग सम्यक्त्यफे घाद यदटा पंटितलीडी स्वहस्त लिखिन प्रतिमे हुद् सम्यक्त्यणा बंगन गारनेफे 
लिये ३ पंक्तियका रवान छोड़ा गया है भौर किर थे लिस्य महीं पाये। या बगान सन्य प्रन्थकि भमुसार 
दिया ज्ञाता :-- 


[तथा परकुष पुरुष तीथदुरादिक उनके पुराणक्ति उपरेशर्स उसन्न छो सम्यगान उससे उस्न्न 
आगम समुद़्में प्रवीण पररुषोंके उपरदेदादिसे 7४ को उररदेशदरट्टि सो उपदेशसम्परत्य है। मुनि 
आवरणकऊे विधानओों प्रतिपादन करनेबाला की सास्यर्सृत्र, उसे सुनकर तो अद्धान फर ना ही से भः 
प्रकार सूप्रहट्टि कही है, यद सूतरसम्यक्तव है । सवा ग्रीज लो गगितशानकी झारण उनके द्वारा दर्शनभीहफे 
अनुपम उपशमफे चलसे, पुष्कर * झाननेकी गति छिसझी सेसा पदा्थेकी समृ|- उसकी हुई है दषसण्यि 


|. पान कर )९०| पन्हाप है: 020 दि श्सया हल द्न लए न कृथ्ामबब्मक आन रा अर क ० +अा ४० यह पे द्फत 
खबाते धद्धानरूए पररगात विसफ, एसा छो ऋरशानयांगिश जानी सकदा अशफ्म पाहटाए ते के मे 


शा जि, जि 4 के का के 
घोगसबम्यरत्य कामना । लथा परदार्धशों संलपरणसे जानकर पा झदान रखा को आती पपशाट्रि #, पह 
कर क्‍ के रू >अ शः 
सल्लपरम्पदत्य सानना | द्वादशधगधाणजरों संसझग की से जा शोय- उन इसे | अऋााय, हू ££7200 287: 
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है, मद प्र्धहम्थारद सानगा । ] 
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प्रकृतिकी सत्ता है, उसीका उपशम होता है। तथा सादिमिथ्याहृष्टिके किसीके तीन 
प्रकृतियोंकी सत्ता है, किसीके एकहीकी सत्ता है। जिसके सम्यक्त्वकालमें तीनकी 
सत्ता हुई थी वह सत्ता पायी जाये, उसके तीनकी सत्ता है श्र जिसके मिश्र मोहनीय, 
सम्यक्त्वमोहनीयकी उद्वेलला हो गई हो, उत्तके परमाणु मिथ्यात्वरूप परिणमित होगये 
हों, उसके एक मिथ्यात्वकी सत्ता है; इसलिये सादि मिथ्याहृष्टिके तीव प्रकृतियोंका व 
एक प्रकृतिका उपशम होता है । 

उपशम क्या ? सो कहते हैं:--- 
अनिवृत्तिकरणमें किये अ्रन्तरकरणविधानसे जो सम्यकत्वके कालमें उदय 
श्राने योग्य निषेक थे, उनका तो श्रभाव किया, उनके परमाणु श्रन्यकालमें उदय श्राने 
योग्य निपेकरूप किये । तथा अनिवृत्तिकरणमें ही किये उपशमविधानसे जो उसकालके 
पश्चात्‌ उदय आने योग्य निषेक थे वे उदीरणारूप होकर इसकालमें उदय न श्ासकें 
ऐसे किये। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पायी जाये श्रोौर उदय न पाया जाये--उसका 
नाम उपशम है । यह मिथ्यात्वसे हुआ्ना प्रथमोपशमसम्यक्त्व है, सो चतुर्धादि सप्तम 
गुणस्थानपर्यन्त पाया जाता है। तथा उपशमश्रेणीके सन्मुख होने पर सप्तमगुणस्थानमें 
क्षयोपशमसम्यक्त्वसे जो उपशम सम्यक्त्व हो, उसका नाम द्वितीयोपशमसम्यक्त्व है। 
| करण द्वारा तीन ही प्रकृतियोंका उपशम होता है, क्योंकि इसके तीनहीकी सत्ता 
पायी जाती है। यहाँ भी अ्रन्तरकरण विधानसे व उपशम विधानसे उनके उदयका 
अभाव करता है वही उपशम है। सो यह ह्ितीयोपदमसम्यक्त्व सप्तमादि ग्यारहवे 
गुणस्थान पर्यत होता है। गिरते हुए किसीके छठट्ठो, पाँचवें और चोथे भी रहता 
है--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्व दो प्रकारका है। सो यह सम्यक्त्व- 
वर्तमानकालमें क्षायिकवत्‌ निर्मल है; इसके प्रतिपक्षी कर्मकी सत्ता पायी जाती है, 

“इसलिये अन्तर्मूहृत काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता द्वै। परदचात्‌ दर्शनमोहका छदय 
थ्राता है--ऐसा जानना । इस प्रकार उपशमसम्यक्त्वका स्वरूप कहा । 

ह तथा जहाँ दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें सम्यवत्वमोहनीयका उदय हो, श्रन्य 
दो का उदय न हो, वहाँ क्षयोपशमसम्यक्त्व होता है। उपशमस्म्यवत्वका काल पूण 
होने पर यह सम्यक्त्व होता है व सादिमिथ्याहृष्टिके मिथ्यात्वगुणस्थानसे थ मिश्र- 
गुणत्वानसे भी इसकी प्राप्ति होती है । 

क्षयोपशम कया ? सो कहते हैं:--- ह । 
दर्शनमोहकी तीन प्रकृतियोंमें जो मिथ्यात्वका अनुभाग है, उसके अनन्त 
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भाग मिश्रमोहनीयका है; उसके प्रतन्‍्तनें भाभ सम्यक्दमोहनीयका है। इनमें रम्यवस्व- 
मोहनीय प्रकृति देशघाती है; इसका उदय होनेपर नी सम्बनत्वका घात नहीं होता । 
किचित्‌ मलिनता करे, मूलघात न कर सके, एसीका नाम वेशघाति है। सो जहां 


मिथ्यात्व व मिश्रमिथ्यात्वके वर्तमान कालमें उदय पाने योग्य निरपेकोंका उदय हुए 
बिना ही निजरा होती है वह तो क्षय जानना, झौर इन्हींके ब्रागामीकालमें उदय झाने 
योग्य निपेकोंकी सत्ता पायी जाये वही उपदशम है, भोर सम्पवत्वमोहनीयका उदय पाया 
जाता है, ऐसी दशा जहाँ हो सो क्षयोपशम है। इसलिये समलतत्तवायंश्रद्धान हूं 
क्षयोपशमसम्यवत्व है। यहाँ जो मल लगता है, उसका तारतम्य स्वरुप तो केंवली 
जानते हैं; उदाहरण बतलानेके श्र्थ चब्रमलिन श्रगाढ़पना कहा हैँ । वहाँ व्यव्टा रमात्र 
देवादिककी प्रतीति तो हो, परन्तु भ्ररहन्तदेदादिमें->यह मेरा है, यह भ्रन्‍्यका है 
इत्यादि भाव सो चलपना है। शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। यह शान्तिनाथ 
शांतिकर्ता हैं इत्यादि भाव सो प्रगाढ़पना है। ऐसे उदाहरण व्यवहारमात कतलाये, 
परन्तु नियमरुप नहीं हैं । क्षयोपशमसम्यवत्वरमं जो नियमरूप कोई मल लगता है सो 
केवली जानते हैँ । इतना जानना कि--एसके तत्वायंश्रद्धानमं किसी प्रकारसे सामल- 
पना होता है, इसलिये यह सम्यक्त्व निर्मेल नहीं है । इस क्षयोपद्यम सम्ब्त्यका एक 
ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं हैं। इतना विशेष हैं कि--क्षायिकसम्पनल्वफ्े सन्मुस 
होने पर अ्न्तमु हर्तकालमात्र जहाँ मिथ्यात्वकी प्रकृतिका क्षय करता है, वहां दो ही 

कृतियोंकी सत्ता रहती है चात मिश्रमोहनीयका भी क्षय करता है बहा सम्पवत्य- 
मोहनीयकी हो सत्ता रहती परचात सम्पत्तत्वमीहनीयकी कागयापातादि क्रिया 

हें करता, वहाँ कृतकृत्य बेदकसम्बग्हप्दि नाम पाता ६ जानना | सलथा ६४ 
क्षयोपशमसम्पक्त्वहीका नाम वेदक सम्पक्थ है। जहाँ मिल्यार्व-मिश्रमोन्‍्टनीस है 
मुस्यतास कहा जाये वहाँ क्षयोपामम नाम पाता है । सम्बबत्वमोहसीयका मरप्रसामे 
कहा जाये, वहाँ बेदक नाम पाता है। सो कथनमात्र दो नाम है, सवमापर्ते भेद मही 
है। तथा यह क्षयोपामसम्यक्त्व चतुर्थादि सप्तमगुग्रर्थान पर्यस्त पाया हाता है । इस 
प्रकार क्षयोपशमसम्पक्त्यका स्वरूप कहा । 
तथा तोनों प्रकृतियोंकि सर्वया सर्वे नि्ोक्ति साए होनीयर ग्ररणमण विर्मल 

तत्वाधंधद्ान हो सो क्षासिकसम्पकत्व है। सो चनथादि चार शतार्यामोर्ये पहनती 
घधयोपदाम सम्यस्हष्टिफो एसकी प्राप्लि होती ह# । ५ 


रे 
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पीने दारण द्वारा वहाँ. मिध्यास्वतीं ग्र्मागाझोतितों हि प्मोगमोय थे गंम्दद गा. 
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रूप परिणमित करे व निर्जरा करे,--इस प्रकार मिथ्यात्वकी सत्ता नाश करे । तथा 
मिश्रमोहनीयके परमाणुओंको सम्यकत्वमोहनीयरूप परिणमित करे व निर्जरा करे,--- 
इस प्रकार मिश्रमोहनीयका नाश करे । तथा सम्यक्त्व मोहनीयके निपेक उदयमें श्राकर 
खिरे, उसकी बहुत स्थिति आरादि हो तो उसे स्थितिकाण्डकादि हारा घठाये । जहाँ 
अन्तमु हते स्थिति रहे तब कृतक्ृत्य वेदकसम्पग्हष्टि हो । तथा अनुक्मसे इन निपेकोंका 
ताश करके क्षायिकसम्यग्हष्टि होता है। सो यह प्रतिपक्षी कर्मके झभावसे निर्मल है व 
मिथ्यात्वरूप रंजनाके भ्रभावसे वीतराग है; इसका नाश नहीं होता । जबसे उत्पन्न हो 
तबसे सिद्धअ्रवस्था पयेनत इसका सदुगाव है। इस प्रकार क्षायिकसम्यवत्वका स्वरूप 
कहा । ऐसे तीन भेद सम्यक्त्वके हैं । 

तथा अनन्तानुवन्धी कपायकी सम्यवत्व होने पर दो अ्रवस्थाएँ होती हैं । या 
तो श्रप्नशस्त उपशम होता है, या विसंयोजन होता है । वहाँ जो करण द्वारा उपशम- 
विधानसे उपशम हो, उसका नाम प्रशस्त उपद्म है। उदयका अ्रभाव उसका नाम 
श्रप्रशस्त उपचम है । सो श्रनन्तानुबन्धी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, अन्य मोहकी 
प्रकृतियोंका होता है। तथा इसका श्रप्रशस्त उपशम होता है। तथा जो तीन 
करण द्वारा शअ्रतन्तानुवंबीके परमाणुओंकोी अन्य चारित्रमोहकी प्रकृतिरुप 
परिणमित करके उनकी सत्ता नाश करें, उसका नाम विसंबोजन है। सो 
इनमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें तो अ्रनन्तानुबंधीका अप्रशस्त उपच्म हो है। तथा 
हितीयोपशम सम्यक्त्वकी प्राप्ति पहले श्रवन्तानुबंधीका विसंयोजन होनेपर हो होती 
है,+ऐसा नियम कोई श्राचार्य लिखते हूं, कोई निःम नहीं लिखते। तथा क्षयप- 
शम सम्यकत्वमें किसी जीवके अप्रशस्त उपशम होता ४ व किसीके विरंयाजम होती है । 
तथा क्षायिकसम्बवत्व है सो पहले अ्नन्‍्तानुबंधीका विसंयोजन ट्रोनेपर हो हांता $ 


छू गया 


जानना । वहां यह विशेष हैं कि---उपशम तथा क्षयोपद्यम सम्पेवत्वीक खनच्तासुबंधाक 


विसंयोडनरस सत्ताका चाश हुआ था, बह फिर मिथ्यात्में श्राये तो अ्रनस्तानुर्बधीका 
बंध करे, वहाँ फिर उसकी सत्ताका सदभाव होता है। शरीर क्षाविकसम्यस्हष्टि मिथ्या- 
त्वमें श्राता नहीं है, इसलिये उसके अनच्तानुवंधीकी सत्ता कदाचित्‌ नहीं होती । 
यहाँ प्रश्न है कि--अ्रनन्तानुबंबी तो चारित्रमोहकी प्रकृति हैं, सो चारित्रका 
घात करे, इससे सम्बकत्वका घात किस प्रकार सम्भव है ? 
समाधान:--अश्रनन्तानुवंबीके उदयसे क्रोधादिशष वरिणास झोते हे 





क्र 
+ हक वह स्र्यू दर हर 


सस्वश्षद्षान सहीं होता; इसलिये शननन्‍्तानवंधी चा रित्रह्टोका घात घार्ही |, संध्यः 
आअतत्वश्षद्धान नहीं होता; इसलिये अनन्तानुवंधा चाररिन्रद्का घात हरदा £, सम्यत 


नदवाँ हपिकार है 


घात नहीं करती ग अं 02202 2272 कि उदय डर 
धात नहीं करपी । सो परमार्थसे है तो ऐसा हो, परन्तु झनच्तानुदंसीके उदयसे जैसे कछोभा- 


5 दस कोधा दिय सम्यसत्व होनेयर नहीं होते 
दिक होथे हूं बेस कोबादियक सम्पवत्व होनैषर नहीं होते सा निमित्त-नेसित्तिदपना 
प्रा 


भ्‌ 
पअसपनेका घातदाप्ता कहां जाये तो दोप नहौटीं है । उसी प्रकार सम्यदत्थ का घातवा तो 


दर्दानमोह है, परन्तु सम्पवत्य होनेयर अनन्तानुबंधी कपायोंका थी उदस नहीं होता, 
लिये ड्प -न-_ह किक त कर है तदडः पाए लक की ॥ हक 
इसलिये उपचारसे प्रमन्तानुतंधीके भी सम्यदत्वका घात्कपना कहा जाये तो दोप 


यहाँ फिर प्रथ्न है कि; - श्रनस्तानुबंधी भी चारित्रहीका पात करता है, तो 
इसके जानेपर कुछ चारित्र हुझ्मा कहो । असंयत गुणद्वानमें श्रमंयम किसद्विये कहते हो ? 


समाधान:--अनन्तानुबंधी थ्ादि भेद हैं थे तोन्नगन्द दागायकों हगेशा सहीं |; 
क्योंकि सिथ्याह हिकके तीक्ष कपाय होनेपर व मंदलायाय होनैयर अनत्लासलंधी आदि भारोंका 

दये यगगपत होता है । वहाँ चारेदति उत्लष्ट स्‍्पद्ध के समान यहे हैं। इतसा विश्येस है वि--- 
अनस्तानुवंधीके साथ जसा तीन उदय अर सादिवका हो, सेसा इसडे झा 


त्त गे प्रकार व्यास्यानके साथ पैसा प्रत्य >क 4 निया 
होता ॥ एसा प्रकार पप्रत्याययानक जाथ जा पउप्रत्याटवांस सजबलिनदा! उब्य 
नेपर “#ल्कतक, प्र्त्घ ४ सर कल संजय क्घ 
हो, वसा उसके जानेपर नहीं होता | तथा जसा प्रत्यादधानरे साथ संज्यससनरा उदय ट्टा, 


ः हक मम य़ तक एक ज्पा हि े ज्् टू 
वैसा केबल संज्वसनका उदय नहीं होता । इसलिये धनस्तानुद्ंधीरें: जावेपर पूछा कंपा- 
3 


5 कक क्न्का ब्न्श्त गये निज एप्रचम्त कर ३ मर $०९ ००० जल लत ०2 ः शव >र #>क न्‍् अम्मा के कू +क- मकपकक 
योंकी मन्दता तो होती ह, परन्तु ऐसी मन्दता नहीं होती जिसध कट भारिय नाम प्राप्स 


कह. कक कं ् 
न) झ़्स सह नफिटटा ७३ 75 अर बज मम 2 २0४० ३० 707 
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३४० मोक्षमार्गप्रकाशक 


असंयत पर्यन्त ग्रुणास्‍्थानोंमें असंयम नाम पाता है। सव्वेत्र असंयमकी समानता नहीं 
जानना । 


यहाँ फिर प्रइन है कि--अनन्तानुबंधी सम्यक्त्वका घात नहीं करता है तो 
इसका उदय होनेपर सम्यक्त्वसे भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थानको क॑से प्राप्त करता है ? 


समाधान:--जैसे किसी मनुष्यके मनुष्यपर्याय नाशका कारण तीजत्र रोग प्रगट 
हुआ हो, उसको मनुष्यपर्याय का छोड़नेवाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होनेपर 
देवादि पर्याय हो, वह तो रोग अरवस्थामे नहीं हुई । यहाँ मनुष्यहीका आ्रायु है । उसी 
प्रकार सम्यकत्वीके सम्यक्त्वके नाशका कारण श्रनन्तानुबंधीका उदय प्रगट हुआ, उसे 
सम्यक्त्वका विरोधक सासादन कहा । तथा सम्यकत्वका अ्रभाव होनेपर मिथ्यात्व होता 
है वह तो सासादनमें नहीं हुआ । यहाँ उपशम सम्क्त्वहीका काल है--ऐसा जानना । 
इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्टयकी सम्यक्त्व होनेपर अ्रवस्था होती नहीं, इसलिये सात 
प्रकृतियोंके उपशमादिकसे भी सम्यक्त्वकी प्राप्ति कही जाती है। 


फिर प्रइन)--सम्पक्त्वमार्गणाके छह भेद किये हैं, सो किस प्रकार हैं ? 


समाधान:--सम्यक्त्वके तो भेद तीन ही हैं। तथा सब्यक्त्वके श्रभावरूप 
मिथ्यात्व है। दोनोंका मिश्रभाव सो मिश्र है। सम्यक्त्वका घातक भाव सो सासादन 
है। इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणासे जीवका विचार करने पर छह भेद कहे हैं। यहाँ 
कोई कहे कि सम्यत्कवसे भ्रष्ट होकर मिथ्यात्वमें श्राया हो उसे मिथ्यात्वसम्यक्त्व कहा 
जाये । परन्तु यह असत्य है; क्योंकि अभव्यके भी उसका सदुभाव पाया जाता है | तथा 
मिथ्यात्व सम्यकत्व कहना ही अशुद्ध है । जैसे संयममार्गणामें श्रसंयम कहा, भव्यमार्गणा 
में अभव्य कहा, उसी प्रकार सम्यकक्‍त्वमा्गंणामें मिथ्यात्व कहा है| मिथ्यात्वकी सम्य- 
क्त्वका भेद नहीं जानना। सम्यकत्व अपेक्षा विचार करनेपर कितने ही जीवोके 
सम्यक्त्वका झ्रभाव भासित हो, वहाँ मिथ्यात्व पाया जाता है,--ऐसा श्रर्थ प्रगट करनेके 
धर्थ सम्पवत्व मार्गणार्मं मिथ्यात्व कहा है। इसी प्रकार सासादन, मिश्र भी सम्पक्त्वके 
भेद नहीं हैं। सम्यक्त्वके भेद तीन ही हैं ऐसा जानना । यहाँ कर्मके उपद मा दिकसे 
उपद्मादि सम्यक्त्व कहे, सो कर्मके उपशमादिक इसके करनेसे नहीं होते । यह्द तो 
तत्त्वश्रद्धान करमैका उद्यम करे, उसके निमित्तसे स्वयमेव कर्मके उपशमादिक द्वोते हैं 
तव इसके तत्वश्रद्धानकी प्राप्ति होती है--ऐसा जानना । टिसे सम्यक्‍त्वके भेद जानना । 


इस अकार सम्यर्दशनका स्वरूप कहा | 


जरा 
श्श् 
बडे 


नथवदाँ अधिकार 


सम्पस्दशनके माठ अंग 
तथा सम्यस्दर्शनके झ्राठ अंग कहे हैँ:---निःशंकितत्व, नि:वर्मछषितत्व, निधि 
चिकित्सत्व, अमृह्हृश्टिल, उपयू हूएणा, स्थितिकरगा, प्रभावता और वात्सल्य । वहाँ भयक 
अभाव प्रथवा तत्वोंमें संशवका प्रभाव सो नि:घंकितत्व है । तथा परद्रव्यादिमें रागरूप 
बांछाका अभाव सो निःकांक्षितत्व है। तथा परद्रव्यादिमें द्वेषरूूप ग्लानिका प्रभाव सो 
निविचिकित्सत्व है। तथा तत्तोमें व देवादिकर्म श्रन्यथा प्रतोतिरष मोहका प्रभाव सो 
प्रमूढहश्टितव है । तथा आात्मधर्मका व जिनधर्मका बढ़ाना उसका नाम उप हणा है; 
इसी अंगका नाम उपगृहन भी कहा जाता है। वहाँ घर्मात्मा जीवोंके दोष ढेंकना-- 
ऐसा उसका अथे जानना । तथा अपने स्वभावमें व जिनधर्ममें प्रपतिको व परको स्था- 
पित करना, सो स्थितिकरण है। तथा अपने स्वरूपकी व जिनधर्मकी महिमा प्रगट 
करना, सो प्रभावना है। तथा स्वूमयमें व जिनधर्मर्म व धर्मात्मा जीवोंमे अति प्रीतिभाव, 
सो वात्सल्य है ।--ऐसे यह झ्ाठ प्रंग जानना । जैसे मनुष्य बरी रके हस्तपादादिक प्ंग 
हैं, उसी प्रकार यह सम्यकत्वके अंग हैं । 
यहाँ प्रथ्न है कि-- कितने ही सम्यक्त्वी जोवोंके भी भय, इच्छा, स्लासि पग्रादि 
पाये जाते हैं, ओर कितने ही मिध्याहृष्टियोंके नहीं पाये जाते, इसलिये निःघंक्रितादिक 
श्रंग सम्यक्त्वके फंसे कहते हो 
समाधान:--ज से मनृष्य घशरीरके हस्त-पादादिक प्ंग कहे जाते हैं; फीई 
मनुष्य ऐसा भी हो जिसके हस्त-पायादिमें कोई श्ंग न हो । वहां उसके मनुष्य घर्र 
तो कहा जाता है, परन्त उन प्रंगों बिना बह शोभायमान सवाल झारयबागरी नह 
होता, उसी प्रकार सम्यकवते मि:ंक्तितादि अंग कहे जाते हैं, वहाँ कोई सम्यक्षत्थी 
ऐसा भी हो, जिसके निःशंकितत्वांदिमें कोई झंग ने हो; वहाँ उसके सम्मक्त्स सो झा 
जाता है; परन्त उस झगोंकि दिना वह मिल सकल फॉमफारी सहीं होतों । संयों जिस 
प्रदार वनन्‍्दरके भी हस्तपादादि झंग होते है, परन्तु जेसे मनंध्यवी होते #, में 
होते । उसी प्रकार मिथ्याहष्टियोंके भी ध्ययहारतप निःधंकितादिक धंग होते है, थे 
जैसे निश्चयकी सापेक्षता सहिस सम्यदत्दीयों होते हैं बसे नहीं छोते । तथा सग्यडट वसें 


पच्चोस मल कहे ईं--प्राठ शंकादिक, शा मंद, तीन मुहला, पद अ्रसायतन, सी यह 
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नाथ नहा होता, बह फचे मलिन हा होता ४ पसखा जानता। बट... ...ै . .. ««« 


टोउरमल जी के ह॒पुत्न श्री पं० गुमानीराम जी सा० द्वारा रचित 


“सप्माधि-मरएु स्वर 


[ आचार्य कल्प श्री पं० टोडरमलजी के सहपाठी भौर धर्म प्रभावना में उत्ताह प्रेरक ब्र० राणमलणी छत 
“ज्ञानानन्द निर्भर निजरस श्रावकाचार” नामक ग्रन्थ में से यह अधिकार वहुत सुन्दर जानकर आत्मधर्म अंक २५३०-५४ 
में दिमा था उसी में से शुरू का अंश यहाँ दिया जाता है। ] 

हे भव्य ! तू युत ! श्रवः समाधिसरण का लक्षण घर्रान किया जाता है। समाधि नाम 
निःकपायका" है, शान्त परिणामों का है, भेदविज्ञान सहित, फपषाय रहित शाच्त परिणामों से मरण 
होना समाधिमरण है। संक्षिप्त छूप से समाधिमरण का यही वर्खन है विशेष रूपसे कथन श्ागे फिया 
ज्ञारहा है । 

सम्पकज्ञानी पुरुष का यह सहज स्वभाव ही है फि यह समाधिमरण ही फी इच्छा फरता है 
उसकी हमेशा यही भावना रहती है, श्रन्तमें सरण समय निकट प्राने पर वह इस प्रकार सावधान 
होता है जिसप्रकार चह सोया हुआ पिह सावधान होता है जिसको कोई पुरुष ललकारे कि हे सिह ! 
तुम्हारे पर वेरियों की फौज आक्रमण फर रही है, ठुम पुरुषार्थ करो झौर गुफा से घाहुर निकलो । 
जब तक बेरियों फा समृह दूर है तव तक तुम तंयार हो जानो श्रीर वैरियों की फोज घगो जीत लो । 
महान पुरुषों की यही रोति है कि थे शत्रु के जागृत होने से पहले तंयार होते हैं । 

उस पुरुष के ऐसे वचन सुनकर शादू ले तत्क्षण ही उठा धौर उसने ऐसी गरजेना फी फ्रि मानों 
प्रापाढ़ मास में इच्ध ने ही गरजेना की हो ! 

मृत्यु को निकट जानकार सम्यकज्ञानी पुठष सिंह की तरह सायधान होता है श्लौर कायरपने को 
टूर ही से छोड़ देता है । 


री जम 





























सम्यग्दट्टि कैसा है ९ 


उसके हृदय में श्रात्मा फा स्वरुप दंदीप्यमान प्रकट रुप से प्रतिभासता है । बह ज्ञान ज्योति को 
लिये प्रानन्‍दरस से परिपूर्ण है। वह श्षपने को साक्षात्‌ पुरषाकार श्रमूतिक, चेतन्यघातु फा पिंड, 
अनंत प्रक्षय गुणों से युक्त चंतन्यदेव ही जानता है । उसके भ्रतिश्य से ही वह परद्रच्य के प्रति रंचमात्र 


भी रागी नहीं होता । 
स्यग्दश्टि रागी क्‍यों नहीं हीता 
वहु अपने निजस्वरुप पे ज्ञाता, हृष्टा, परद्रव्यों से भिन्‍न, धादइवत झौर शविताशी जानता है 
शौर पर द्रव्य को तया रागादिक को क्षणनंगुर, श्रशाइवत, अपने स्वभाव से नतीभांति सिन्‍न जानता 
है। इसलिये सम्पग्शानों कैसे डरे ? ४ % 2६ .....००नलतननन- 





१. कछोध, मान, माया और छोभ ये चार कपाव ह। 
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पंडित प्रवर टोडरमलजी की 


रहस्यप्रं चिट॒ठी 


$ श्री & 

सिद्ध श्री मुलताननतगर महा शुभस्थानमें साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य 
श्रष्यात्मरस रोचक भाई श्री खानचन्दजी, गंगाधरजी, श्रीपालजी, सिद्धारथदासजी, 
अन्य स्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमलके श्री प्रमुख विनय दाब्द अ्रवधारण करना । 
यहाँ यथासम्भव श्रानन्द है, तुम्हारे चिदानन्दघनके अनुभवसे सहजानन्दकी वृद्धि 
चाहिये । 

अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाईजी श्री रामसिहजी भुवानीदासजी पर श्राया 
था | उसके समाचार जहानावादसे मुझको अन्य साधमियोंने लिखे थे । सो भाईजी, 
ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें। इस वतंमानकालमें अध्यात्मरसके रसिक बहुत थोड़े 
हैं। धन्य हैं जो स्वात्मानुभवकी बात भी करते हैं । वही कहा है-- 

तत्मति प्रीतिचिच न येन वार्तापि हि श्रुता। 
निश्चितं स भवेड्भ॒व्यों भाविनिवाणभाजनम्‌ ।॥ 
+पद्मनन्दि पंचविशतिका ( एकल्वाशीतिः २३ ) 

श्रथे:---जिस जीवने प्रसन्न चित्तसे इस चेतनस्वरूप आत्माकी वात भी सुनी 
है, वह नि३चयसे भव्य है । पश्रल्पकालमें मोक्षका पात्र है । 

सो भाईजी, तुमने प्रश्न लिखे उनके उत्तर श्रपनी बुद्धि श्रनुसार कुछ लिखतें 
हैं तो जानना और अध्यात्म झ्रागमकी चर्चा गभित पत्र तो क्षीघ्र शीघ्र दिया करें, मिलाप 
तो कभी होगा तब होगा। और निरन्तर स्वरूपानु भवनका अ्रम्यास रखोंगेजी । श्री रस्तु । 

थव, स्वानुभव दश्ामें प्रत्यक्ष-परोक्षादिक प्रश्नोंके उच्र सर बुद्धि अनुसार 
लिखते हैं। 

वहाँ प्रथमही स्वानुभवका स्वरूप जाननेके निमित्त लिखते हैं:--- 

जीव पदार्थ अनादिसे मिथ्याहृष्टि है। वर्हा स्व-परके धवार्थरूपसे विपरीत 
श्रद्धावका नाम मिथ्यात्व है। तथा जिसकाल किसी जीवके दर्शनमोहके उपशम-दक्षय- 


रे 


क्षयोपशमसे स्व-परके यथाये श्रद्धानरूप तत्त्वारथश्रद्धान हो तब जीव सम्यवत्वी होता 
है; इसलिये स्-परके भ्रद्धानमें श॒ुद्धात्म श्रद्धानरूप निश्चयसम्पक्त्व गर्मित है। तथा यदि 
स्व-परका श्रद्धान नहीं है श्लौर जिनमतमें कहे जो देव, गुरु, धर्म उन्हींकों मानता है 
वा सप्त तत्त्वोंकी मानता है, अन्यमतमें कहे देवादि व तत्त्वादिको नहीं मानता है, तो 
इसप्रकार केवल व्यवहारसम्यक्त्वसे सम्यकत्वी नाम नहीं पाता; इसलिये स्व-परभेद- 
विज्ञानसहित जो तत्त्वार्थश्रद्धात हो उसीको सम्यक्त्व जानना । 


तथा ऐसा सम्यक्त्वी होनेपर जो ज्ञान पंचेन्द्रिय व छूट मनके द्वारा क्षयोपशम- 
रूप मिथ्यात्वदशामें कुमति, कुश्र्‌ तिर्प हो रहा था वही ज्ञान श्रव मति-श्र्‌ तरूप 
सम्यर्थान हुआ । सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यस्ज्ञान रूप है । 


यदि कदाचित्‌ घट-पटादिक पदार्थोकों श्रयथार्थ भी जाने तो वह श्रावरण 
जनित श्रौदयिक श्रज्ञानभाव है| जो क्षयोपशमरूप प्रगट ज्ञान है वह तो सबवे सम्यर- 
ज्ञान ही है, क्योंकि जाननेमें विपरीतरूप पदार्थोको नहीं साधता । सो यह सम्यर्ज्ञान 
केवलज्ञानका अंश है; जैसे थोड़ा-सा मेघपटल विलय होनेपर कुछ प्रकाश प्रगट होता 
है वह सर्व प्रकाशका अंश है । 


जो ज्ञान मति-श्रुतरूप हो प्रवर्तंता है वही ज्ञान बढ़ते-बढ़ते केवलशानरूप 
होता है; सम्यग्ज्ञानकी श्रपेक्षा तो जाति एक है । तथा इस सम्यक्त्वीके परिणाम सविकल्प 
तथा निरविकल्परूप होकर दो प्रकार प्रवत्त ते हैं। वहाँ जो परिणाम विपय-कपायादि- 
रूप व पूजा, दान, शास्त्राभ्यासादिकरूप प्रवत्तेता है उसे सविकल्परूप जानना । 

यहाँ प्रइन:--शुभाद्मरूप परिणमित होते हुए सम्यक्त्वका अस्तित्व फंसे 
पाया जाय $ | 

समाधान/--जैसे कोई गुम।श्ता सेठके कार्यमें प्रव्तं ता है, उस कार्यकों श्रपना 
भो कहता है, हर्प-विषादको भी प्राप्त होता है। उस कार्यमें प्रवत्त ते हुए श्रपनी श्रौर 
सेठकी जुदाईका विचार नहीं करता, परल्तु अंवरंग श्रद्धान ऐसा है कि यह मेरा काय 
नहीं है । ऐसा काये कर्त्ता गुमाइता साहुक़ार है | यदि वह सेठके वनकी चुराकर श्रपना 
माने तो गुमाइता चोर होय । उसीप्रकार कर्मंदियजनित दुभाशुभरूप कायका करता 
हुआ तद्रूप परिणमित हो, तयापि झतरंगमें ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं हे । 
यदि शरीराथिित ब्रत-संयमको भी श्रपना माने तो मिथ्याहष्टि होथ ) सो रैसे संबिकत्प 
परिणाम होते हैं। 


| 
अब सविकल्पहीके द्वारा निर्विकल्य परिणाम होनेका विधान कहते हैं।-- 


वही सम्यक्त्वी कदाचितु स्वरूप ध्यान करनेको उद्यमी होता है, वहाँ प्रथम 
भेदविज्ञांन स्वपरका करे; नोकमे-द्वव्यकमं-भावकर्म रहित केवल चंतन्य-चमत्कार-मात्र 
श्रपता स्वरूप जाने; पश्चातु परका भी विचार छूट जाय, केवल स्वात्मविचार ही रहता 
है; वहाँ अनेक प्रकार निजस्वरूपमें श्रहुंबुद्धि घरता है। चिदानन्द हूँ, शुद्ध हैँ, सिद्ध हैं, 
इत्यादिक विचार होनेपर सहज ही आनन्द तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्पद- 
चात्‌ ऐसा विचार तो छूठ जाय, केवल चिन्मात्रस्वरूप भासने लगे; वहाँ स्व परिणाम 
उस रझूपमें एकाग्र होकर प्रवतेते हैं; दर्शन-ज्ञानादिकका व नय-प्रमाणादिकका भी 
विचार विलय हो जाता है । 


चततन्यस्वरूप जो सविकल्पसे निश्चय किया था, उसहीमें व्याप्य-व्यापकरूप 
होकर इसप्रकार प्रवत्त ता है जहाँ ध्याता-ध्येयपत्ता दूर हो गया । सो ऐसी दद्याक्ा नाम 
निविकल्प अनुभव है। बड़े नयचक्र ग्रन्थमें ऐसा ही कहा है-- 


तच्चाणेसणकाले समय॑ वुज्फेहि जुचिमस्गेण | 
णो आराइणसमये पच्चक्खो अणशुहवी जहा || २६६ | 


अथ+--तत्त्वके अवलोकन ( अ्रन्वेषण )का जो काल उसमें समय अश्रथ्ात्‌ 
शुद्धात्माको युक्ति श्रर्थातु नय-प्रमाण द्वारा पहले जाने । परचातू श्राराधव समय जो 
प्रनुभवकाल उसमें नय-प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे---रत्तको 
खरीदनेमें ग्नेक विकल्प करते हैं, जब प्रत्यक्ष उसे पहिनते हैं तव विकल्प नहीं है--- 
पहिननेका सुख ही है। इसप्रकार सविकल्पके द्वारा निविकल्प अनुभव होता हैं । 


तथा जो ज्ञान पांच इन्द्रियाँ व छठवें मनके द्वारा प्रवर्तता था, वह ज्ञान सब 
ओरसे सिमटकर इस निविकल्प अनुभवमें केवल स्वरूपसन्मुख हुआ । क्योंकि वह ज्ञान 
क्षयोपश्मरूप है इसलिये एक कालमें एक शेयहीकोी जानता हैं, वह ज्ञान स्वरूप जाननेको 
प्रवत्तित हुआ तव अन्यका जाचना सहज ही रह गया । वहाँ ऐसी दक्षा हुई कि बाह्य 
अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यानीको कुछ खबर नहीं,--इसप्रकार 
मतिज्ञानभी स्वरूपसन्मुख हुआ । तथा नयादिकके विचार मिटने पर प्ल॒ततज्ञान भी 
स्वरूपसन्मुख हुआ । ऐसा चर्णव समयसारकी टीका आात्मख्याति्ें है तथा बआात्मा 


रा ्क 


अवलोकनादिमें है । इसी लिये निविकल्प अनुभवकों अती*िद्रिय कहते हैं, क्योंकि इन्द्रियों- 


। 


का धर्म तो यह है कि स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण, शब्दको जानें, वह यहाँ नहीं है; और मनका 
धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वह भी यहां नहीं है; इसलिये यद्यपि जो ज्ञान 
इन्द्रिय-मनमें प्रवर्तता था वही ज्ञान भ्रव अनुभवमें प्रवतंता है तथापि इस ज्ञानको 
अतीन्द्रिय कहते हैं। तथा इस स्वानुभवको मन द्वारा हुआ भी कहते हैं क्योंकि इस 
श्रनुभव में मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञान ही हैं, अन्य कोई ज्ञान नहीं है । 

मति-श्र्‌ तज्ञान इन्द्रिय-मनके श्रवलम्बत बिना नहीं होता, सो यहाँ इन्द्रियका 
तो अभाव ही है क्योंकि इच्द्रियका विषय मू्तिक पदार्थ ही है। तथा यहाँ मनज्ञान है 
क्योंकि मनका विषय अमृूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिये यहाँ मन-सम्बन्धी परिणाम 
स्वरूपमें एकाग्र होकर अन्य चिन्ताका निरोध करते हैं, इसलिये इसे मन द्वारा कहते हैं । 
“एकाग्र चिन्ता निरोधो ध्यानम्‌” ऐसा ध्यानका भी लक्षण ऐसे अनुभव दशामें सम्भव 
है। तथा [ समयसार | नाटकके कवित्तमें कहा है--- 

वस्तु विचारत ध्यावत, मन पावे विश्राम | 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभव याकौ नाम ॥। 

इसप्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूपमें प्रवर्तित नहीं हुए इसलिये 
स्वानुभवको मनजनित भी कहते हैं; श्रतः श्रतीन्द्रिय कहनेमें श्रौर मनजनित कहनेमें कुछ 
विरोध नहीं है, विवक्षाभेद है। 

तया तुमने लिखा कि--"“आत्मा अतीन्‍न्द्रिय है, इसलिये अतीन्द्रिय द्वारा ही 
ग्रहण किया जाता है; सो ( भाईजी ) मन अमूर्तिकका भी ग्रहरा करता है क्योंकि 
मति-श्र्‌ तज्ञानका विषय सर्वेद्रव्य कहे हैं। उक्त च तत्त्वार्थ सूत्रे-- 

“पतिश्र्‌ तयोर्निबन्धो द्रव्येप्वसबंपर्यायेप ।” ( १-२६ ) 

तथा तुमने प्रत्यक्ष-परोक्षका प्रश्न लिखा सो भाईजी, प्रत्यक्ष-परोक्षके तो 
सम्यवत्वके भेद हैं नहीं । चौथे ग्रुणस्थानमें सिद्धसमान क्षायिक सम्यक्त्व हो जाता है 
इसलिये सम्यक्त्व तो केवल यथार्थ श्रद्धानरूपही है । वह (जीव) शुभाशुभकार्य करता भी 
रहता है । इसलिये तुमने जो लिखा था कि---/निशचयसम्यक्त्व प्रत्यक्ष हे श्रोर व्यवहार 
सम्पक्त्व परोक्ष है, सो ऐसा नहीं है । सम्यक्त्वके तो तीन भेद हैं वहाँ उपशम- 
सम्यकत्व और क्षायिकसम्यकत्व तो निर्मल है, क्योंकि वे मिथ्यात्वके उदयसे रहित हैं भोर 
क्षयोपणमसम्यकत्व समल है वयोंकि सम्यक्व मोहनीयके उदयसे सहित है । परन्तु इस 
सम्यक्त्वमें प्रत्यक्ष-परोक्षके कोई भेद तो नहीं हैं। 


# 


क्षायिक सम्यक्त्वीके शुभाशुभरूप प्रवर्तते हुए व स्वासुभवरूप प्रवर्तेते हुए 
सम्यक्त्वगुण॒ तो समान ही है, इसलिये सम्यक्‍त्वके तो प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद नहीं मानना । 
तथा प्रमाणके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद हैं, सो प्रमाण सम्यग्जान है, इसलिये मतिज्ञान-श्र्‌ त- 
ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण हैं, भ्रवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञाव प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। “आदर 
परोक्षे प्त्यक्षमन्पत्‌” ( तत््ाथश्नत्न अ० १, सत्र ११-१२) ऐसा सूत्रका वचन है तथा 
तकंशास्त्रमें प्रत्यक्ष-परोक्षका ऐसा लक्षण कहा है--- 


“ध्प्टप्रतिभासात्मक॑ प्रत्यक्षमस्पष्ट परोक्ष |! 


जो ज्ञान अपने विपंयको निर्मेलतारूप स्पष्टठतया भलीभांति जाने सो प्रत्यक्ष 
और जो स्पष्ट भलीभांति न जाने सो परोक्ष । वहाँ मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञानके विषय तो 
बहुत हैं, परन्तु एक भी ज्ञेयकोी सम्पूर्ण नहीं जान सकता इसलिये परोक्ष कहे भौर श्रवधि 
-मनः पर्ययज्ञानके विषय थोड़े हैं तथापि अपने विषयको स्पष्ट भलीभाँति जानता है 
इसलिये एकदेश प्रत्यक्ष है श्रोर केवलज्ञान स्व ज्ञे यको श्राप स्पष्ट जानता है इसलिये 
सब प्रत्यक्ष है । 

तथा प्रत्यक्षके दो भेद हैं:--एक परमार्थ प्रत्यक्ष, दूसरा संव्यवहारिक प्रत्यक्ष 
वहाँ श्रवधि, मन:पर्यय और केवलज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभासरूप हैं ही, इसलिये पारमाथिक 
प्रत्यक्ष हैं । तथा नेत्रादिकसे वर्णादिकको जानते हैं वहाँ व्यवहारसे ऐसा कहते हैं--- 
“इसने वर्णादिक प्रत्यक्ष जाने, एकदेश निर्मलता भी पाई जाती है इसलिये इनको 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं; परन्तु यदि एक वस्तुमें श्रनेक मिश्र वर्ण हैं वे नेन द्वारा 
भलीभाँति नहीं ग्रहण किये जाते हैं, इसलिये इसको परमार्थ-प्रत्यक्ष नहीं 
कहा जाता है। 

तथा परोक्ष प्रमाणके पाँच भेद हैं:--स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक॑, श्रनुमान, 
ओर शआागम । 

वहाँ जो पूर्व कालमें जो वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना उसे 
स्मृति कहते हैं । 

दृष्टान्त द्वारा वस्तुका निश्चय किया जाये उसे प्रत्यभिन्नान कहते हैं । 

हेतुके विचार युक्त जो ज्ञान उसे तके कहते हैं । 


६ 
हेतुसे साथ्य वस्तुका जो ज्ञान उसे अनुमान कहते हैं । 
आ्रागमसे जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं । 


ऐसे प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रमाणके भेद कहे हैँ | वहाँ इस स्वानुभवदशामें जो झ्ात्मा- 
को जाना जाता है सो श्र तज्ञान द्वारा जाना जाता है। श्र्‌ तज्ञान है वह मतिज्ञानपुर्वंक 
ही है, वे मतिज्ञान-श्र्‌ तज्ञान परोक्ष कहे हैं, इसलिये यहाँ आात्माका जानना प्रत्यक्ष नहीं 
है । तथा अवधि-मन:पर्ययका विपयरूपी पदार्थ ही है और केवलज्ञाव छद्मस्थके है नहीं 
इसलिये अनु भवमें अवधि-मनः:पर्यय-केवल द्वारा आत्माका जानना नहीं है । तथा यहाँ 
श्रात्माकोी स्पष्ट भली भाँति नहीं जानता है, इसलिये पारमाथिक प्रत्यक्षपना तो सम्भव नहीं 
है | तथा जैसे नेत्रादिकसे वर्णादिक जानते हैं वेसे एकदेश निर्मेलता सहित भी श्रात्माके 
प्रसंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते हैं, इसलिये सांव्यवहारिक प्रत्यक्षपना भी संम्भव नहीं है । 


यहाँ पर तो आगम-अनुमानादिक परोक्ष ज्ञानसे श्रात्माका अनुभव होता है। 
जेनागममें जैसा झात्माका स्वरूप कहा है उसे वेसा जानकर उसमें परिणामोंको मग्न 
करता है इसलिये आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं । श्रथवा “मैं आ्रात्मा ही हूँ, क्योंकि 
मुझमें ज्ञान है; जहाँ-जहाँ ज्ञान है वहा-वहां आत्मा है जैसे सिद्धादिक हैं; तथा जहाँ 
आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है जैसे मृतक कलेवरादिक है ।/--इसप्रकार अनुमान 
द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिये अनुमान परोक्ष 
प्रमाण कहा जाता है। श्रथवा आगम-अनुमानादिक द्वारा जो वस्तु जाननेमें श्रायी 
उसीको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है इसलिये स्मृति कही जाती है;-- 
इत्यादिक प्रकारसे स्वानुभवमें परोक्ष प्रमाण द्वारा हो श्रात्माका जानना होता है 
वहाँ पहले जानना होता है, पश्चात्‌ जो स्वरूप जाना उसीमें परिणाम मग्न होते 
परिणाम मग्न होने पर कुछ विशेष जानपना होता नहीं है । 

यहां फिर प्रदन:ः--यदि सविकल्प--निर्विकल्पमें जाननेका विशेष नहीं है तो 

अधिक आनन्द केसे होता है ! 

उसका समाधान:--सविकल्प दद्षामें ज्ञान अ्रनेक ज्ञेयोंको जाननेसप प्रवर्तता 
था; निविकल्पदशामें केवल आात्माका ही जानना है| एक तो यह विशेषता है | दुसरी 
विशेषता यह है कि जो परिसराम नाना विकल्पोंमें परिणमित होता था बह केवल 
स्वरूपहीसे तादात्म्यरूप होकर प्रवृत्त हुआ, दूसरी यह विशेषता हुई । ऐसी विशेयताएँ 


ह हा 
होनेपर कोई वचनातीत ऐसा श्रपूर्व आनन्द होता है जो कि विपय सेवनर्में उसकी जाति 
का अश्रद्य भी नहीं है, इसलिये उस आनन्दको अ्रतीन्द्रिय कहते हैं । 


यहाँ फिर प्रशन:--अनुभवमें भी भात्मा परोक्ष ही है, तो ग्रन्थोर्मे अचुभवकों 
प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं ? ऊपरकी गाथामें ही कहा है “पच्चखों अगुहवी जम्हा” सो कंसे 
है? 

उसका समाघान:--अ्रनुभवमें श्रात्मा तो परोक्ष ही है, कुछ श्ात्माके प्रदेश 
आ्राकार तो भासित होते नहीं हैं; परन्तु स्वरूपमें परिणाम मग्न होनेसे जो स्वानुभव 
हुआ वह स्वानुभवप्रत्यक्ष है। स्वानुभवका स्वाद कुछ श्रागम-अनुमानादिक परोक्ष 
प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभवके रसस्वादको वेदता है। जैसे कोई श्रघ 
पुरुष मिश्रीको श्रास्वादता है; वहाँ मिश्रीके श्राकारादि तो परोक्ष हैं, जो जिद्नासे स्वाद 
लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है--वैसे स्वानुभवमें आत्मा परोक्ष है, जो परिणामसे स्वाद 
ग्राया वह स्वाद प्रत्यक्ष है;--ऐसा जानना । 


श्रथवा जो प्रत्यक्षकी ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोकमें 
कहते हैं कि---/हमने स्वप्तमें श्रथवा ध्यानमें अ्रमुक पुरुषको प्रत्यक्ष देखा; वहाँ कुछ 
प्रत्यक्ष देखा नहीं है परन्तु प्रत्यक्षकी ही भाँति प्रत्यक्षतत्‌ यथार्थ देखा इसलिये उसे 
प्रत्यक्ष कहा जाता है । उसीप्रकार अनुभवमें आत्मा प्रत्यक्षकी भाँति यथार्थ प्रतिभासित 
होता है, इसलिये इस न्‍्यायसे आत्माका भी प्रत्यक्ष जानना होता है-- ऐसा कहें तो 
दोप नहीं है । कथन तो अनेकप्रका रसे है; वह सर्वे आगम-अध्यात्म शास्त्रोंसे जैसे विरोध 
न हो वैसे विवक्षाभेदसे कथन जानना । 

यहाँ प्रइन:ः--ऐसा अनुभव कौन गुणस्थानमें होता है 

उसका समाधान:--चौथेहीसे होता है, परन्तु चौथेमें तो बहुत कालके श्रन्त- 
रालसे होता है और ऊपरके गुणस्थानोंमें शोप्र-शीघ्र होता है । 

फिर यहाँ प्रशन:--अनुभव तो निर्विकल्प है, वहाँ ऊपरके और नीचेके गुणस्थानों 
में मेद क्या ९ 

उसका समाधान:--परिणामोंकी मग्नतामें विशेष है। जैसे दो पुरुष नाम 
लेते हैं और दोनोंहीके परिणाम नाममें हैं; वहाँ एकको तो मग्नता विशेष है शौर एक 
को थोड़ी है--छउसीप्रकार जानना । 


प्र 


फिर प्रश्त:---यदि निर्विकल्प अनुभवर्मे कोई विकल्प नहीं है तो शुक्लध्यानका 
प्रथम भेद एथक्लवितकबीचार कहा, वहाँ प्रथकत्ववितक '--नाना प्रकारके श्र तका वीचार' 
अथ॑-व्यंजन-योगसंक्रमण--ऐसा क्यों कहा ! 


समाधान;--कथन दो प्रकार है--एक स्थूलरूप है एक सक्ष्महूप है। जैसे 
स्थूलतासे तो छठवें ही ग्रुण॒स्थानमें सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य न्नत कहा और सूक्ष्मतासे नववें 
गुरास्थान तक मैथुन संज्ञा कही, उसीघ्रकार यहाँ अनुभवर्भं निविकल्पता स्थूलरूप कहते 
हैँ | तथा सूक्ष्मतासे पृथवत्त्तवितर्क वीचारादिक भेद व कपायादिक दसवें गुण॒स्थान तक 
कहे हैं । वहाँ अपने जाननेमें व अ्रन्यके जाननेमें आये ऐसे भावका कथन स्थल जानना 
तथा जो झाप भी न जाने और केवली भगवान ही जानें--ए से भावका कथन सूक्ष्म 
जानना । चरणानुयोगादिकमें स्थुल कथनकी मुख्यता है और करणानुयोगमें सूक्ष्म 
कथनकी मुख्यता है;--ऐसा भेद अ्रन्यत्र भी जानता । इसप्रकार निविकल्प अनुभवका 
स्वरूप जानना । 


तथा भाईजी, तुमने तीन हशन्त लिखे व हृष्टान्तमें प्रश्न लिखा, सो हृष्टान्त 
सर्वांग मिलता नहीं है। दृष्टान्त है वह एक प्रयोजनको बतलाता है, सो यहाँ द्वितीयाका 
विधु ( चन्द्रमा ), जलविन्दु, श्रग्निकशिका--यह्‌ तो एकदेश हैं, श्रौर पूर्णमासीका 
चन्द्र, महासागर तथा अग्निकुण्ड-यह सर्वेदेश हैं। उसीप्रकार चौथे गुणस्थानमें झ्रात्माके 
ज्ञानादिगुरा एकदेश प्रगट हुए हैं, तेरहवें गरुणस्थानमें श्रात्माके ज्ञानादिक गुण सर्वथा 
प्रगट होते है; शरीर जैसे दृष्टान्तोंकी एक जाति है वसे ही जितने गुण भ्रव्नत-सम्यग्दृष्टि के 
प्रगट हुए हैं उनकी और तेरहवें गुणस्थानमें जो ग्रुण प्रगठ होते हैं उनकी एक 
जाति है । 

वहाँ तुमने प्रश्न लिखा कि एक जाति है तो जिसप्रकार केवली सर्र शेगोको 
प्रत्यक्ष जानते हैं उसी प्रकार चौथे गुणस्थानवाला भी आत्माको प्रत्यक्ष जानता होगा १ 


उत्तर:--भाईजी, प्रत्यक्षताकी अपेक्षा एक जाति नहीं है, सम्यग्नानको अपेक्षा 
एक जाति है । चौथे गुणस्थानवालेकों मति-श्रुतरूप सम्यग्जान है झ्ौर तेरहवे गृएस्वान 
वालेको केवलरूप सम्यग्ज्ञान है । तथा एक देश सर्वदेशका अन्तर तो इतना हीं है कि 
मति-श्रुतज्ञानवाला अमूर्तिक वस्तुको अप्रत्यक्ष और मूर्तिक वस्तुको भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यद्ष, 
किचित्‌, अनुक्रमसे जानता है तथा सर्वथा सर्व वस्तुको केवलज्ञान मुगपत्‌ जानता है; यह 
परोक्ष जानता है यह प्रत्यक्ष जानता है इतना ही विशेष है। शरीर सर्वश्रकार एक ही 


+ मकर 


जाति कहें तो जिसप्रकार केवली य़ुगपत्‌ प्रत्यक्ष श्रप्रयोजनरूप जेयको निविकल्परूप जानते 
हैं उसीप्रकार यह भी जाने--ऐसा तो है नहीं; इसलिये प्रत्यक्ष-परोक्षका विशेष जानना । 
उक्त च अष्टसहस्नी म 
स्पाह्मादकेवलज्ञान. सर्वत्तप्रकाशने । 


भेदः साक्षादसाक्षाच्च दवस्त्वन्यतमं मवेत्‌ | 
( अप्रसहस्ी, दशमः परिच्छेद: १०४ ) 


अथ--स्थाद्वाद श्र्थात्‌ श्षतज्ञान और केवलज्ञान--यह दोनों सर्व तत्त्वोंका 
प्रकाशन करनेवाले हैं । विशेष इतना ही है कि--केवलज्ञान प्रत्यक्ष है, श्र्‌ततज्ञाव परोक्ष 
. है। परन्तु वस्तु है सो शोर नहीं है । 

तथा तुमने निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त्वका स्वरूप लिखा 

है सो सत्य है, परन्तु इतना जानना कि सम्यक्त्वीके व्यवहार सम्यक्त्वमें वा भ्रन्यकालमें 
श्रन्तरज्भ निश्वयसम्यक्त्व ग्ित है, सदेव गमनरूप रहता है । 

तथा तुमने लिखा--कोई साधर्मी कहता है कि-- आत्माको प्रत्यक्ष जाने तो 
कमवगणाको प्रत्यक्ष क्यों न जाने ९ 

सो कहते हैं कि--आश्रात्माकी तो प्रत्यक्ष केवली ही जानते हैं, कर्म वर्गणाकों 
ग्रवधिज्ञानी भी जानते हैं । 

तथा तुमने लिखा--दवितीयाके चन्द्रमाकी भाँति आत्माके प्रदेश थोड़ेसे खुले कहो १ 

उत्तर:--यह दृश्टान्त प्रदेशोंकी अ्रपेक्षा नहीं है, यह दृष्ठांत युणकी श्रपेक्षा है । 
जो सम्यवत्व सम्बन्धी और अनुभव सम्बन्धी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षादिकके प्रश्न तुमने लिखे थे, 
उनका उत्तर श्रपनी बुद्धि श्रनुसार लिखा है; तुम भी जिनवाणीसे तथा अपनी परिणति 
से मिलान कर लेना । अर भाईजी, विशेष कहाँ तक लिखें, जो वात जानते हैं वह 
लिखनेमें नहीं आरती । मिलने पर कुछ कहा भी जाय, परन्तु मिलना कर्माघीन है, 
इसलिये भला यह है कि चेतन्यस्वरूपके अनुभवका उद्यमी रहना। वर्तंमानकालमें 
ग्ध्यात्मतत्व तो आत्मसख्याति--समयसा रप्र थका अमृतचन्द्र श्राचार्यकृत संस्कृतटीका--- 
में है और भ्रागमकी चर्चा गोम्मटसार में है, तथा और भी अन्यग्रन्योंमें है। जो जानते 
हैं वह सव लिखनेमें ञ्र।वे नहीं. इसलिये तुम भी श्रध्यात्म तथा आगम-प्रस्थोंका श्रम्यास 
रखना ओर स्वरूपानन्दर्में मग्त रहना। ओर तुमने कोई विद्येप प्रन्व जाने हों सो 
मुभकी लिख भेजना | साधर्मियोंकी तो परस्पर चर्चा ही चाहिये। और मेरी तो इतनी 
बुद्धि है नहीं, परन्तु तुम सरीसे भाइयोंसे परस्पर विचार है सो बड़ी वार्ता है। जबतक 
मिलना नहीं हो तवतक पत्र तो अवद॒य ही लिखा करोगे । 

मिती फागुन बदी ५, संझ १८११ ल्‍ 


कृविवर प॑० बनारसीदासजी रचित 
प्रमार्थवचनिका 


एक जीवद्रव्य, उसके अनंतग्रुण, अनंत पर्याय, एक-एक गुणके श्रसंख्यात- 
प्रदेश, एक-एक प्रदेशमें श्रनन्त कर्मवर्गंणाएँ, एक-एक कर्मवर्गणामें श्रन त-प्रन त 
पुद्गलपरमारु, एक-एक पुदूगलपरमाणु अनंत गुण अनंत पर्यायसहित विराजमान । 
यह एक संसारावस्थित जीवपिण्डकी अवस्था । इसीप्रकार श्रनंत जीवद्रव्य सपिण्डरूप 
जानता । एक जीवद्रव्य श्रनंत-पअ्नंत पुदुगलद्वव्यसे संयोगित (संयुक्त) माचना। उसका 
विवरण--- 

भ्रन्य अच्यरूप जीवद्रव्यकी परिणति, अन्य अन्यरूप पुदुगलद्रन्यकी परिणति । 
उसका विवरण--- 

एक जीवद्रव्य जिसप्रकारकी श्रवस्था सहित नाना श्राकाररूप परिणमित 
होता है वह प्रकार श्रन्य जीवसे नहीं मिलता; उसका धौर प्रकार है। इसीप्रकार भरनं- 
तानंतस्वरूप जीवद्रव्य भ्रनंतानंतस्वरूप श्रवस्थासहित वर्त रहे हैं । किसी जीवद्रव्यके परि- 
णाम किसी श्रन्य जीवद्रव्यसे चहीं मिलते । इसीप्रकार एक पुदूगलपरमाणु एकसमयर्मं 
जिसप्रका रकी श्रवस्था घारण करता है, वह श्रवस्था अ्रन्य॒पुद्गलपरमाणा द्वव्यसे नहीं 
मिलती । इसलिये पुदूगल (परमाणु) द्रव्यकी भी अन्य-अन्यता जानना । 

ध्ब, जीवद्रव्य पुदूगलद्रव्य एकक्षेत्रावगाही भ्रनादिकालके हैं, उनमें विशेष इतना 
कि जीवद्रव्य एक, पुदूगलपरमारुद्रव्य अनंत्तानंत। चलाचलरूप, श्रागमनगमनरूप, प्रन॑- 
ताकार परिणमनरूप, वंधमुक्ति शक्तिसहित वर्तत्ते हैं । 

श्रव, जीवद्रब्यकी श्रनंती प्रवस्थाएँ, उनमें तीन श्रवस्थाएँ मुख्य स्थापित फीं--- 
एक अशुद्ध अवस्था, एक शुद्धाशुद्धरूप मिश्र श्रवस्था, एक शुद्ध अ्वस्था--यह तीन पव- 
स्थाए" संसारी जीवद्रव्यकी । संसारातीत सिद्ध अनवस्थितरूप कहे जाते हैं । 

श्रव तीनों अवस्थाओंका विचार-एक अशुद्ध, निष्चयात्मक द्रव्य, एक धुद्ध 
निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्रनिश्च यात्मक द्रव्य । भणुद्ध निश्चयद्रव्यकों सहकारी प्रणुद 
व्यवहार, मिश्रद्रव्यको सहकारी मिश्रव्यवहार, शुद्ध द्रव्यकों सहकारी घुद्ध व्यवद्मार । 


११ 


अब निश्चय-व्यवहारका विवरण लिखते हैंः-- 
निश्चय तो अभेदरूप द्रव्य, व्यवहार द्र॒व्यके यथास्थित भाव । परन्तु विशेष 
इतना कि--जितनेकाल संसारावस्था उत्तनेकाल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारा- 
तीत कहे जाते हैं, क्योंकि संसार व्यवहार एकरूप वतलाया है | संसारी सो व्यवह्ारी, 
व्यवहा री सो संसारी । 


अब तीनों अवस्थाओंका विवरण लिखते हैं।-- 
जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य अशुद्ध- 
व्यवहारी । सम्यग्हृष्टि होते ही चतुर्थ गुणस्थानसे बारहवें गुणस्थानक पर्यत मिश्रनिश्चया- 
त्मक द्रव्य मिश्नव्यवहारी । केवलज्ञानी शुद्धनिश्चयात्मक शुद्धव्यवहारी । 


अब निश्चय तो द्रव्यका स्वरूप, व्यवहार संसारावस्थित भाव, उसका विवरण कहते हैं।--- 
मिथ्याहृष्टि जीव अपना स्वरूप नहीं जानता इसलिये परस्वरूपमें मग्न होकर 
काये मानता है; वह कार्य करता हुआझ्ना अशुद्ध व्यवहारी कहा जाता है | सम्यग्हृष्टि अपने 
स्वरूपको परोक्ष प्रमाण द्वारा अनुभवता है; परसत्ता-परस्वरूपसे अपना कार्य न मानता 
हुआ योगद्वारसे अपने स्वरूपके ध्यान-विचाररूप क्रिया करता है, वह कार्य करते 
हुए मिश्रव्यवहारी कहा जाता है। केवलज्ञानी यथाख्यातचारित्रके बलसे शुद्धात्मस्व- 
रूपका रमणशील है इसलिये शुद्धव्यवहारी कहा जाता है | योगारूढ अ्रवस्था विद्यमान 
है इसलिये व्यवहारी नाम कहते हैं | शुद्धव्यवहा रकी सरहद तेरहवें गुरास्थानसे लेकर 
चौदहवें गुणस्थान पर्यत जानना । असिद्धत्वपरिणमनत्वात्‌ व्यवहार: | 
भव तीनों व्यवहारका खरूप कहते हैं।--- 
अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभाचाररूप, शुद्धाशुद्धव्यवहार शुभोपयोगमिश्रित स्व 
रूपाच रणरूप, शद्धव्यवहार शद्धस्वरूपाचरणरूप । परन्तु विशेष इनका इतना कि कोई 
कहे कि--शुद्धस्वरूपाचरणात्म तो सिद्धमें भी विद्यमान है, वहाँ भी व्यवहार संता 
कहना चाहिये। परच्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारोग्रवस्थापर्यन्त व्यवहार कहा 
जाता है। संसारावस्थाके मिटने पर व्यवहार भी मिटा कहा जाता हूँ। यहाँ यह स्थापना 
की है। इसलिये सिद्धको व्यवहारातीत कहे जाते हैँ । इति व्यवहार विचार समाप्त 
अब आगम अध्यात्मका स्वरूप कहते हैं।--- 
प्रागम-वस्तुका जो स्वभाव उसे झागम कहते हैं। शब्रात्माका जो प्र 


है 
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उसे अध्यात्म कहते हूँ | श्रागमम तथा अध्यात्मस्वरूप भाव आत्मद्रव्यके जानने । वे दोनों 
भाव संसार अवस्थामें त्रिकालवर्ती मानने । उसका विवरण--ऑञ्रागमरूप कर्मपद्धति, 
अव्यात्मस्प शुद्धचेतनापद्धति । उसका विवरण-क्रमंपद्धति पोदुगलिकद्रव्यहप श्रथवा 
भावरूप; द्रव्यकूप पुदुंगलपरिणाम, भावरूप पुदूगलाकार झात्माकी अशुद्धपरिणशतिरूप 
परिणाम;--उन दोनों परिणामोंको ग्रागमरूप स्थापित किया। अब शुद्धचेतनापद्धति 
शुद्धात्मपरिणाम; वह भी द्रव्यकप अथवा भावरुप | द्रव्यरूप तो जीवत्वपरिणाम, भाव- 
रूप ज्ञान-द्शन-सुख-बीये आदि अनन्तगुणपरिणाम; वे दोनों परिणाम अध्यात्मरूप 
जानना । आ्रागम श्रध्यात्म दोनों पद्दधतियोंमें श्रनन्तता माननी । 
अनन्तता कही उसका विचार--- 

अनन्तताका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं । जैसे वटबृक्षका एक बीज हाथमें 
लेकर उसका विचार दीघेदृष्टिसे करें तो उस वटके वीजमें एक बटका वृक्ष है; वह वृद्ष 
जैसा कुछ भाविकालमें होनहार है वैसे विस्तारसहित विद्यमान उसमें वास्तवरूप 
मोजूद है, अनेक शाखा-प्रशाखा, पत्र, पुष्प; फल संयुक्त है । फल-फलमें श्रनेक बीज 
होते हैं । इसप्रका रकी श्रवस्था एक वटके वीज सम्बन्धी विचारें। शोर भी सुक्ष्मदृष्टि दें 
तो जो-जो बीज उस वललवृक्षमें हैं वे-वे अंतर्गंभित बटवृक्ष संयुक्त होते हैं । इसी भाँति एक 
बटमें अनेक-श्रमेक वीज, एक-एक वीजमें एक-एक बट, उसका विचार करें तो भाविनय- 
प्रमाणसे न वटवृक्षोंकी मर्यादा पाई जाती है, न बीजोंकी मर्यादा पाई जाती है। इसी 
प्रकार अ्नन्तताका स्वरूप जानना। उस अनन्तताके स्वहूपको केवलज्नानी पुरुष भी प्रनन्त ही 
देखते-जानते-कहते हैं; अनन्तका दूसरा अन्त है ही नहीं जो ज्ञानमें भाषित हो । इसलिये 
ग्रनन्तता अनन्तरूप ही प्रतिभासित होती है। इसप्रकार श्रायम श्रव्यात्मकी अश्रनन्तता 
जानना । उसमें विशेष इतना कि श्रध्यात्मका स्वरूप अनन्त, श्रागमका स्वरूप श्रनन्ता- 
ननन्‍्तरूप, यथापना-प्रमाणसे अध्यात्म एक द्रव्याशित, आ्रागम अनन्तानन्त पुदूगलद्वव्या श्ित । 
इन दोनोंका स्वरूप सर्वथा प्रकार तो केवलज्ञानगोचर है, अंशमात्र मति-क्षुत॒नान 
ग्राह्म है, इसलिये सर्वयाप्रकार ब्ागमी अध्यात्मो तो केवली, अ्रंश्मात्र मतिश्षुतशानी, 
देदमात्र ज्ञाता अवधिज्ञानी मनः्र्ययज्ञानो:--यह तीनों बथावस्थित ज्ञानप्रमारां 
न्यूनाधिकहूप जानना । मिथ्याहृष्टि जीव न आ्रागसी, ने अध्यात्मी हैं । क्‍यों ? इसलिये 
कि कथनमात्र तो ग्रस्यपाठके बलसे आगम-अध्यात्मका स्वरुप उपदेशमाश्र कहता हैं, 
परन्तु आममग्रध्यात्यका स्वरूप सम्यकप्रकारसे नहीं जानता; इसलिये मूट छीब ने 
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अब मूढ तथा ज्ञानी जीवका विशेषपना और भी सुनो-- 

जता तो मोक्षमाग साधना जानता है, मृढ् मोक्षमार्यकी साधना नहीं जानता; 
क्यों ?--इप्लिये, सुनो-मूढ जीव आागमपद्धतिको व्यवहार कहता है, अध्यात्मपद्धति- 
को निश्चय कहता है इसलिये आागम-अ्रंगको एकान्तपने साधकर मोक्षमार्ग दिखलाता 
है, अध्यात्म-अंगको व्यवहारसे नहीं जानता,--यह म्ृढ्हष्टिका स्वभाव है; उसे इसी- 
प्रकार सूभता है। क्‍यों ? इसलिये कि---आझ्रागम-अ्ंग वाह्यक्रियारूप प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
उसका स्वरूप साधना सुगम । वह वाह्य क्रिया करता हुआ मूढ जीव अपनेको मोक्षका 
अधिकारी मानता है; श्रन्तर्गभित जो भ्रध्यात्मरूप क्रिया वह अन्तदं शिग्राह्म है, वह क्रिया 
मूढ जीव नहीं जानता । अन्तद्‌ श्टिके अभावसे अन्तरक्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती, इस- 
लिये मिथ्यादृष्टि जीव मोक्षमार्ग साधनेमें असमर्थ है। 


अब सम्यरदष्टिका विचार सुनो--- 


सम्पग्दृष्टि कौन है सो सुनो--संशय, विमोह, विश्रम--ये तोन भाव जिसमें 
नहीं सो सम्यग्दृष्टि । संशय, विमोह, विश्रम क्या है ? उसका स्वरूप दृष्टान्त द्वारा दिख- 
लाते हैं सो सुनो--जैसे चार पुरुष किसी एक स्थानमें खड़े थे। उन चारोंके पास 
श्राकर किसो ओर पुरुषने एक सीपका टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक प्रत्येक प्रदत्त किया 
कि यह क्‍या है ?--सोीप है था चांदी है ? प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला--कुछ 
सुब(-समझ) नहीं पड़ती कि यह सीप है या चाँदी है ? मेरी दृष्टिमें इसका निरधार नहीं 
होता । दूसरा विमोहवान पुरुष बोला-मुझे यह कुछ समक नहीं है कि तुम सीप किससे 
कहते हो, चाँदी किससे कहते हो ? मेरी दृष्टिमें कुछ नहीं श्राता, इसलिये हम नहीं 
जानते कि तू क्या कहता हैं। श्रथवा चुप हो रहता है बोलता नहीं गहलरूपसे । 
तीसरा विश्रमवाला पुरुष भी बोला कि>-यह तो प्रत्यक्षप्रमाण चांदी है, इसे सीप 
कौन कहेगा ? मेरी दृष्टिमें तो चाँदो सूकती है, इधलिये स्वधा प्रकार यह चाँदी 
इसप्रकार तीनों पुरुषोंने तो उस सीपका स्वरूप जाना नहों; इसलिये तोनों मिथ्यावादी 
हैं। अ्रव. चौथा पुरुष बोला कि यह तो प्रत्यक्षप्रमाण सीपका टुकड़ा है, इसमें क्या 
धोखा ? सीप सीप सोप, निरधार सीप, इसको जो कोई और वस्तु कहे वह प्रत्यक्षप्रमाण 
आमक अथवा अंधघ । उसी प्रकार सम्पसदष्टिको स्व-पर स्वरूपमें न संशय, न विमोंह, 
न विश्वलम, यथार्थ दृष्टि है; इसलिये सम्बस्दष्टि जीव अंतह शिसे मोक्षपद्धतिकी साथना 
जानता है । वाह्यमभाव वाह्यतिमित्तकूप मानता हैं, वह नि नानारुप है, एकरूप 


कि । 
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नहीं है। अंतरंश्टिके प्रमाणमें मोक्षमार्ग साचे और सम्यग्नान स्वरूपाचरणकी करिका 
जागनेपर मोक्षमार्ग सच्चा । मोक्षमार्गगो साधना यह व्यवहार, शुद्धदरव्य अक्रियारूप सो 
निश्चय । इसप्रकार निश्चय-व्यवहारका स्वरूप सम्यग्हृष्टि जानता है, मूढ जीव न जानता 
है, न मानता है | मूढ जीव वंधपद्धतिको साधकर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं 
मानते । क्‍यों ? इसलिये कि वंधके साधनेसे वंध सघता है, मोक्ष नहीं सघता । ज्ञाता 
जब कदाचित्‌ वंघपद्धतिका विचार करता है तब जानता है कि इस पद्धतिसे मेरा 
द्रव्य अनादिका वन्‍्चरूप चला आया है; अब इस पद्धतिसे मोह तोड़कर प्रवतें; इस 
पद्धतिका राग पूर्वेकी भाँति हे नर ! किसलिये करते हो ? क्षणमात्र भी बन्धपद्धतिमें 
मग्त नहीं होता वह ज्ञाता अपने स्वरूपको विचारता है, अनुभव करता है, ध्याता 
है, गाता है, श्रवरश करता है, नवधाभक्ति, तप, क्रिया, अपने शुद्धस्वरूपके सन्‍्मुख 
होकर करता है | यह ज्ञाताका श्राचार, इसीका नाम मिश्रव्यवहार । 


अब हेय-शेय-उपादेयरूप ज्ञाताकी चाल उसका विचार लिखते हैं।--- 


हेय--त्यागरूप तो श्रपने द्रव्यकी श्रशुद्धता, शेय--विचा ररूप श्रन्य पद्द्रव्योंका 
स्वरूप, उपादेय--भ्राचरणरूप अपने द्रव्यकी शुद्धता; उसका विवरण--गुणस्थान 
प्रमाण हेय-शेय-उपादेयरूप शक्ति ज्ञाताकी होती है । ज्यों ज्यों ज्ञाताकी हेय-शेय- 
उपादेयरूप शक्ति वर्धमान हो त्यों त्यों गुणस्थानकी बढ़वारी कही है । गुणस्थानप्रमाण 
ज्ञान, युणस्थान प्रमाण क्रिया । उसमें विशेप इतना कि एक गुणस्थानवर्ती श्रनेकजीव 
हों तो अनेकरूपका ज्ञान कहा जाता है, अनेकरूपकी क्रिया कही जाती है। भिन्न-भिन्न 
सत्ताके प्रमाणसे एकता नहीं मिलती । एक-एक जीवद्रव्यमें अन्य-अन्यरूप श्रौदय्िक 
भाव होते हैं, उन औदयिक भावानुसार ज्ञानकी अ्रन्य-अन्यता जानना । परन्तु विशेष 
इतना कि किसी जातिका ज्ञान ऐसा नहीं होता कि परसत्तावलंबनशीली होकर मोल्ष- 
मार्ग साक्षात्‌ कहे । क्यों ? अवस्थाप्रमाण परसत्तावलंवक है। (परन्तु) परसत्तावलंबी 
ज्ञानको परमार्थता नहीं कहता । जो ज्ञान हो वह स्वसत्तावलंबनशील होता है, उसका 
नाम ज्ञान । उस ज्ञानको सहकारभूत निमित्तरूप नानाप्रकारके श्रौदयिकमाव होते ईँ, 
उन ओ्दयिकभावोंका ज्ञाता, तमाशगीर है, न कर्ता है, न भोक्ता हैं, न क्षवलम्बी # 
इसलिये कोई ऐसा कहे कि इसप्रकारके ओऔदबिकभाव सर्वया हो तो फलाना गुगात्वान 
कहा जाय तो भूठ है । उन्होंने द्रव्यका स्वरूप सर्वधा प्रकार नहीं जाना है। क्यों /- 


हा 


ह् 


इसलिये कि और गुणस्थानोंकी कौन वात चलाये १ केवलोॉके नी झोदयरिकमाबोका 


श 


नानाप्रका रता जानना । केवल्ीके भी ग्रोदयिकभाव एक-से वहीं होते । किसो केवघीकों 
दण्डकपाटरूप क्रियाका रूदय होता है, किसी केवलीको नहीं होता । जब केवलीर्मे भी 
उदयकी नावाप्रकारता है तब और गुणस्थावकी कौन वात चलाये ? इसलिये श्रौदयिक 
भावोंके भरोसे ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वक्कक्तिप्रभाण है। स्व-पर प्रकाशक ज्ञानकी 
शक्ति, ज्ञायकप्रमाण ज्ञान, स्वरूपाचरणरूप चारित्र यथानुभव प्रमाण--यह ज्ञाताका 
सामर्थ्यपता है। इन बातोंका विवरण कहाँ तक लिखें, कहां तक कहें ? वचनातीत, 
इन्द्रियातीत, ज्ञानातीत है, इसलिये यह विचार बहुत क्‍या लिखें ? जो ज्ञाता होगा वह 
थोड़ा ही लिखा बहुत करके समभेगा, जो भ्रज्ञानी होगा वह यह चिट्ठी सुनेगा सही 
परन्तु समभेगा नहीं। यह वचनिका ज्यों फी त्यों सुमतिप्रमाण केवलीवचनानुसारी 
है। जो इसे सुनेगा, समभेगा, श्रद्ध गा उसे कल्याणकारी है--भाग्यप्रमाण । 


इति परमाथंवचनिका । 





विवर पं० वनारसीदासजी लिखित 
उषादान-निश्चित्तकी चिट्ठी 


प्रथम ही कोई पूछता है कि निमित्त क्या, उपादान क्‍या ? उसका विवरण- 
निर्मित्त तो संयोगहप कारण, उपादान वस्तुकी सहजशक्ति। उसका विवरण-एक 
द्रव्याथिक निमित्त-उपादान, एक पर्यायाथिक निमित्त-उपादान | उसका विवरण+--द्रव्या- 
थिक निमित्त-उपादान युणभेदकल्पना, पर्यायाथिक निमित्त-उपादान परयोगकल्पना। 
उसकी चोभंगी। प्रथम ही ग्रुणभेदकल्पनाकी चौभंगीका विस्तार कहता हें। सो 
किसश्रकार ? इसप्रकार, सुनो-जीवद्रव्य, उसके अ्रनंतगुणा, सब गुणा असहाय स्वाधीन 
सदाकाल । उनमें दो गुण प्रधान-मुख्य स्थापित किये; उसपर चौभंगीका विचार--- 


एक तो जीवका ज्ञानगुण, दूसरा जीवका चारित्र गुण । ये दोनों गुण शुद्धरू 
भाव जानने, अशुद्धरूप भी जानने, यथायोग्य स्थानक मानने | उसका विवरण-इन 
दोनोंकी गति न्यारी-न्यारी, शक्ति न्‍्यारी-न्यारी, जाति न्यारी-न्यारी, सत्ता न्यारी- 
न्‍्यारी । उसका विवरण-ज्ञानगुणकी तो ज्ञान-अ्ज्ञानरूप गति, स्व-पर .प्रकाशक शक्ति, 
ज्ञानहप तथा मिथ्यात्वरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; परन्तु एक विश्वेष इतना कि- 
ज्ञानरू्प जातिका नाथ नहीं है, मिथ्यात्वकूप जातिका नाश सम्यर्दर्शनकी उत्पत्ति होने 
पर;--यह तो ज्ञानग्रुणका निर्णय हुआ | श्रवः चारित्रगमुणका विवरण कहते हैं--- 
संक्लेश विशुद्धकूप गति, थिरता-अ्रस्थिरता शक्ति, मंद-तीन्नरूप जाति, द्रव्यप्रमाण सत्ता; 
परन्तु एक विशेष कि मन्दताकी स्थिति चौदहवें गुरास्थान पर्यत है, तीव्रताकी स्थिति 
पाँचवें गुणस्थान पर्यत है । यह तो दोनोंका गुणभेद न्यारा-न्यारा किया। श्रव इनको 
व्यवस्था--न ज्ञान चारित्रके आधोन है, न चारित्र ज्ञानके श्राधीन है; दोनों श्रसहायरूप 
हैं । यह तो मर्यादावंध है । 
अब, चौभंगी का विचार--ज्ञान सुण नि्मिच, चारित्रगुण उपादानरूप-ठसका विवरण-- 
एक तो अशुद्ध निमित्त, अशुद्ध उपादान दूसरा अथुद्ध निर्मित्त, घुद्ध उपादान; 
तीसरा घुद्ध निमित्त, अथुद्ध उपादान; चौथा शुद्ध निमित्त, शुद्ध उपादाव। उमर 
चिवर ध््मदृष्टि देकर एक समयकी अवस्था द्रव्यकी लेना, समुच्चयरप मिश्यास्व- 


शैड 


सम्यवत्वकी बात नहीं चलाना । किसी समय जीवकी अ्रवस्था इस प्रकार होती है कि 
जानरूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय अ्रजानहूप ज्ञान, विशुद्ध चारित्र; किसी समय 
जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारित्र; किसी समय अ्रजानरूप ज्ञान, संक्लेश चारित्र । जिस 
समय अजानरूप गति ज्ञानकी, संक्लेशरूप गति चारित्रकी, उस समय निमित्त-उपादान 
दोनों अशुद्ध | किसी समय अजानरूप ज्ञान, विशुद्धरप चारित्र, उस समय अशुद्ध 
निमित्त, शुद्ध उपादान | किसी समय जानरूप ज्ञान, संक्लेशरूप चारिन्न, उस समय शुद्ध 
निमित्त, भशुद्ध उपादान । किसी समय जानरूप ज्ञान, विशुद्धलूप चारित्र, उस समय 
शुद्ध निरमित्त, शुद्ध उपादान ।--इस प्रकार जीवकी श्रन्य-अन्य दशा सदाकाल अ्रनादिरूप 
है । उसका विवरण-जानरूप जानकी शुद्धता कही जाय, विशुद्धरूप चारित्रकी शुद्धता 
कही जाय | भ्रज्ञानरूप ज्ञानकी श्रशुद्धता कही जाय, संक्लेशरूप चारित्रकी अ्रशुद्धता कही 
जाय । श्रव उसका विचार सुनो-- 


मिथ्यात्व अवस्थामें किसी समय जीवका ज्ञानगुण जानरूप होता है तब क्या 
जानता है ? ऐसा जानता है कि-लक्ष्मी, पुत्र, कलत्र इत्यादि मुभसे न्यारे हैं, प्रत्यक्षप्रमाण; 
मैं मछँगा, ये यहाँ ही रहैंगे--ऐसा जानता है। ग्रथवा ये जायेंगे, मैं रहेगा, किसी काल 
इनसे मेरा एक दिन वियोग है ऐसा जानपना मिथ्याहृष्टिको होता है सो तो शुद्धता 
कही जाय, परन्तु सम्यक्‌-शुद्धता नहीं, गभित शुद्धता; जब वस्तुका स्वरूप जाने तथ 
सम्यकणशुद्धता; वह ग्रन्थिभिदके बिना नहीं होती; परन्तु गर्भित शुद्धता सो भी अ्रकाम- 
निर्जेरा है । उसी जीवको किसी समय ज्ञानगुण अ्रजानरूप हैं गहलरूप, उससे केवल बंध 
है । इसी प्रकार मिथ्यात्व-श्रवस्थामें किसी समय चारितन्रगुण विशुद्धरूप है, इसलिये 
चारित्रावरण कर्म मन्द है, उस मन्दतासे निजेरा है। किसी समय चारित्रगुण संक्लेश- 
रूप है, इसलिये केवल तीव़बंध है। इस प्रकार मिथ्या-अवस्थामें जिस समय जानरूप 
ज्ञान है और विशुद्धतारूप चारित्र है उस समय निर्जरा है। जिस समय झ्रजानरूप ज्ञान 
है, संक्लेशहूप चारित्र है, उस समय बंध है। उसमें विशेष इतना कि अल्प निर्जरा 
बहुत बंध, इसलिये मिथ्यात्व-भ्रवस्थामें केवल बंध कहा; श्रल्पकी अपेक्षा । जैसे किसी 
पुरुषको नफा थोड़ा टोटा बहुतत, उस पुरुषकों टोटावाला ही कहा जाय । परन्तु बंध- 
निर्जेराके बिना जीव किसी अवस्थामें नहीं है। दृष्टान्त यह कि-- विश्युद्धतासे निर्जरा 
न होती तो एकेन्द्रिय जीव निगोद अवस्थासे व्यवहारराशिमें किसके बल आता 
वहाँ तो ज्ञानमुण अजानरूप गहलरूप है--अवुद्धलप है, इरालिये ज्ञानगुणका तो बल 


श्ध 


'नहीं है। विद्युवरूप चारिवके वलसे जीव व्यवहार राशिमें चढ़ता है, जीवद्रग्पमें 
कपायकी मन्दता होती है उससे निजेरा होती है| उसी मन्दताके प्रमारामें शुद्धता 
जानना । अब और भी विस्तार सुन्ो:--- 


जानपना ज्ञानका और विशुद्धता चारित्रकी दोनों मोक्षमार्गनुसारी हैं, इसलिये 
दोनोंमें विशुद्धता मानना; परन्तु विशेष इतना कि ग्ित शुद्धता प्रगट शुद्धता नहीं है । 
इन दोनों गुणोंकी गित शुद्धता जबतक ग्रन्थिभिद न हो तबतक मोक्षमार्ग नहीं 
साधती; परन्तु ऊध्वेताको करे, श्रवश्य करे ही । इन दोनों गुणोंकी गणित शुद्धता जब 
ग्रन्थिभिद होता है तब इन दोनोंकी शिखा फूटती है, तब दोनों गुणा घाराप्रवाहरूपसे 
मोक्षमागंकी चलते हैं; ज्ञानगुणकी शुद्धतासे शञानगुण निर्मेल होता है, चारित्रगुणकी 
शुद्धतासे चारित्रगुण निर्मेल होता है। वहु केवलज्ञानका अंकुर, वह यथारुपातचा रित्र- 
का श्रंकर | 


यहाँ कोई प्रश्व करता है कि--तुमने कहा कि--ज्ञानका जानपना श्रौर 
चारित्रकी विशुद्धता--दोनोंसे नि्जेरा है; वहाँ ज्ञानका जानपनासे निर्जरा, यह हमने 
माना; चारित्रकी विश्युद्धतासे निर्जेरा कैसे ? यह हम नहीं समभझे। उसका समाधान:- 


सुन भेया ! विशुद्धता स्थिरतारूप परिणामसे कहते हैं; वहू स्थिरता यथास्यात- 
का श्रंश है; इसलिये विशुद्धतामें शुद्धता आयी । वह प्रश्नकार बोला--तुमने विशुद्धतासे 
निजेरा कही हम कहते हैं कि विशुद्धतासे निर्जरा नहीं है, शुभवंत्र हैं। उम्नका रामा- 
धान:--सुन भैया ! यह तो तू सच्चा; विशुद्धतासे शुभवन्ध, संक्लेशतासे श्रशुभवन्ध, यह 
तो हमने भी माना, परन्तु श्रोर भेद इसमें है सो सुन-- प्रशुभपद्धति श्रघोगतिका परि- 
णमन है, शुभपद्धति ऊध्वंगतिका परिणमन है; इसलिये श्रघोरूप संसार शोर ऊव्वेसप 
मोक्षस्थान पकड़ ( स्वीकार कर ), शुद्धता उसमें आयी मान, मान, इसमें धोखा नहीं 
है; विशुद्धता सदाकाल मोक्षका मार्ग है, परन्तु ग्रन्थिभिद बिना शुद्धताका जोर नहीं 
चलता है न ? जैसे--कोई पुरुष नदीमें डुबकी मारे, फिर जब उछले तब देवयोंगगे 
उस पुरुषके ऊपर नौका आ जाये तो यद्यपि बढ़ तैराक पुरुष हैं तथापि किस भति 
निकले ? उसका जोर नहीं चलता; बहुत कलवल करे परन्तु कुछ वध नहीं चलता; 
उसीक्रकार विशुद्धताकी भी ऊध्बेता जाननी। इसलिये ग्मितशुद्धता वही 7 कब 
गर्भितशुद्धता ग्रन्चिभेद होनेपर मौक्षमार्गकों चली; अ्रपने स्वभावसे बरक्रमानरूप हई तय 
पूर्ण ययास्यात प्रगट कहा गया | विद्युद्ता कि जो ऊब्वेता वहीं उसकी घुंदता । 


हि 

और सुन, जहाँ मोक्षमाग साधा वहाँ कहा कि--“सम्यग्दशंनज्ञानचा रित्रारि 
मोक्षमार्ग:” शोर ऐसा भी कहा कि--'ज्ञानक्रियाश्यां मोक्ष: । उसका विचार--- 
चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर चौदहवें गुणस्थानपर्यत मोक्षम।र्ग कहा; उसका विवरण-- 
सम्यक्रूप ज्ञानवारा, विशुद्धरूप चारित्रधारा--दोनों धाराएँ मोक्षम गेको चलीं, वहाँ 
शानसे शञानकी शुद्धता, क्रियासे क्रियाकी शुद्धता है। यदि विशुद्धतामें शुद्धता है तो 
यथाख्यातरूप होती है । यदि विशुद्धतामें वह नही होती तो केवलीमें ज्ञानगुण शुद्ध 
होता, क्रिया अशुद्ध रहती; परन्तु ऐसा तो नहीं है । उसमें शुद्धता थी उससे विशुद्धता 
हुई है । यहाँ कोई कहे कि--ज्ञानकी शुद्धतासे क्रिया शुद्ध हुई सो ऐसा नहीं है। कोई 
गुण किती गुणके सहारे नहीं है, सव असहायरूप हैं। और भी सुत--यदि क्रियापद्धति 
स्वेथा श्रगुद्ध होती तो अशुद्धताकी इतनी शक्ति नहीं है कि मोक्षमागेकों चले, इसलिये 
विशुद्धतामें यथार्यातका अंश है, इसलिये वह अंश क्रम-क्रमसे पूर्ण हुआ । हे भाई 
प्रश्नवाले, तूने विशुद्धतामें शुद्धता मानी या नहीं ? यदि तूने वह मानी, तो कुछ और 
कहनेका काम नहीं है; यदि तूने नहीं मानी तो तेरा द्रव्य इसीप्रकार परिणत हुआ है 
हम कया करें ? यदि मानी तो शावाज्य ! यह द्रव्याथिककी चौमंगी पूर्ण हुई । 


निमित्त-3पादान शुद्धाशुद्धरंप विचार।-- 


ग्रब पर्यायाथिककी चौभंगी युनो--(१) एक तो वक्ता श्रज्ञानी, श्रोता भी श्रज्ञानी; 
वहाँ तो निमित्त भी अशुद्ध, उपादान भी अशुद्ध । (२) दूसरा, वक्ता अज्ञावी, श्रोता ज्ञानी; 
वहाँ निमित्त अशुद्ध और उपादान शुद्ध । (३) तीसरा, वक्ता ज्ञानी, श्रोता अज्ञानी; वहाँ 
निमित्त शुद्ध, उपादान श्रशुद्ध । (४) चौथा, वक्ता जाती श्रोता भी ज्ञानो; वहाँ तो निमित्त 
भी शुद्ध, उपादान भी शुद्ध । यह पर्यायाथिककी चौभंगी सिद्ध की । 


इति निमित्त-उपादान शुद्धाशुद्धरप विचार वचनिका। 
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